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दिन्दी साहित्य प्रेस 
इलाहाबाद 


प्राकृथन 


सन्‌ १४२ में जब द्वितीय-खस्ड प्रकाशित हुआ, तो स्वप्न में भी यह 
ध्यान न था कि द्वितीय और तृतीय खण्ड के बीच इतना अधिक समय 
शुजर जायगा | 

सन्‌ ४२ मे ही राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा) का मन्त्रित्व स्वीकार 
कर लेने से कुछु तो उधर व्यस्त रहना पडा, कुछ अगस्त आन्दोलन और 
युद्ध-जनित परिस्थिति इस प्रकार के सभी काय्यो मे बाधक सिद्ध हुई। 

यू अनुवाद सन्‌ ?४४ में ही तय्यार था किन्तु इसे प्रकाशित होने के 
लिए सन्‌ ४६ तक प्रतीक्षा करनी पडी । हिन्दी साहित्य प्रेस ने यदि इन 
बीस-पच्चीस दिनो में रात-दिन एक करके इसे न छापा होता तो न जाने 
अभी इसे ओर कितने दिनो अम॒द्रित तथा अप्रकाशित ही रहना पड़ता | 
मोलानासाहब तथा प्रेस के सभी कर्मचारियों का आभारी हूँ | 


तृतीय-खण्ड में हर तरह से पहले दोनों खरडों के ही क्रम को जारी 
रखा गया है। हाँ, पहले दोनो खण्डो मे प्रत्येक गाथा के साथ मूल पाली में 
दी गई कठिन शब्दावलि और उसके अर्थों का अर्थ भी रहा है। सारी गाथा 
का स्वतन्त्र अनुवाद देदेने के साथ वह पुनुरुक्ति दोष ही नही, निष्प्रयोजन 
भी लगता था। इस खरड में उसे छोड़ दिया। हाँ, यदि कहीं कोई विशेष 
काम की बात दिखाई दी तो उसे पाद-टिप्पणी मे देदिया है। 

प्रथम-खण्ड और दूसरे खण्ड के ढाई-सो जातकों के साथ इस खण्ड 
में प्रकाशित डेढ़ सौ जातक मिलकर कुल चार सौ जातक होजाते हैं। 
शेष एकसो सेतालीस जातक उत्तरोत्तर बढें हैं। आशा है वे सभी तीन खण्डो 
में समाप्त होंगे। 


चौथे खण्ड के अनुवाद मे हाथ लगा है। यदि अवकाश मिला और 
परिस्थिति अनुकूल रही, तो पाठक उसे शीघ्र ही प्रकाशित देख सकेगे | 


सग्पनारायण फुटीर शामनद फीसल्याय 
एदिंए सा० संमीखत ४ तनद कीसल्यायन 
नये २५ | 


विषय-सूची 
विषय श्छठ 


तीसरा परिच्छेद 
१. सह्ृप्प वर्ग 


२४१, सद्ृप्प जातक ., 

[ राजा रानी को बोधिसत्व की सेवा की श्रोर से 
उदासीन न रहने के लिये कह इलाके में बगावत दबाने 
गया । उसकी अनुपस्थिति से बोधिसत्व का मन राजा की 
रानी के प्रति विकार-ग्रस्त हो गया । ] 

२४९२, तिलसुट्ठि जातक . - 

[ आचाय्य ने बुढिया के तिलों की मुद्ठि खा लेने वाले 
राजकुमार-शिष्य को पिय्वाया। राजकुमार ने बड़े होने पर 
आचाय्य को जान से मरवा डालना चाहा । ] 

२९३, मणिकण्ठ जातक , . ११ 

[ नोग तपस्वी से बड़ा स्नेह प्रदशित करता था | तपस्वी 
ने नाग से मणि की याचना की । तब नाग जे आने का 
नाम नही लिया। ] 

२९४, कुण्डक कुच्छि सिन्धव जातक हे 4 

[ सिन्धव बछेरा बुढिया के घर कुछ भी खा लेता था, 
किन्तु गुणज्ञ व्यापारी के यहाँ पहुँच उसने सामान्य तृणु- 
घास खाने से इनकार किया | ] 

२५४, सुक जातक सा न दे २० 

[ तोता माता पिता का कहना न मान बजित दवोप में 
आम्र-रस पान करने गया। ] 


न्च्चछ 


२६१, पटुम जावफ.. । 
[ पीस सेद्-पू । | से दो से हफ' सके भी झूठी प्रशरग 
कर बालाय के दगस लेने भाहे | नये ने मेपद्य सन्‍ची बात 


कत्ने पाले को दिये । ] 
९४६२, मुंहपायी घातक «.«.. हे «०»... ४६ 
[ राजा लड़बी पर अविश्नास कर उसे पास सुलाता था | 
एक बार उसने रात को भीगती वर्षा में स्तान करना चाहा 
तो वह टाथ पकट़े रहा। इतने पर भी लकी राजा के 
साब्जे के साथ भागने से सफल हुई ।] 


[ ८६ ५] 
२६३, घुरलपलोभन जातक न हे ४३ 


[ जो वचपन से सत्री दाई का दूध भी नहीं पीता था, वह 
भी बड़ा होने पर ज्री के फेर मे आ ही गया । ] 


२६४, महापणाद जातक * «.. +» ४६ 
[ इसकी सारी कथा सुरुचि जातक (४८७ ) में आयेगी ।] 
२६५, खुरप्प जातक... »... थै० 


[ सौदागर और उसकी पाँच सी गाडियो को जंग़ल से 
पार कराया। डाकुओं से लड़ना पड़ने पर भी जंगल- 
रक्षक निर्भय रहा । ] 

२६६, वातग्ग-सिन्धच जातक .. हे दर 

[ गधी घोड़े पर आसक्त थी, किन्तु जब वह उसकी ओर 
प्रवृत्त हुआ तो दुलत्ती चलाकर भाग गई |] 

२६७, कक्‍कट जातक .,. दो 

[ हथिनी की मधुर-बाणी के फेर में केकड़े ने हाथी के पैर 
में से अपने अडो को निकाल लिया। हाभी ने छूटते ही 
केकड़े की पीठ पर पैर रख उसका कचूमर निकाल दिया | ] 

२६८, आरासदूसक जातक 9५ ४7. ४ ३ 

[ बन्दरों ने पौदों को उखाड़ कर उन की जड़े” नाप-नाप 

कर पानी सीचा । ] 


२६६, सुजाता जातक. . पे ». ७१३ 
[ सात प्रकार की भाग्याश्रो का व्णन | | 
२७०, उलूक जातक «६ « ० « ७५ 
[ कौवे ने उल्छु को पक्ती-राज बनाने का विरोध किया ।] 
रे, अरएय वर ७६ 
२७१, उद्पानदूसक जातक * ७६ 
[ श्शाल आकर जलाशय दूषित कर जाता था ।] 
२७२, व्यग्ध जातक * ० | 


[ मूख इक्त-देवता ने सिंह-व्याप्र को अपने यहाँ से भगा 
दिया [] 


[हि रा० थे ट्याप्र्ण मग्श के पान आरणो फी 
उुय्धा ोटमें पे. लिए भें. ।] 

र७ज राहफ गातए. .#. $ ५ ६ $०रे 
देश “दाधारी तहाते को एपा उिने बदतर या मौत 
एस थो हि ला | उससे सश-लोम से खासग पर प्राने बाले 

पपृतरा था भार १९ गाया चादा ।] 
श्थ्८ सदित पामक . मिड ग १० 
[ शगरती गख्र ने एव शान्तर भेते रो बत्त 
ए: पूसरे प्रचश्ट भते ने सींग मे उसपी #ाती चौर एाली ।] 
डइुजह, सतपत्त स्ाताह * ६ 
[ पुत्र ने छगाली को जो उयती पू् जन्‍म फी माता थी 

शूप समझा प्रोौर कठफोड़े की मित्र ।] 
रंप० पुृद्दसक पातक ,. .-  -- + १११ 


ि#< 


[माली जो जो दूने बनाता था, बन्दर उर्नं नष्ट करते 


॥२६ ४ क्षिदरा है 


दहन डे 
जाते थे |] 
५, अव्मन्तर वर्ग ११३ 
२०८१. अब्मन्तर जातक «० » «» नि ११३ 
[ तोते ने देवी फो अन्दर का श्राम लाकर खिलाया |] 
श्मर, सेय्य जातक. «.- »«. १२० 


[ महासीलव जातक (५१) की तरह ही |] 


[ १३ ।ै 


श्०३, वदडढकीसूकर जातक ५ १२३ 
[ सझरों के संगठित दल ने व्याप्र पर विजय पाई |] 
रुण७, सिरि जातक... स् १२६ 


[ मुगें का मास खाकर लकड़हारा राजा बना और 
उसकी भाय्यां पग्रानी बनी। ] 
२८१, मणिसूकर जातक ; १३४९ 
[ सूझर मणि को मैला करने के लिये ज्यो ज्यो रगड़ते 
थे त्यो त्यो बह और भी चमकती थी । ] 
२८६, सालुक जातक . १३६ 


[ सुअर को यवागु-भात खिला खिलाकर पोसा जाता था 
कि कुमारी के विवाह के समय इसका जल-पान होगा। ] 


२८७, लाभगरह जातक १४१ 
[ प्राणियों को वस्तुओं की प्राप्ति कैसे होती है १ ] 
श८्ण, मच्छुदान जातक 4४8३४ 


[ छोटे भाई ने बड़े भाई को धोखा देने के लिये एक 
हजार कार्पापण की पोटली पानी मे डाल दी । ] 
२८६, नानच्छन्द जातक ; १४६ 
[ ब्राह्मण के नक्षत्र ज्ञान पर प्रसन्न हो राजा ने उसे बर 
माँगने के लिये कहाय। | 
२६०, सीलवीसंस जातक 3:52 + 4४६8 
[ पुरोष्तित ने शील की परीक्षा करने के लिये सुनार के 
तख्ते से दो दिन एक एक कार्पापण उठाया। ] 


५, कुम्म वर्ग ; १५१ 


२६१, भ्रद्वघट जातक .. . «+« »«. ३३९१ 
[ शक्र ने पुत्र-प्रेम के वशी-मूत हो उसे सब कामनाओ की 
पूर्ति करने वाला घड़ा लाकर दिया । ] 


ही 


5० रस: - माफ कर ध ! 
हु 2 >. डे ध् रकम, मे 
[ जाया दर  सयोन्‍्यूत ही रपर्ज स्गाइर भा पी जाई 
डी 
४ तप रुख्प था । ) 
२६७. काम्रविदाप रगदफ * 2 व 339 
के का हट हुं 
[ उमाउबसपपपक से खासा ) | 
शेप ए्ग्म्वा जातक , हक लि रे हक 
[ द वामते ने फरपर ए 5777 ही छगमें वा पयत्य 
पहला सकल ह# या. यूरग अरूपन | ] 


न 
पद 


२६६, कामायपुल पातक | कक १६७ 
[ तवहियों थी सात से पत्र ब्यानी दो गया। | 


2३०० घक जामकीे के 4 + कक 4६88 
| भट़ेये का उपीसथ करत । ] 


चोथा परिच्छेद 


१, विवर वर्ग १७२ 


३०१, चुल्लकालिड् जातक 5 ;$ १७२ 
[ कालिज्ञ और अश्मक-राज के युद्ध मे शक्र ने कालिड्ज 

के विजयी होने की भविष्यवानी की थी। नन्दिसेन अ्रमात्य 

के हिम्मत न हारने के कारण अश्मक-राज विजयी हुआ । ] 

३०२, सहाअस्सारोह जातक र १७६ 
[ प्रत्यन्त देश वासी ने राजा को महा अश्वारोह समझ 

उसकी सेवा की | राजा ने महलों में लौट बदला चुकाया | ] 


३०३, पुकरान जातक .,, न १८३ 
[ राजा के मैत्री-बल के आगे चोर-राजा के पशु-बल की 

हार। ] 
३०४, ददर जातक ४ १८ 


[ पिता द्वारा नाग-भवन से निर्वासित दहर-्यन्धु मेण्डक 
समझे जाकर अनाहत हुये। ] 
३०४ सीलवीसंसन जातक । | न ४६ 
[ आचाय्य ने शिष्यों के शील की परीक्षा करने के लिये 
उन्हे अपने घर से सब की आँख वचाकर वस्त्रालड्लार आदि 
लाने केलिये कहा । ] 


३०६, सुजाता जातक , १६० 
[ राजा ने माली की लड़की को पटरानी बनाया | ] 
३०७, पलास जातक ,. ह १६8२ 
[ ध्राह्मण ने पल्लास-निवासी बृक्ष-देवता को अपनी सेवा 
से प्रसन्न किया | ] 
१०८, जवसकुृण जातक डर पृ६< 


[ कठफोढ़ ने सिंह के मुंह में फसी हुई हड्डी निकाली | ] 


२, पुलिगन्द बस 


ह4५ 

श्०६ 

२ है है कै पुसिकरा १९ कक] कड़े अर] कक श्र ड्र 
[ माम 5 पद में भाएी भय दा 'रतुमान श्र सोते हे 


घोर यो एद्राएर भगी दिखा । ] 


हू र्‌ शहर गये तर न्द्र्प ँजजपफक बड़ के ] २४७४ 
[वाकिल ने छा के ह/होंगा उत्पात सहन मरने 

मी उपरय लिया । ] 
2९३, शानस्वियारी ताव| रकम ५ लि र्व्प्र 
गाय ए लाब-प हगा परास-नाए 


हो 


48 
| उसे भी एविस्ल ने घ्राशीयदि दिया । ] 
३१४, तो#फरमी यानक 2 ल्‍ शा २१२ 
[ आहाण गय चनष्य पश प्गने आफर अ्रगंशिन पशु- 
बात पराने सा 7८ मे। दंपिसल ने उनरी रक्षा थी । ] 
३१४, संस पाता: मै ४5%... ० ५४४ २१७ 
[ शियारी ने सेठ पुपी को उनकी बाठ्यी यी मधुरता के 
ख्रनुराप गास दिपा। ] 


५ 


8५६, स्प्स जातक ७ ० । र२० 
[ चन्द्रमा का शशाट्ट नाम ज्यों है ! ] 
३६१७ भतरोदन जातक «. +»« -»-- ९२२४ 


[ बड़े भाई के मरने पर बोषिसत्व तनिक भी नहीं रोये ।] 


[४५११ ] 


श१८, करावेर जातक . - २२६ 
[ श्यामा ने नगर-कोतवाल को हजार दे डाकू की जान 

बचाई ओर उस पर आसक्त होने के कारण उसे अपना 
स्वामी बनाया । डाकू उसके गहने-कपड़े ले चलता बना । ] 


३१६ तित्तिर जातक २३१ 
[ चिड़िमार फंसाऊ-तीतर की मदद से तीतरों को फंसाता 
था | तीतर को सन्देह हुआ कि वह पाप का भागी है वा 
नहीं ! ] 
३२०, सुच्चज जातक ०५ शशे३े 
[ रानी ने राजा से पूछा--यदि यह पवत सोने का हो 
जाय, तो मुझे क्‍या मिलेगा ! राजा ने उत्तर दिया--तू कोन 
है, कुछ नहीं दूंगा |] 


३. कुटिदूसक वर्ग श्श्द 
३२१, कुटिदूसक जातक श्श्८ 
[ बन्दर ने बये के सदुपदेश से चिढ़कर उसका घोंसला 

नोच डाला । ] 


3२२१२ दृहदभ जातक ., ». २४२ 

[ खरगोश को सन्देह हो गया कि प्रथ्वी उलट रही है । सभी 

अन्ध-विश्वासियों ने उसके अनुकरण में भागना आरम्भ 
किया। ] 


३२३, अहमदत्त जातक ,.. - »«. २४४ 
[ ब्राह्मण ने बारह व्ष के संकोच के वाद राजा से 

एक छाता ओर एक जोड़ा जूता भर माँगा । ] 
३२४, 'चम्ससाटक जातक ०5 * ४ २४६ 
[ मेढा ब्राह्मण पर चोट करने के लिये पीछे की ओर 
हटा । ब्राह्मण ने समझा मेरे प्रति गौरव प्रदर्शित कर रहा है | ] 


११६, शीप शातफ .  . हद हे दे 3५१ 
| | तफयी * | 

ऋआश प था हू! 
38५६ नसावारश जावफ ५ से रा 54. 


है.४ जुँ | “बल " 
है २७ सावीदयां मादा! , हे नम श्+४६ 
रूकं रा ज्त्थ किल्लत 4 कक हु रथ 
[ भे+ (ाअज घषनी दि है थार की हद पररने उयो। 


पेन वर से सात औीर दिया दाठे से । ] 


शैश्ए गरगधुसाधध पान श%६ 
कट के का _ ह्ध 
थाणं भी ऑरशाडआगशा हे, झाप प्राडिय हों जाई | 


मअधथाद सातक , ५ ल्‍ हर २६5२ 
ठउर में आउनी परत ने हपय हफदा 


शै२४ 


व 2 ञरं 
०-३ 
३ 
कर 
ञ्णोड 
ब्च््फ 


१२०, सीगवीम॑स सावफ हे २६९ 
[ इसके | छमाये पहले कया सु ४ । ] 


४. फीकिस वर्ग २६८ 
३३१ योशालिक जातफ ५». «५» «+<:» रेद८ 
[ बोधिरुत्व ने प्पनी चादरी से राजा की वाचालता 

बन्द की ] 


श्४२ रचकद्टि जातक . हे कर ४ 
[ बिना दूसरे पक्ष की भी दात सुने न्याय करता उचित 


नही । ] 


१३१३, पदगोघ जातक . 0६६ .. ४४ . -औ७, फेरे 
[ पेठ़ पर लथ्काई हुई पकी गोह भाग गई | ] 


२७० 


[ ३७ ॥ 


३३१४, राजोबाद जातक ,. ,. »«  «+«» की २७९ 
[ राजा के अधामिक होने पर फल्न अमधुर हो गये, और 
धाम होने पर दुबारा मधुर | ] 
३३९, जम्जुक जाइक .,« ४५५ न २७७ 
[ गीौदड़ ने हाथी को मारना चाहा | हाथी का पाँव पड़ते 
6 
ही चूण-विचूर्ण हो गया | ] 
३३६, ब्रह्मद्त्त जातक 5 43% श्८्र० 
[ ब्रह्मचारी लोहे की गाशरों मे से धन निकाल उसकी 
जगह तृण भर कर धन ले यया । | 
३३७, पीठ जातक .-« $: ६ ०5 श्८३ 
[ ब्रह्मचारो का श्रातिथ्य न कर सकने के लिये सेठ ने 
ब्रह्मचारी ते क्षमा मांगी ।] 


्क् 


श्शेण, धुसजातक . .« ७3 ४5 “शेहई 
[ श्राचा-य द्वारा तिझाई गई चार गाथाओओं ने राजा की 

रज्ञा की ।] 
३३६, बावेर जातक . - २८६ 


[ बावेरु राष्ट्र मे कौवा सौ कार्पापण में और मोर एक 
हजार कार्वापणु से बिका |] 


३४०, विसयह जातक ४६० कि ५५ श्६२ 
[सठ ने घात खोद कर भी दान-परम्परा को जारों 
रखा |] 
( 
४ चूतकणाल दग २६६ 
३४१. किन्नरी जातक 5 २६६ 


[ इसकी कथा कुणाज्ञ जातक में आयेगी |] 


३६४२९, घानर जातक «« ४५४ 2 १५ श्ह्षट 
[ मगरमच्छुनी ने बन्दर का द्ृदव मात खाना चाद्या |] 


कार 


३६४६ प्रमय शातप 


कर ञ् 


व गा ०५ प्रैजचे' 
(पच सरपप पैशय इफरी को प्रनण्टा समर सके । 
रे रिप्य ने फलूरा परी मे साध कामा "सी पार- 
थागु पर इच्दा कर लिया |] 


इब्पे शिल्प 


१४५ प्रमरदूट पक कर * ५ ० 8०६ 
[ बल्ल न मिलने ने प्रसनष्ठ यद्धा बॉफिसत को मानने फे 
लिये जागा। एस्ट्र ने रद्धा ही ।] 
शे४८, प्रंण्ण पातक् #४ ६०० &« ३१९ 
[ता से पु्र को सह्मग्रति ये दारे में उपदेश दिया।] 
६४६, सन्धिभद्‌ णाउक 


* ० ३१२ 
[ गीदढ़ ने घुगल-पौरी कर सिंद श्रीर बेल को परध्पर 
लट़ा दिया । ] 


१४०, देवतामन्द जातक ४ झ,०. है१३ 
[ देवता-प्रश्नावजि उम्मगा जातक (५४६) में आयेगी |] 


[ १६' ] 
पाँचवाँ परिच्छेद 
१. मणिकुएडल घर्ग ३१६ 
३९१. सणिकु््डल जातक मद ३१६ 
[ कोशल-राज ने दुष्ट अमात्य के षद्यन्त्र से काशी राज 
को कारागार में डाल दिया | काशी राज योग-बल्ल से विजयी 
हुआ । ] 
३२२ सुजात जातक ४5 ३१५ 
[ पुत्र ने मरे हुये वैल को तृण खिलाने के अ्ाग्रह का 
नाठक कर पिता के हृदय से पितामह का मृत्यु-शोक दूर 
किया | ] 
३५३. धोनसाख जातक न ३२० 
[ बाराणसी नरेश ने आचाय्य वी बात मान हजार 
नरेशों की आँखें निकलवाई | उसकी अपनी अ्रंखि एक यक्ष 
निकाल ले गया | ] 
३९४, उरग जातक कह ३२४ 
[ पुत्र साँप के डसने से मर गया । न पिता रोया, न माता 
रोई, न भार्य्या रोई, न बहिन रोई, न दासी रोई | कारण !] 
३२९९, घत जातक ४ *४४ का ३३० 
[ दुराचारी श्रमात्य को देश निकाला दे दिया गया था ) 
उसने भ्रावस्ती के धड्ढ राजा से मिल राज्य जितवा दिया। ] 
३९६, कारण्डिय जातक +2 ४ पक ह 2३२ 
[ ब्रह्मचारी ने तन्‍्दरा में वीवडी शिलाये फेकने का 
माटक कर आचाय्य को यह शिक्षा दी कि सभी को अपने 
मत का नही बनाया जा सकता । ] 
३६९७, लट्ठाकेक जातक ३५७ ३३९ 
[ हाथी ने अपने अभिमान में चिडिया की प्राथना न 
सुनी उसके बच्चे को मार ही डाला | चिडिया ने भी कौवे 
मक्खी और मेडक का सहयोग ले हाथी को मार डाला । ] 


(३ 
२, घण्णारोद वग 
इ६६४, पघगण्ारोद जातक «५ ह 


६६२. सीछयोसस धावर 


३; सह ७ डि पूल स्थन सार हर 
[ थे हि पार सांप | 


पोशिश ४ । ] 


[ ब्राक्कप ने शीन या श 
7 जाय नेदा जि नेता 


६६३ दिरिशातक  .. का धर 


६६४, 


३६०५ 


४.६६ 


[पहले था चुरी १ ] 
उज्जांपरक जानके 
| मंदा-उन्मग्ग जाफ़ मे 


प्रह्गुण्टिक सातक 27 ४ 


४ हल ञ् 
ना तु 
हर 

5, | 
क्कम्न्दू 

बा 

#*र्ड है 


[| कथा पृवोझ खालक जावक मे थ्रा गई 


शुन्यिप जातक हे 


|. 


शॉप 
रन 
हा 


[9 


#५+ 
५ 
5. 


४25९ 


[ निन्‍्द्दाने लोग वश यज्ञ के रखे हुये विप-मिश्ित मसधु- 


पिएड खाये उन सब की जान गई । ] 


[ ९१ ॥ 


४३६७, सालिय जातक कं 
[ वैद्य ने लड़कों को साँप से कटवा कर, फिर उनकी 
चिकित्सा कर कुछ कमाना चाहा था। साँप ने वैद्यराज को 
टी यमलोक पहुँचा दिया । | 
३६८, तचसार जातक $ न्‍ ३६- 
[ पूव जातक की तरह ही। इस कथा में लडकों को 
नुष्य-हत्यारा समझ कर राजा के सामने ले गये । ] 


३६६, मित्तविन्दक जातक ५ का ; ३६७ 
[ कथा महामित्तविन्दक जातक में आयेगी । ] 

३७०, पलास जातक ३६६ 
[ व इच्ष का पौदा बढ़कर पञ्ञास-बक्ष के विनाश का 

कारण हुआ | ] 
(१ 
३, अडढ़ वग ३७२ 
३७१, दीधिति जातक गा व ३७२ 


[ माता पिता के उपदेश के कारण दीर्षायुकरुमार 
धाराणसी राजा की हत्या करने से रुक गया । ] 
३७२, भम्िगपोतक जातक दी हा ३७४ 


[ साथ रहने से चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, हृदय मे प्रेम 
पैदा हो ही जावा है | ] 


३७३ मूसिक जातक ०४ हि ३७६ 
९ ७ कर 
[ आचाय्य की चार गाथाओं ने राजा की जान बचाई |] 
३७४ छुल्लघनुग्गह जातक 028 श्८० 
[ ज्रीने चोर के हाथ मे तलवार दे अपने पति की हत्या 
करवा दी | ] 
३७३९, कपोत जातक का हि इ८३ 


[ मत्स्य-मास के लोभ के कारण कौवे ने जान गँवाई | ] 


[ १३ ) 


शै८९, नन्दिय सिंगराज जातक . »«-. ४२४७ 
[ नन्दियमग ने अपने मैत्री बल से सभी प्राणियों की 
रक्षा की। ] 
२. रेनक वर्ग ु ४२६ 
शेण५६ खरपुत्त जातक .. ४२६ 
[ सभी प्राणियों की बोली समझ सकने का मन्त्र | ] 
श्ेप७, सूची जातक .. ५४ ४ बा ४३४ 


[ बोधिसत्व एक अद्भुत सुई बनाकर अपनी शिल्प 
चतुराई के बल से लोहार की सुन्दर कन्या ले आये | ] 
शे८ण८ तुण्डिल जातक . .- ० ध्शे८ 

[ महाठुण्डिल ने चुल्लतुश्डिल को मृत्यु से निभय रहने 
का उपदेश दिया । ] 


शे८६ , सुदरणकक्कटक जातक. --« ४७ ४४३ 
[ केकडे ने साँप और कोवे की गरदन दबोच अपने मित्र 
की जान बचाई | ] 


व 


३६०, सय्हक जातक छ्षप 
; [ दान देने से पहले, देते समय और देने के बाद मन 
प्रसन्न रहना चाहिये--तभी उसका महाफल होता है | ] 
३६१, धजविहेठ जातक की ञ»«. ४६३ 
[ राजा ने एक साधु के दुराचार के कारण सभी साधुओो 
को राज्य से निकलवा दिया। ] 


६२, भिसपुप्फ जातक ल्‍८५ ४ ४८९७ 
[ देवकन्या ने श्रमण को पुष्प की गन्ध-चोरी करने पर 

टोका। ] 
६६३, विघाल जातक .- - कम ४६० 


[ सच्चे विधासादि कौन हैं १ ] 


सातत्रों परिच्छेद 


१, 


के 


करके बगे छत 

श६५ फुपड़ जावशा ..« रे हे न त्र्प्‌ 
[ ॥ भरता मे रात 7 उमा द्वारा एफेश 3िए । ] 

४8६७, सवोध नाक ,. . » »«.. धृष्ृह 


[ था, का हंस सपदे बाल हिए गोषयु सदी है । | 
३५ ८, चुमतनु आग कि # ब ]  । । ध्वज 
[ शतमु पपने तुदिद् से बच्ष से जान मचाने मे ततग्प 


8६88 गशिम्भर यावक 
[ थी वजन उपर से मुर्दार 
या जात नटटी देख सफना । ] 


४००, दः्भपुष्फ जावका »« मम हेड ९२ छः 


[ सथाती गाद/ ने दो ऊद-वदा उप्ती के बंचि में बन्‍्रर- 
बाँद की । ] 


तीसरा परिच्छेद 


१, सकूप्प वर्ग 


२५१. सक्ृष्प जातक 


“सड्डप्पागधोतेन ” यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय एक उद्दिम- 
चित्त भिन्नु के बारे मे कही । 


के. वर्तमान कथा 


इस श्रावस्ती-वासी तरुण ने बुद्बधर्म मे अत्यन्त भ्रद्धापूवक प्रत्रज्या 
ग्रहण की । एक दिन भ्रावस्ती मे मिज्षार्थ घूमते हुए अलड्लारों से सजी एक 
ज्री को देख कर कामुक्ता के वशीमूत हो वह अन्यमनस्क घूमने लगा। उसे 
आचाय्य उपाध्याय आदि ने देख अन्यमनस्कता का कारण पूछा। उन्हें 
पता लगा कि यह गहस्थ होना चाहता है। वे बोले--“आरायुष्मान ! शास्ता 
राग़ादि क्लेश से पीड़ितो के क्लेश को दूर कर उन्हे खोतापत्ति फल आदि 
देते हैं। आ ठुके शास्ता के पास ले चलें |” इतना कह ले गए। 

शास्ता ने पूछा--“मिन्नुओ, इस अनिच्छुक मिह्तु को लेकर क्यो आए 
हो !” उन्होंने कारण वताया। तब शास्ता ने पूछा--“मिन्तु ! क्‍या तू 
सचमुच उद्विभ्चित्त है १? 

“सचमुच [? 

४/किस कारण से १? 

उसने कारण बताया । 

शास्ता ने कहा--“मिक्तु ! इन स्त्रियो ने पूव समय मे ध्यान-बल से 
जिन्होंने अपने चित्त-मैल को एक ओर कर दिया ऐसे पवित्र प्राणियों के मन 
मे भी कामुक्ता पैदा कर दी। तेरे जैसे तुच्छ आदमी तो क्यो उद्विम नही 
होगे जब कि शुद्ध प्राणी भी उद्विंम हो गए।। उत्तम यशस्वी भी बदनाम हो 
जाते हैं, अशुद्धो का तो क्या कहना ? सुमेरु पवत को हिला देने वाली हवा 


रे [ ३-4-२११ 


कया पुराने करो के ढेर पो का शिशगी ? सोधि (इद्म ) के शीचे पेदझर 
अुद्धल प्राम फरदे वाते प्रौशी हा भी >मस जमगा ने हिला विया भा। तेरे 
तने को क्यों ने लगाये ला मी 2" 


इतना कर उद्क धोया फरने पर सच पन्म की कथा 7 


खे. शर्तीत कथा 


उसने शिमाहय से उतर झम से सारिका बरते हुए, बारागुती पहुँच, 
यूर्य्यास्त फे समय निवासरथान खोजे हुए. राजोप्रान देखा। गद सोच कि 
यह योगाम्यास के प्रनुकूल ऐोगा, बहाँ रएसा, उसने उथान में प्रवेश कर एक 
वृक्ष की जल मे वेट ध्यान-चुस में टी रात बिता दी। अगले दिन शारीरिक 
कृत्य समाप्त कर, पूर्वाएए समय जठा, अजिन (चर्म) तथा बल्कल भारण कर 
भि्तापात्र ले, शान्त-इन््रिय वथा शान्त-मन हो, सुन्दर चाल-गल से युक्त, 
युगमात्र देखते हुए, शपने सब तरह के सौन्दर्य से लोगों की श्राँसों को खंच 


सपल3-+ अमन ॑ 'अनमन 33५०० पटक पलक फामाजन+ज “अजनक>पक, 


घूम फिर कर गिरे फल आदि चुरा कर साना । 


है 
सह्ृप्प | 


क+ ऑन 


लेते हुए की तरह, नगर में प्रवेश कर भिक्षा मागता हुआ, राजा के निवास- 
स्थान पर पहुँचा | 

राजा ने महातल्ले पर व्हलते समय भरोखों से बोघिसत्व को देख कर 
उसकी चाल ढाल से ही प्रसन्न हो सोचा यदि शान्त-धर्म नाम की कोई 
चीज़ है तो वह इसके अन्दर अवश्य होगी | उसने एक अ्रमात्य को भेजा--- 
जाओ इस तपस्वी को ले आओ | उसने जाकर प्रणाम किया और मभिक्षा- 
पात्र लेकर कहा--भन्‍्ते ! राजा आपको बुलाता है। बोधिसत्व ने उत्तर 
दिया--महापुण्य ! हमे राजा नहीं पहचानता है। “तो भन्‍्ते ! जब तक मे 
आऊँ तब तक यहीं रहें? कह उसने राजा को खबर दी। राजा बोला-- 
हमारा कोई दूसरा कुल-विश्वासी तपस्वी नहीं है। जाओ उसे ले जाओ। 
उसने स्वयं भी खिड़की से हाथ निकाल, प्रयाम कर कहा--भन्‍्ते इधर 
आएं | बोधिसत्व अमात्य के हाथ में भिक्षापात्र देकर महातसब्ले पर चढ़े । 

राजा ने प्रणाम कर बीधिसत्व को अपने आसन पर बिठा अपने लिए 
तैयार किये गये यवागु-खाद्य-भोज्य परोस कर भोजन कर चुकने पर प्रश्न 
पूछा । शंका समाधान से और भी अधिक श्रद्धावान हो, प्रणाम कर पूछा-- 
“भन्ते, आप कहाँ के निवासी हैं ! कहाँ से आये हैं १० 

“हम हिमालय के वासी हैं | महाराज ! हम हिमालय से आये हैं |? 

किस कारण से १? 

“महाराज | वर्षाकाल में स्थिर रूप से रहने के लिए. जगह होनी 
चाहिए [? 

“तो भन्‍ते ! राजोद्यान में रहे | तुम्हें चार प्रत्ययों) का अभाव न रहेगा | 
और मुझे स्वर्ग की ओर ले जाने बाला पुण्य मिलेगा ।?? 

राजा ने बोधिसत्व से वचन ले जलपान के अनन्तर बोधिसत्व के ही 
साथ उद्यान जा, वहाँ पर्णशशाला ओर चक्रमण-स्थान वनवा, वार्की भी रात 
ओर दिन के स्थान वनवाए। फिर प्रवजितों की सभी आवश्यकताएँ दे, 
भन्ते | सुख से रहे? कह उद्यानपाल को देख-भाल के लिए कहा | वोधिसत्व 
तब से बारह वर्ष तक वही रहे । 


१स्नितु की चारों श्रावश्यकताय । 


डगरा घ्वान-या से शान शया भा विशर दिघिरी हि. सात की सर 
फय छठा कर साध सगा। दूत साले एज को इशड़ों से जींय ठेसे ही 
तरह हुज । विद्ार उन्नत होने हे साथ ही ध्यान नसप्य हों गया। 
इक्ियाँ मैली पट गई । प्रशकी शा ऐसी हो मा कैसी उस सौगे डी जिसने 
अपने से पयने पर उग्गाः लिए ह। था फातो ही बच दे कर भोगन भी 
नहीं वर सगा | जिछागे पर भी नहीं बंठा | 

देवी ने सब साप-भोएय सिद्यन्याय में री डाल डिया। उसे पाले भोजन 
करके सिल्की से निःल आकाश मार ने जागो था. उस तरह से उस दिन 
न जा सका । भोजन लैतर बरी सीटी से उत्तर उथान गया। देवी भी कान 
गई कि बह उस पर आतसक्त हो गया है। तपस्वी उदान पह़ेच, भोजन बिना 


न >टनरीम नमन... परे, 


"ज्ली के लिये पुरुष तथा पुरुष के लिये ली विप्षी-धालन्धन हे । 


सह्ृष्प ] 


खाये ही (उसे) चारपाई के नीचे डाल 'देवी के हाथ का सौन्दर्य ऐसा हैः 
पाँवों का सोन्दर्य ऐसा है, कमर के नीचे का हिस्सा ऐसा है, जाँघ ऐसी है? 
आदि प्रताप करता हुआ सप्ताह मर पड़ा रहा । भोजन सड गया। उसमे 
कीड़े पड़ गये | 

राजा इलाके को शान्त कर लौठ आया | सजे-सजाये नगर की प्रदक्तिणा 
कर बिना राजमहल गये बोधिसत्व को देखने की इच्छा से उद्यान पहुँचा । 
आश्रम में कूड़ा-करकट देख कर सोचा “चला गया होगा?। परणशाला का 
दरवाजा खोल कर श्रन्दर प्रवेश करने पर उसे लेटे देख 'कोई रोग होगा? 
सोच, सड़ा हुआ भात फिंकवा, पर्णशशाला साफ करवा पूछा--भन्‍्ते ! क्‍या 
रोग है ? 

“महाराज, मुझे बींघ डाला है।? 

राजा ने सौचा--मेरे शत्रुओ ने मुझे हानि पहुँचाने का अवसर न पा 
“इसके मसेस्थल को आघात पहुँचाये! सोच आकर इसे बीघ डाला होगा। 
उसने शरीर को पलट कर बिंधा-स्थान देखना चाहा । जब उसे बिंधा-स्थान 
दिखाई न दिया तो पूछा--“भन्ते | तीर कहाँ लगा है १? 

बोधिसत्व ने उत्तर दिया--“महाराज ! मुझे किसी दूसरे ने नहीं बीघा 
है। मैने अपने ही अपने हृदय मे तीर मारा है |” इतना कह, उठकर आसन 
पर बैठ ये गायाये कहीं--- - 


सह्नप्परागधोतेन वितक्कनिसितेन च, 
नालइंटेन भद्देन न उसुकारकतेन च ॥ 

न कण्णायतमुत्तेन नपि मोरूपसेविना, 
तेतम्हि हृदये विद्धो सब्बन्भपरिदाहिना ॥ 
आवेधन्व न पस्लामि यतो रुहिरसस्खवे, 
थाव अयोनिसो चित्त सर्य से दुक्खमाभत ॥ 


[कामभोग सम्बन्धी सड्डुल्प से रंगे हुए, (उसी) सड्डल्प (रूपी पत्थर) पर 
तेज किए हुए, असुन्दर, घृरणित, जिसे किसी तीर बनाने वाले ने नही बनाया, 
जो कान के सिरे की तरह नही, जो भोर के पंख की तरह नहीं, (ऐसे) सारे 
शरीर को जलाने वाले (तीर) से मे बिंधा हैँ | कहीं बिंघा-स्थान नही है जिसमे 


; [ ६-१-१९२ 


- अमर से । मैंने प्रनुचित तौर पर चित्त डो दे देहर साय झुसा (मोल) 
लेया $ |] 
श्म अहार सीमिनल ने एन तीन गाभाओ्र से राज को धर्म पदेश दे, राणा 

नि प्रणणाता से बाहर भेज, यंगास्थार कर, नष्ट शार ध्याव की प्राव्त शिया | 
हर पर्गुशाला से निकल श्राताश में हर गश मो उपरेश देते हुए काप--- 
पहादान । मैं दिमालग ही दाकंगा |! राणा बोता--भन्ते, नहीं 5ा सकते । 
उसके एस आर साचगा फरते राने पर भी मद्राशद | यर्दा रू ते हुए में रस 
एबी फो प्राप्त हुआ । दब में यहाँ नहीं रेट शक्‍ता! बह ओआबाश में ऊपर 
उठ श्मालय गले गो | वहाँ श्राप भर रह अश्जीशगासी हुए । 

शाहा ने मह परंनेशना ला (धरा) ख्त्यों को प्रताशित ऊर ज्यतद 
हे गेल बेडाया । नत्यों (के आगाशन) के पन्‍न में यारक्त-वित्त मिदु शर्ट 
हुआ | उुछ सोतायक हुए, पृष्ठ सक्ृदागार्मी तथा कुछ हगागामी | उठ समय 
तया प्रानस्् था । तफपता तो में ही था । 


ट] 
जी 
चक्र 
। 
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5ग्रण्तापि में त॑ मनसि ..? यह गाया शास्ता ने जेतवन भे विद्ार करते 
फ्रीधी पीवी, है 
समय एक फ्रीची के वार म कही । 


के. बतमान कथा 
एक भिन्नु आधी स्वभाव का था | बहुत अस्थिर-चिंच। थोड़ी सी वात 
कहने से भी क्रोध आगया, चिद गया; कोप द प्‌ तथा गुस्सा प्रकट किया। 
भिन्ुओ्ं ने धर्मसभा में वातचीत चलाई--श्रयुष्मानो, अमुक मिक्तु फ्रोधी है, 
अत्थिर-चित है, चूल्दे मे टाले मिमक की तरह तट्तटाता घूमता है, इस प्रकार 
के अक्रोधी (बुद्) शासन में प्रश्नजित दो गुस्से तक को नहीं रोक सकता है। 


तिलसुद्ठि ] ७ 


शास्ता ने सुना ठो एक भिक्तु को मेजकर उस भिन्नु को बुलवा कर पूछा-- 
भिन्तु, क्या तू सचमुच क्रोधी है ! “सन्ते | सचमुच |”? “मभिन्नुओ, यह केवल 
अभी क्रोधी नही है, यह पहले भी क्रोधी ही था” कह पूर्ब-जन्म की कथा 
कही --- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय उसका 
ब्रह्मदतकुमार नाम का पुन्न था। पुराने राजा अपने लड़को को नगर मे 
प्रसिद्र आचाय्यों के रहते हुए भी शिवप सीखने के लिए दूर परदेश भेजते थे 
ताकि उनका मान मर्दन हो जाए, सरदीगरमी सहने की सामर्थ्य आ जाए 
तथा लोक-व्यवहार के ज्ञाता हो जाये। उस राजा ने भी अपने सोलह वर्ष के 
' पुत्र को बुला उसे एक तल्ले का जूता, पत्तों का छाता और एक हजार 
कार्षापण दे भेजा---तात ! तत्कशिला जाकर विद्या सीख आ। उसने “अच्छा? कह 
मातापिता को प्रणाम कर विदा ली। चलते-चलते वह तक्षशिला पहुँचा। 
आचाय्य का घर पूछुकर, आचार्य के शिष्यों को पाठ बंचवाकर घर के 
दरवाजे पर टहलते समय वह पहुँचा | जहाँ आचाय्य दिखाई दिए उसी जगह 
से जूते उतार, छाता बन्द कर आचार्य्य को प्रणाम करके खड़ा हुआ | 

आचार्य्य ने उसे थका हुआ जान उसका आतिथ्य कराया | राजकुमार 
भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करके आचाय्य के पास जा प्रणाम करके खड़ा 
हुआ | तात ! कहाँ से आया १ पूछने पर वाराणसी से? उत्तर दिया। 

“किसका पुत्र है १? 

“वाराणसी राजा का [” 

“किस लिए आया है १” 

“शिल्प सीखने के लिए? 

“ग्राचार्य्य-आाग (फीस) लाया है था धर्म-शिष्य" बनना चाहता है १९ 

उसने “आचार्य्य-भाग लाया हूँ? कद आचाय्य के चरणों मे हजार की 





१ बिना फीस चुकाये आचाय्य की सेवा करके पढ़ने वाले को धर्म 
अंतेवासिक कहते थे। 


“स्वामी | मारे ॑िच्य ने भेरे तार सात शिए गए निड्ों की आप एव 
मुट्ठी गा, यल भी एस मुद्री साई ऐ्रीर एरसों भी एक । क्र श्स प्यार फाते 
हुए मेरे सदर निल मात नष्ट मर देगा १० 

“को, मत दा | हुके मुस्य दिराबार्जगा [५ 

“स्वामी ! मुझे कीमत मही चाहिये । इस कुमार को ऐसी शिक्षा ८ फ्ि 
सह पिर ऐसा से फरे |!" 

तो क्रमा ! देख' कफ छाना रस ने दो. ल/्टों मे उतत रानझुमार को 
पकड़वा फर बॉस की छूटी ले तीन बार पीठ पर मारी--फिर ऐसा ने बरना | 
कुमार में फोधित हो लाल आँ्स कर शआ्राचार्य्य फो घिर से पैर तक देखा। 
आचार्य जान गया कि उसने क्रोध भरी श्राँस से देखा पे । 

कुमार ने सोचा, विया समाप्त कर निमन्‍नण देकर मार दालूँगा। उसने 
ग्राचार्य्य की करतूत मन में रख जाते समय आचार्य को प्रशाम कर स्नेही 
की तरद कहा--आचार्श्य, मे घारायसी पहुंच फर राज्य प्रास करने पर तुम्हे 
बुलवा सेजूगा | तुम (अवश्य) आना | इस प्रकार प्रतिज्ञा करा चला गया । 
उसने वाराणसी जा माता पिता की प्रणाम कर शिल्प दिखाया। राजा ने 
जीते जी मैंने पुत्र को देर लिया, अ्रव जीते जी इसे राज्यश्री तोप दूँ? सोच 
पुत्र को राज्य दे दिया | 


तिलसुद्ि ॥ | € 

उसने राज्यश्री का उपभोग करते हुए, आचाय्य की करतूत यांद कर, 
क्रोधित हो, सोचा--डसे मरवाऊँगा और आचाय्ये को बुलाने के लिए; दूत भेजा। 
तरुण अवस्था रहते उसे समझा न सकूँगा, सोच आचार्य नहीं गया | मध्यम 
अवस्था होने पर अब उसे समझा सकेँगा सोच, आचार्य्य ने जाकर राजद्वार 
पर खड़े हो कहलवाया--तक्षशिला का आचार्य आया है। राजा ने संतुष्ट हो, 
ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपने पास आया देख, क्रोधित हो, लाल अखि 
निकाल, अमात्यो को सम्बोधित कर कहा--भो, जिस स्थान पर आचाय्य ने 
मुझे चोट पहुँचार थी वह आज भी दुखता है। आचाय्य सिर पर मृत्यु लेकर 
मरने के लिये आया है | आज यह जीता नही रहेगा । इतना कह पहली दो 
गाथाएँ कहीं :--- 


अज्ञापि से त॑ मनसि ये स सं तिलसुद्टिया, 
बाहाय म॑ गहेत्वान लट्टिया श्रनुताछूयि 

ननु जीविते न रमसि येनासि आाह्मणागतो, 
थे स॑ बाहा गहेत्वान तिक्‍्खचुं अजुताकूयि ॥ 

[आज भी वह बात भेरे मन में है, जो तूने मुझे तिल की मुट्ठी (ले लेने) 
के लिए. बाहो से पकड़ कर लाठी से पीटा था। निश्चय से ब्राह्मण | त॒के जीना 
अच्छा नहीं लगता, जो वूने मुझे बाहो से पकड़ कर तीन बार पीठा था और 
अब (मेरे बुलाने से यहाँ) चला आया है।] 

इस प्रकार उसे मृत्यु-नय दिखाते हुए कहा। उसे सुन आचाय्य ने 
तीसरी गाथा कही ह 

अरियो अनरिय कुब्चानं यो दण्डेन निसेघति, 
सासनत्थ न त॑ वेर॑ इति ने परिडता विदु ॥ 

[जो आये अनाय्य-कर्म करने वाले का अनुशासन करने के लिए उसे 
दुश्ड से दस्डित करता है। परिडित-जन उस (आय) के उस (कर्म) को वैर 
नहीं कहते ।] 





आय का मतलब है श्रेष्ठ | आय चार प्रकार का होता है---आचार-अ॥रार्य॑, 
दशन-आय, लिज्ञ-आरय तथा पटिवेध-आय | मनुष्य हो अथवा पशु हो जिसका 


धरतियायशरतोंसि.. पसगमेतों 
मब्णे भाप परस्यणितों खरा; 
फपननु पिर्रना पलाये भोगे 
पपशि निष्म्म घत्म सपम्भा 
(है प्रमण ने , | बाप शाप अनीस शोले है। ऐेस्स छत है जि श्राप 
(पेप्द) झुग से अवध्यि दुए २ | / प्रशायाव | फाम-भींग प्रीर घन छोः़ कर 
शाप मेने घर से निएय गर प्रश्रा्णि एयसे २ १] 
प्रोश्मा पलना सिद्ध स्वरूप धारण पर शमरए की तरह होकर घूमने 
माला दुरशीज भी पिप-प्रार्य है। इसी फे लिए यदा है $-- 
एऐएुदुस प्रम्यान सुम्बताने 
पक्यनदी कवबदूसफोीं पंगच्मो, 
सायावी असम्नतों परत्तापों 
पतिस्पेन चर स समापृसी ॥ 
सिनमतों के बहा पंदनकर झुल-दूषक, प्रगल्म निकला | प्स्ृयत, मायावी, 
बेकार सबकों दूषित करता हुआ उल्या झाचरण करता है ।] 
बुर श्रादि परिवेध (# शान) प्लार्य हैं। कहा गया है :--छुठ, प्रत्येक 
बुद्ध तथा वुद्ध-आवऊ श्रार्य कहलाते हैं। चारों भ्रकार के आरयो में वहाँ 
आचार-श्रायों' से ही मतलब है| 


इस प्रकार सममझाते हुए आचार्य ने कहा ः---इस लिये महाराज ठुमके 
भी एस प्रकार समझ, इस तरह के व्यक्ति से वैर नहीं करना चाहिये । भहा- 
राज | यदि मेने तुम्हें इस तरह की शिक्षा न दी होती तो ज्यों ज्यों समय 


तिज्ञस॒ट्ठि | 


गुज़रता, त॒म पूए,, मद्ठी आदि तथा फलाफल चुराते हुए चौर-कमे के प्रति आसक्त 
हो, क्रम से सेन्ध लगाना, रास्ता मारना तथा ग्रामघात आदि करते । (फिर) 
राजापराधी चोर समझे जाकर माल सहित राजा के संम्मुख ले जाए जाते | 
राजा कहता--जाओं इसे इसके अपराध के अनुसार दरश्ड दो | तब तुम 
राज-दण्ड-सय को प्राप्त होते । तुम्हे इस प्रकार की सम्पत्ति कहाँ से मिलती ! 
क्या मेरे ही कारण तुम्हें इस प्रकार का ऐश्वर्य नही मिला १? 

उसे घेर कर खड़े अमात्य भी उसकी बात सुन, कहने लगे--देव ! 
तुम्हें यह जो ऐश्वर्य मिला है, ठ॒म्हारे आचाय से ही मिला है । उस समय 
राजा ने श्राचार्य के गुणों का ख्याल कर कहा--आचाये ! सब राज्य 
ऐश्वयं आपको देता हूँ। राज्य स्वीकार करे । आचार्य ने अ्रस्वीकृत किया--- 
मुझे राज्य की जरूरत नहीं । 

राजा ने तत्षशिला भेज, आचार्य के सत््री बच्चो को मेंगवा, बहुत ऐश्वर्थ दे 
तथा उसे ही पुरोहित बना, पिता के स्थान पर स्थापित किया । फिर उसी के 
उपदेशानुसार आचरण कर, दानादि पुण्य कमे कर, स्वग-परायण हुआ | 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला (आय) सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यो 
का प्रकाशन समाप्त होने पर क्रोधी मिक्तु अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ । 
बहुत श्रोतापन्न सकृदागामी तथा अनागामी हुए | उस समय राजा क्रोधी 
भिन्नु था। श्राचाय॑ तो मै ही था । 


२४५३, मणिकण्ठ जातक 


“ममनज्नपान .- ” यह शास्ता ने आक्वि के पास श्रग्नाठ्व चैत्य में 
विद्वार करते समय कुटिकार शिक्षापद के वारे मे कही :-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराग्यसी से राजा बरह्दत्त के राज्य करने के समय बीधि- 
सत्व महाभनवान ब्राशश॒-कुल में पैदा हुमा । उसके टघर उधर दी"'ने लगते 
पर, एक दूसरा भी पुए्यवान प्राणी उसकी माता की बोस में आया। थे 
दोनों भाई बटे होकर माता-पिता की मृत्यु से नराग्य-प्राप्त हो, ऋषि-प्रब्रम्या 
के अनुसार अगब्नजित हो, गद्जा-तट पर पर्णशाला बना, रहने लगे | ज्येष्ट भाई 
की परणंशाला गद्ठा के ऊपर की तरफ थी, छोटे भाई की नीचे की तरफ । 

एक दिन मशिकणंठ नाम का नाग राजा (अपने) भवन से निकल ग 
के किनारे पर ब्रह्मचारी के मेष में घूमता हुआ छोटे भाई के श्राश्म पर 


सणिकर्ठ | भहे 


पहुँच, प्रणाम करके एक ओर बैठा । वे दोनों पररुपर कुशल-क्षेम पूछ कर 
एक दूसरे के विश्वासी हो गये। अकेले न रह सकते थे। मणिकरण्ठ नित्य 
कनिष्ठ तपसवी के पास आता, बैठ कर बातचीत करता; ओर जाते समय 
तपस्वी के प्रति स्नेह होने के कारण अपना रूप छोड कर फण से तपस्वी को 
घेरते हुए लिपट कर उसके सिर पर बडा सा फण निकाल, थोड़ी देर विश्वाम 
करता । फिर स्नेह त्याग, शरीर को लपेट कर तपस्वी को प्रणाम करता और 
अपने भवन को चला जाता । तपस्वी उसके भय से कृश हो गया । सूख गया | 
दुर्वंण हो गया | पारड्यर्ण हो गया। धमनियाँ गात्र से जा लगीं | 

वह एक दिन भाई के पास गया। उसने उसे पूछा--क्या कारण है तू 
कृश हो गया है ? सूख गया है १ दुवंर्ण हो गया है ! पाण्डवर्ण हो गया 
है ! धमनियाँ गात्र से जा लगी हैं ? उसने उसे वह हाल कहा। भाई ने 
पूछा--तू उस नाग का आना पसन्द करता है वा नही करता है ! 

“नही चाहता हूँ |? 

“वह नागराज जब तेरे पास आता है तो क्‍या गहना पहन कर 
आता है ९? 

“मणि रक्त |? 

“तो तू उस नागराज के तेरे पास आकर बैठने से भी पहले 'मुके मणि 
दे? माँगना | वह नाग तुझे फन से बिना लपेटे ही चला जाएगा। दूसरे 
दिन आश्रम-द्वार पर खड़े होकर उसके आ्राते ही आते माँगना। तीसरे दिन 
गड्जा के किनारे खड़े हो, उसके पानी से निकलते ही मागना | इस प्रकार वह 
फिर तेरे पास न आएगा।? 

तपस्वी ने सुनकर अच्छा? कहा ओर अपनी पर्णुकुटी में चला गया। 
दूसरे दिन नागराज के आकर खड़े होते ही उसने याचना की--यह अपने 
पहनने की मणि मुझे दे । वह बिना बैठे ही भाग गया | दूसरे दिन उसने 
आश्रम-द्वार पर ही खड़े हो उसके आते दही कहा--कल भी मुझे! मणिरक् 
नहीं दिया | आज तो मिलना ही चाहिये। नाग बिना आश्रम में घुसे ही 
भाग गया । तीसरे दिन उसके पानी से निकलने हीं पर कह्ा--आज मुम्े 
माँगते माँगने तीसरा दिन हो गया है। आज मुझे यद मणिरित्र दे | नागराज 
ने पानी में खड़े ही खड़े तपस्वी का निषेध करते हुए दो याथाएँ कहीं :-... 


रहे [ ३१-१-२४३ 


मंतगपाने मिपुर्त टल्टार 
उष्यम्भपीसरस अखिस्स ऐसु, 

ते से ने ग्रत्प गमियाचयोंसि 

मे चापि से पत्सम धाममिस्य ॥ 
सुख पथा समा वोतपादि 
पासेखि हां सेसे याधमानों, 

ते ते न हस्त चसिगायफोसि 

ने चापि से अस्य् पानमिस्मत 


बह दर्परस्यी उस दशनीय नागराए के न देलने से पहले से भी प्रपिय 
कृश, रूखा, दुबंग तथा पाएए रग का हो गया और उसकी घमनी गांत को 
जा लगी | ज्येण्ठ तपतवी ने होंटे भाई का हाल-चाल सानने के लिए उसके 
पास आउर देखा कि बह पहले ने भी अधिक पाणरु-रोग वा रोगी है। क्‍यों 
नू पहले से भी श्रधिक पाए --रोगी हो गया ! उत्तर मिला--उस दर्शनीय 
नागराज वो न देख सकने से । वद् तपसवी नागराज के बिना भी नर्ी रह 
सकता सोच, तीसरी गाया कद्दी:-- 
न त॑ याचे यसस्‍्स पिय॑ जिसे 
देस्सी होति अतियाचनाय, 
नागो मणि याचितो माठ्मणणेन 
अदस्सनंयेषव तदज्मगमा ॥ 
[ जो (चीज) मालूम दो कि किसी की प्रिय है, वह उससे न मागे। 
अतियाचना करने वाले के प्रति द्वेष उतन्न द्वोता है। श्राक्षण के द्वारा मणि 
मागी जाने पर नाग लुप्त ही द्वो गया ।] 
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इतना कह और अब इसके बाद चिंता मत करना समकका, बड़ी भाई 
अपने आश्रम गया। आगे चलकर वे दोनों भाई अभिव्ञा तथा समापत्तिया 
प्राप्त कर अक्ष-लोक गामी हुए। 
शास्ता ने 'मित्षओ, इस प्रकार सात रत्नो से पूर्ण नाग-भवन में रहने 
बाले नागों को मी याचना अप्रिय होती है, मनुष्यों की तो वात ही क्या !? 
धर्म-देशना लाकर जातक का मेल बैठाया । 
उस समय छोटा भाई आनद्रद था, ज्येष्ठ भाई तो में ही था 


२४४. कुण्डककुच्छि सिन्धव जातक 


“मुत्वा तिगपरिघास_», यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय सारिपुत्र स्थविर के बारे मे कही | 


कं. वर्तमान कथा ल्‍ 


एक समय सम्यक्‌ सम्बुद्द के श्रावस्ती में वर्षावास के बाद चारिका 
करके लौथ्ने पर मनुष्यों ने बुदर-प्रमुख भिन्नु-सघ को अतिथि सत्कार करने 
की नीयत से दान दिया। उन्होंने विहार में एक धर्स-घोष" भिक्तु को 
नियुक्त किया | वह, जो आकर जितने भिह्तु माँगता उसे उतने ही चुन कर 
देता । 

एक दरिद्व बृद्धा ने एक ही भिन्तु के लिए. खाद्य-सामग्री तैयार कर उन 
उन मनुष्यों को भिक्ु चुन चुन कर दिये जाने पर दिन चढ़े धर्म-घोषक मिन्नु के 
पास जाकर कहा--मुझे एक मभिक्तु दें। उसने उत्तर दिया--मै ने सभी भिक्नु 
चुनकर दे दिये | सारिपुत्र स्थविर ही विहार मे हैं | तू उन्हें दान दे। 


लीणणजजभान। 





लिन जता 


"बह सिक्षु जो धर्मोपदेश की घोषणा किया करता था। 
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इसने धगन चित्र से अ्न्‍्छा? कहा और थेततन के द्ार-कौठे पर 
सं हों, स्थविर के झाने फैसमय उर्क प्रणाम कर, दाय से पान ले, पर जाकर 
चिदावा | एक्क गुदिया से सर्मेगेतायति हो घर में बिदा रखा £, वह बात 
बुत मे खद्ावान परियारों से सुगी | उस में ने कोसल नरेंद्र प्रनेनमित 
ने सुना तो उसने बरते, छवा बैली भे इसार कार्गपण छझीर भौजन भरे बत्चन 
भैन्न दिगे क्ीर पहला भेजा कि हमारे आ्य छो भोजन परोसले समय यह 
बंत्य पहने और यह कापपिग्य रा करें। सैसे राणा ने, उसी तस' शनाय- 
पिएटएक ने, छोड़े अनागपिशणक से तथा महान उपासिड्ा विशासा ने भी 
भेते। दूसरे परियारों ने भी शपनी अपनी सामरर्य के घनुमार एक सी, दो सी 
कारण करके भेजे । इस अकार एक की दिन में उस बुट्ियां को एक लास 
(कापतिश) मिले | स्थविर उसका दिया यवासु ही पी, उसवा बनाया खज्जक 
दी या तथा उनके सनाये सात ही था भोजन कर दानसानुगोदन के ग्रनन्तर 
उसे स्ीतायसि एल मे प्रतिग्टित कर विंहार की ही लीोट गये | 

धर्म-सभा मे भिक्त्ओों ने स्थविर की पशता करनी घारम्भ की--बआायु- 
प्यानों, धर्मतेनापति से छुलिया को ढरिदता से छुट्ा दिया। वह उसवा 
सहारा हो गये | उन्हों ने उसका दिया हुआ भोजन बिना मन मैला किये ही 
याया । 

शास्ता में श्राकर पृद्ठा--भिक्ुओं, बेठे क्‍या वात-चीत कर रहें हो ! 
“गअमृऊ बात-चीतः कहने पर शास्ता ने कहा--मिक्ुओं, थ केबल अभी सारएि- 
पुन्न इस बुढिया के सद्दायक हुए हैं, न फेबल श्रसी उसका दिया भोजन बिना 
मन मैला किये पाया हे किन्तु पदले भी खाया दी है। इतना कष्ट पूर्वजन्म 
की कथा कटी;-- 


ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी भे राजा ब्रद्गादत्त के राज्य करने के समय 
बोधिसत्व उत्तरापथ में बनियों के कुल में पेदा हुये। उत्तरापध जनपद के 
पाँच सो धोड़ों के व्यापारी घोड़े लाकर वाराणसी मे बेचते थे। एक घूसरा 
भी घोड़ों का व्यापारी पाँच सौ धोढ़े लेकर वाराणसी के रास्ते पर हो लिया । 
मार्ग में वाराणसी के आस-पास ही एक निगस था। पहले वहाँ एक महा 
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धनवान सेठ रहता था | उसका बढ़ा भारी मकान था, लेकिन उसका कुल 
क्रम से नाश को प्रास हो गया था | एक बूढी स्‍त्री बच गई थी। वह उस 
मकान मे रहती थी | 
उस उच्च व्यापारी ने नगर में पहुँच “किराया दूं गा? करके उस घर में 
निवास-स्थान अहण कर घोड़ो को एक ओर रखा। उसी दिन उसकी एक 
श्रेष्ठ घोड़ी ने बच्चा जना | वह दो दिन रह राजा को देखने के लिए घोड़े ले 
चल दिया । 
बूढी ने घर का किराया माँग । वह बोला--अ्रच्छा माँ, देता हूँ। 
बुढ़िया ने कहा--इस बछेरे को भी किराये मे से काटकर दे दे | व्यापारी देकर 
चला गया। बुढिया उस बलेरे को पुत्रवत्‌ स्नेह करते हुए जला-भात, 
जूठन तथा घास खिलाकर पालने लगी। 
आगे चलकर पाँच सो घोड़ो को साथ ले आते हुए बोधिसत्व ने 
आकर उसी घर में डेरा डाला । कुएडकखादक सिन्धव बछेरे के निवास 
स्थान की गन्ध सूँघ कर एक भो घोड़ा घर में प्रवेश नहीं कर सका। तब 
बोधिसत्व ने बृद्धा से पूछा--अरम्म | इस घर मे कोई घोड़ा भी है ! 
“तात | इस घर मे और तो कोई नही, एक बछेरा जिसे मै पुत्र के 
समान पालती हैँ रहता है |? 
“अम्म | वह कहाँ है १? ' 
“तात | बह चरने गया है|” 
“ग्रम्म | वह कब आयगा १४७ 
धतात | दिन रहते ही आयगा |? 
बोधिसत्व उसके आने की प्रतीक्षा से घोड़ों को बाहर ही रख कर 
बैठे | सिंघव बछेरा दिन रहते ही चर कर घर आया। 
वोधिसत्व ने कुण्डक-कुच्छिक-सिन्धव बछेरे को देख सुलक्षणों से उसे 
अमूल्य जान बुढ़िया से खरीद लेने की बात सोची | बछेरा घर में प्रविष्ट 
हो अपनी जगह पर ही ठहरा। उसी छण वे घोड़े भी प्रविष्ट हो सके। 
बोधिसत्व ने दो तीन दिन ठहर घोड़ों को आराम दे, चलते समय दृद्धा से 
कहा--अ्रम्म | मूल्य लेकर इस बछरे को मुझे दे दे। 
“तात | क्या कहते हो, कहीं पुत्र बेचने वाले भी होते हैं १९ 
दे 


॥ 


याधितत्व में दूसरे दिन बछेरे पे लिए सरल भीजन तैयार परे 
लेचा--क्राप इतडी परौद्ा करकूगा कि यद अपना बल पत्चानता है अथवा 
नहीं ! एसलिए साद में घाना-नवारू दाल कर दिलयावा। बच्ेरे ने 
सोचा--+ी इस भोजन की नहीं लारऊगा। उसने उस यवागु को पाने की 
इच्छा नहीं फी। वोधिसत्व ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पहली गाया 
कद्दी--- 
भ्ुया तिझपरियास, शुत्या ग्राचामफुएटठर्क । 
एतं ते भोजन प्रासि, कस्मादानि न सुअसि ॥ 
[टै बछेरे | तृजटी घास ग्वाने बाला है, चावल की फनी खाने 
बाला दे | यद तेरा भोजन है। अब हसे क्‍यों नहीं साता है ! ] 
इसे सुन सिन्धव बछेरे ने दूसरी दोगायाएँ कहीं-- 
यत्य पोछ न जानन्ति, जातिया विनय्रेन वा। 
पहू तप्थ महात्रए, अपि आचाम्रकुणढर्क ॥ 
लव खो म॑ पजानासि, यादिसाय हयुच्तमो । 
जानन्तो जानसागस्म, न ते भक्खासि कुरठक ॥ 
[ हे मद्दाब्॒ह्म | जिस स्थान में लोग जाति या गुण नहीं जानते उठ 
शवापय थे प्याश्मत्त का प्सावल ही बहत है । किन्‍त मे के सा उत्तम घोड़ा हैं. यह 
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तुम तो जानते हो | अपना बल जानता हुआ मै तुम जैसे जानकार के साथ 
आया हैँ; इसलिए मैं यह भोजन नहीं करू गा। ] 

बोघिसत्व ने यह सुन कर कहा--अश्वराज ! मैने तुम्हारी परीक्षा के 
लिए ही ऐसा किया है। क्रोध मत करें | इस प्रकार उसे आश्वासन दे, अच्छा 
भोजन करा, राजदरबार में ले जाकर पाँच सो घोडों को एक तरफ खड़ा करा, 
दूसरी तरफ चित्रित कनात घिरवा, नीचे बस्तर विछवा, ऊपर कपड़े का चन्दवा 
तनवा सिन्धव बछेरे को उसमें रखा | 

राजा ने, आकर धघोड़ों को देखते हुए कहा--इस घोड़े को अलग 
क्यों रखा है ! 

“महाराज ! यह सिन्धव धोड़ा सब धोड़ों की चुज्नी चुका देगा |” 

“सो, क्‍या यह घोड़ा अच्छा है १? 

#४हाँ महाराज !? 

“तो इसकी चाल देखू गा ।”? 

बोधिसत्व ने उस घोड़े को तैयार कर, उस पर चढ़, “देखें महाराज? 
कह, मनुष्यों को हटा, राजागण में चलाया । सारा राजागण घोड़ों की एक 
पंक्ति से घिरा सा हो गया। फिर बोधिसत्व ने महाराज ! इसका वेग 
देखें! कह घोड़े को छोड़ा। उसे एक व्यक्ति ने भी नहीं देखा। फिर घोड़े 
के पेट पर लाल वस्त्र लपेट कर छोड़ा । लोगों ने केवल लाल वस्त्र ही देखा। 
तब उसे नगर के अन्दर एक उद्यान-भूमि मे, एक पोखरी के पानी पर 
दोड़ाया । पानी पर दौड़ते हुए घोड़े के खुर का अगला भाग भी पानी से 
नहीं भीगा । दूसरी वार कमल के पत्तों पर दौड़ाया। किन्तु एक पत्ता भी 
पानी मे नही डूबा । इस प्रकार उसकी चाल दिखा, उतर, ताली बजा हथेली 
पसारी | घोड़ा आगे बढ, चारों पैर इकट्ट कर, हथेली पर जा खड़ा हुआ | 

तब बोधिसत्व ने कहा--महाराज ! इस बछेरे की सब प्रकार की चाल 
दिखाने के लिए समुद्र पय्यन्त (भूमि) भी काफी नहीं | राजा ने सन्तुष्ट हो, 
बोधिसत्व को आधा राज्य दे दिया | सिन्वव बछेरे को भी अभिनय कर सगल 
अश्व बनाया | वह बछेरा राजा का प्रिय और मनोज हुआ । 

उसका सत्कार भी बहुत हुआ । उसका रहने का स्थान भी राजा के 
निवासस्थान के समान अलकृत सजासजाया हो गया | चार प्रकार की सुगन्धि 


१० [ ३-१-१३६१ 


से भूमि का लेप गराया गया। सुगन्धि। सालाएँ | ऊपर सुबग 
तारों ने सनित चेंदया तझा हैगा था। भारी ते ते कनात से घेर 
दिगा गया। नित्य मुगन्धित ते था प्रदीप जलने उगके पेशाइ-पाणाने 
के स्थान पर सुब्ण कटाही रखी गई। निय्म राजमी भोजन साता था। उसके 
धाने फे समय से सारे पसदी पी राज्य राख्य का सायना राग्य सा ही गया। 
राण बीधघिसल के उपरेश के एनुसखार प्रारणश मगर दान आदि पुण्य-उत्त 
फर, कग-गर्मी दमा । 
सवा में इस घम नेशना थी रा, (फादय) रुत्यों को प्रकाणत कर 

जान फा गेता पिदाया ) रत प्रशा्शय के समय बचाने से लोग स्ोतापन्न, 
सफकुदागामी, ग्यनादागी और शांत ४ | 

उस सगग यी सुद्विया यही श्रुद्धिया भी | ग्मिदव सछेरा सारेएन था। 
राजा पझ्ानन्द था। पा; का व्यापारी ता मे ६ था| 


नबी 
छझदफ़ाद गाए 
8 
के से सिपमपित 
| 


श१४४, सके जातक 

पयाव सो सत्तमण्जासि'"'स्यः शाला ने जेतवन में विहार करते समय 

बहुत साकर, श्रजीर्श से मरे हुए, एक भिन्तु के बारें में कटीए-- 
ए 
क्र, बतमभान कथा 

उसके इस प्रकार मर थाने पर धर्म-परिपद्‌ में मिन्तुओं ने उसकी निन्‍्दा 
आरम्भ की--श्रायुष्मानों ! अ्रमुक नास का शिक्छु अपने पेट का अन्दाज न 
जान, बहुत खाकर न पना सकने के कारण मर गया। शास्ता ने आकर 
पूछा--बैठे क्या वात-चीत कर रहे दो १ 


“भन्ते | यह बात चल रही है |? 
#“मिकछ्ुओं ! अभी दी नहीं पहले भी यद्द बहुत भोजन के दी कारण 


मरा है?, कह पूर्व जन्म की कथा कहीः-- 


सक्‌ जातक | २१ 


ख., अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 
हिमवन्त-प्रदेश में तोते की योनि में पैदा हो, समुद्र की तरफ वाले पर्वत पर 
रहने वाले अनेक सहस्त॒ तोतों का राजा हुआ १ उसका एक पुत्र था। उसके 
बलवान होने पर, बोधितत्व की आँखें कमजोर हो गई । तोतो की गति तेज 
होती है। इसलिए उनके दद्व हो जाने पर पहले आँख ही कमजोर होती है | 
बोधिसत्व का पुत्र माता-पिता को घोसले में ही रख, चारा ला, पोसता था | 
एक दिन चरने के स्थान में जा, पव॑त के सिरे पर स्थित हो, समुद्र 
देखते हुए उसने एक द्वीप देखा | उसमे सुव्ण वर्ण के मीठे आमों का वन 
था | दूसरे दिन चुगने के समय उड़कर उसी श्राम्रवन में उतर, आम्र-रस पी, 
पका आम ले जाकर माता-पिता को दिया | बोधिसत्व ने फल खा रस को 
पहचान कर कहा-- तात ! क्‍या यह अमुक हीप का पका आम नहीं है ! 
#हाँ तात |? 
धतात ! इस द्वीप पर जाने वाले तोते दीर्घायु नही होते। इसलिए 
पुनः उस द्वीप पर मत जाना |” 
बह पिता का वचन न मान गया ही | एक दिन बहुत आम्ररस पी, 
माता पिता के लिए. पका आम ले समुद्र के ऊपर से आ्राता हुआ बहुत दौड़ने 
से थक कर निद्रा से अभिभूत हुआ । वह सोते सोते भी आया ही | चोंच से 
पकडा हुआ पका आम गिर पड़ा | वह क्रमानुसार आया हुआ रास्ता छोड, 
नीचे उतरता हुआ पानी पर न ठहरा; उसमे गिर पड़ा | उसे एक मछली ने 
पकड़ कर खा लिया। बोधिसत्व ने उसके आने के समय उसे न आया जान, 
समक लिया कि समुद्र मे गिर कर मर गया होगा । उसके माता-पिता भी 
आहार न पा सूख कर मर गये। शास्ता ने यह अतीत-कथा ला, सम्बक- 
सम्बुद्ध हो ये गाथाएँ कही $-- 
याव॑ सो मत्तमन्मासी सोजनरिमि विह गो । 
ताव अद्धानसापादि मातरञ्च अपोसयि ॥ 
यतो च खो घहुतरं भोजन अज्कुपाहरि। 
ततो तत्थेव संसीदि अम्नत्तब्जू हिंसो अहु ॥ 


गा पटरियों नं।जियों चानारं याएवि गेंव दइणय ने माय 


मे मरएनाय मे विधूगना ४ दापरेस एफरस खसागस्स डदिदिया दांपताय वि दिपर- 
जिया क्तरियानुसणाय। शव पुरागुम्त बेंदर्न पर्िदद्धामि माज् वेदन न 
उध्यादत्णी मोगा ना ने भॉकनि धनयछाता ने फामविलागें रे 7 


[ सोच विचार पर प्रादार अट्य करता है, नही फे शिए, ने 
महप्न है तिए, से गदायट के शिए। शय तह शरीर को स्थिति है तब तक 
एस सालू रुगने के लिए, भूर के नियारख के लिए, पंप्ट जोपन बिताने के 
लिए | ( यह सोचता ए ) पुरानी (मूरारपी) घेदना को दूर करता हैँ; (यत्व- 
धघिफ भोजन से उत्न होने बाली) नर बेदना को उत्पल ने बरूँगा। गेरी 
सीवन-याया निदोष तथा सुराधृर्ण होगी ।] 


शर्ण सुक्णाण सुभन्तों, न बाहह सुह्वितों सिया। 
पनूदरों, मिताहारों, सत्ती भिफ्ुयू परिवजे ॥ 
धत्तारों पश्ञ आलोपे, प्रझ्ुुला उद्क पिवे। 
ले फापुधिदाराय परहितत्तस्स भिम्ठुनी ॥ 
मनुजस्स सदा सतिमतो, सत्त जानतों लद्धभोजने | 
तनु तस्स भवन्ति बेदुना संशिक जीरति आयु पालय ॥ 
[ रूखा-सूसा खाने वाला हो, बहुत खाने वाला नहों। पेड निकला 
हुआ न हो, परिमित आहार करने वाला हो, रूट्तिमान हो, वही मिक्ु 


प्रत्रजित होवे | 
चार पाँच कौर खाने की जगह रख कर पानी पी ले। आत्मसुयमी 


भेक्ु को सुख से जीने के लिए इतना काफी दे | 


जरूंदपान जातक ] | २ 


प्रात भोजन की मात्रा जानने वाले स्छृतिमान मिक्तु की वेदना क्षीण 
होती है, खाना शीघ्र पचता है तथा आयु बढ़ती है। ] 
निम्र प्रकार से वर्णित मात्रश्ञता भी अच्छी है :--- 
“कन्तारे पुत्तम॑ंसव अक्खस्सब्भअरनं यथा। 
एवं आहरि आहार, यापनत्थायमुच्छितो ॥ 
[ कान्‍्तार से पुत्र के मास की तरह# आँख में अब्जन की तरह, केवल 
जीवन यापन के लिए अमूछिंत हो आहार किया | ] 
शास्ता ने इस धर्मं-देशना को ला (आर्य) सत्यों को प्रकाशित कर 
जातक का मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के समय बहुत से लोग खोतापन्न, 
बहुत से सकृदागामी, बहुत से अनागानी और बहुत से अहंत हुए । 
भोजन में अमात्रज्ञ भिज्नु उस जन्म में सुक-राज-पुत्र था| सुकराज तो मैं 
ही था। 


२४५६, जरूद॒पान जातक 


“जरूदपान॑ खणशमाना"”? यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते 
समय श्रावस्ती-वासी बनियों के बारे में कही :-- 


के. वर्तमान कथा 


उन्होंने आवस्ती से सामान ले, गाड़ियाँ भर व्यापार के लिए जाते 
समय तथागत को निमन्त्रित कर, महादान दे, त्रिशरण ग्रहण कर, पत्चशील 
धारण कर, शास्ता को नमस्कार कर कहा :--भन्‍्ते !हम लोग व्यापार के 





#कान्तार में भोजनाभाव से साता ने पुत्र साँस खा लिया। न खाती तो 
माता और पुत्र दोनों की जान जाती । माता ने अपने पुत्र का सांस क्‍या स्वाद 


लेकर खाया होगा ९ 


ख. भतीत कथा 

पूर्य हूमय में बायगरी में हद्ादत के राप्य बरतें समय वोधितत 
वारायरी में बनिए के इल्त में जन्म ले, धायु प्रात्त होने पर काफिलों का 
सतिया हुआ्आा । उसने वारागसी में सामान ले, गादियाँ भर, बहुत से बनियों 
फो साम ले, उसी कान्तार गे प्रविष्ठ हो, उसी जलाशय को देखा | उन बनियों 
ने पानी पीने को ्च्छ्ठा से उस घलाशय को खनते हुए बहुत सी लोद श्रादि 
धातुओं को प्राम फ्रिया। बहुत रत्न लाभ फर, उससे श्सन्तुष्ट हो, इसमें 
झीर भी इससे सुन्दरतर दंगा? सोच, अ्रत्यधिफ प्रसन्न हों, खनते दी गये। 
तब बोधिसत्व ने उनसे कष्ठाा--ऐ बनियो ! लोभ विनाश का मूल है, हमने 
बहुत धन प्रात किया, इतने से सन्तुष्ट होश, बहुत मत खनी | वे उसके मना 
करने पर भी खनते ऐी गये | वद जलाशय नाग का था। उसके नीचे रहने 
वाले नाग-राज ने अपने निवासस्थान के हटने, उसमें ढेला ओर धूल के 
गिरने से क्र उ दो, बोधिसत्व को छोड़, शेप सब को कुकार से मारा। (फिर) 
नाग-भवन से निकल, गाड़ियों को  जुतवा; सात रत्नों से भरवा, बोधिसत्व 
की आरामदार गाड़ी पर बेठा, नाग-छात्रों द्वारा गाड़ियों को खिंचवा, 


शासणौचण्ड | 


बोधिसत्व को वाराणसी ले जा, घर में प्रविष्ट करा, धन सेमाल, स्वयं नागभवन 
गया। बोधिसत्व ने उस धन को त्याग, सारे जम्बूदीप को उन्नादित कर, दान 
दे, शील अहण कर, उपोसथ-कर्म कर, मरने पर स्वर्ग-पद को प्राप्त किया। 
शास्ता ने यह अतीत कथा ला; सम्यक्‌ सम्बुद्ध होने पर ये गाथाएँ कही-- 

जरूदपा नं खणसाना, वाणिजा उद्कत्थिका । 

अज्मगसु अयोलोह , तिपुसीसच्चध वाणिजा । 

रतन जातख्यश्ञ, सुक्ता वेढ रिया बहु ॥ 

ते च तेन असन्तुट्ठा, भीयोभीयो अखाणिसु । 

ते तत्थासिविसो, घोरो तेजसि तेजसा हनि ॥ 

तस्मा खणे, नाति खणे, अति खायणं हि पापक । 

खातेन चधन लद्ध , अति खातन नासित॑ ॥ 

[ जल प्राप्त करने की इच्छा वाले बनियो ने, जलाशय को खनते हुए 
उसमे से--ताम्बा, लोहा, जस्ता, सीसा, रतन, सोना, म॒क्ता और बिल्लौर प्राप्त 
किया। 

उससे असन्तुष्ट हो उन्होंने बार बार खना | अतएव उन्हे घोर तेज 
वाले सर्प ने अपने तेज से मार डाला। 

इसलिए खने, किन्त॒ बहुत न खने, बहुत खनना बुरा है। खनने से 
धन मिला | बहुत खनने से नष्ट हुए । ] 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला, जातक का मेल बिठाया। तब नाग- 
राजा सारिपुन्न था | काफिले का मुखिया तो मै ही था। 


२४७, गामणीचण्ड जातक 


नाय घरान कुसलो. ? यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय 
प्रज्ञा की प्रशंसा के बारे में कही । 
है; 


२ई [ ३०१-२४७ 


के. वतमान कथा 


भिन्तु धर्म-सगा में वुद्ध वी प्रण भी मशरा परदे एए बे थे। आपू- 
ध्मानों | तथागत मशग्रमावान है, सिलललण साले 7, प्ररद-प्रणा बाले 
है, शीम-प्रड्ा पाले ए. तीौल्य-अश्ण वाले ४, उडी प्रण बींचने बादी है, 
वे देव सदित लोक मी प्रण ते प्रतिकमंग रतें हैं| इसी समय शाल्ता से 
खाकर पृदा--भिक्षु श्री ! क्‍या दान चीत फर रण ४ 

“अमक शत-चीन ।? 

“मिन्नुओं ! पेवेश उनो | नहीं, दपागत पहसे भी प्रशवान ही से 
पद पूर्व जन्म की कथा करी-- 


खे, अतात कथा 


पुर्य समय में सारगारी में जनतस्थ राजा के राप्य करते समय, बोसि- 
सत्व ने उसी पटरानी की थोरा में धन्म छिया | उसका मठ अच्छी तरह 
साफ फिये गये सुनो कॉँसय के समान था, व प्रति सनदर धा। इसलिए 
उसके नाम-ग्रहणु हे दिन 3 दिनएंस-कऊमान माम रख गया। उमदी 
सात व थी प्रवस्था में ही पिता तीनों बढ, लीोऊ में रुख कतव्यावर्तंब्य सिया 
मर भया | समातोों ने व पादर के साथ राहा का शर्रर-हृत्य कर, सृतक- 
दान ठे, सातवे दिन रायाद्गण में इकद ही सोचा--ऊहुमार अत्वल छोटा ६) 
उसका शज्यामिषेक नहीं किया था सफ््ता, उसकी परीक्षा लेकर उसे 
अभिषिक्त वरेंगे | 

एक दिन नगर की अलझृत करा, न्यायालय को सजा, राजतिंहासन 
बिछुवा, कुमार के पास जाकर कहां-- 

८देव | न्यायालय चलना चादिए [? 

कुमार ने “अच्छा? कटद्दा | बहुत लोगो से घिरा कुमार जाकर सिंहासन 
पर बैठा | उसके बैठे रहने के समय अमात्यों ने दो पेर से चलने वाले एक 
बन्दर फो वस्तुविद्याचाय्य* का वेप पहना, न्यायालय मे ले आकर कहा-- 





१इक्लीनियर । 


गास्रणीचण्ड | : २७ 


देव | यह व्यक्ति पितामहाराज के समय का वस्तुविद्याचार्य्य है, विद्या मे 
प्रवीण है | भूमि के अन्दर सात रतन तक का दोष देखने वाला है । राजकुल 
का महल कहाँ बनना चाहिए, उस स्थान को यही चुनता है। इसे अपनी 
नोकरी में लेकर इसके पद पर नियुक्त करना चाहिए। 
कुमार ने उसे नीचे ऊपर देख, जान लिया कि यह मनुष्य नहीँ है, 
बन्दर है | बन्दर किए. कराये को चौपट करना जानते हैं, नहीं किये को कुछ 
लया बनाना या सोचना नही जानते । उसने अमात्यो को पहली गाथा कही-- 
ज्ाय॑ घरान॑ कुसलो, लोलो अय॑ वलीसुखो । 
कत॑ कं खो दुस्सेय्य, एवं धम्समिदं कुल ॥ 
[ यह णहनिर्माण मे कुशल नहीं है। यह बन्दर-जाति लोलुप है। 
यह जाति तो किए कराये को चौपट करना जानती है। ] 
असात्यो ने 'ठेव ऐसा होगा? कहा। उसे हटा, एक दो दिन बाद पुनः 
उसे ही अलक्षत कर, न्यायालय में ला कहा--देव ! यह पितामहाराज के 
समय न्यायामात्य था, न्याय-सूत्र इसको मालूम है, इसे नोकरी में रख न्याय 
करवाना चाहिए | । 
कुमार ने उसे देख, विचारवान मनुष्य के इस प्रकार के बाल नहीं 
होते, यह विचार रहित बानर है, न्याय नहीं कर सकता, जान दूसरी गाथा 
कही--- 
न इद चित्तततो लोम॑, नाथ अस्सासिकोमरिंगो । 
सत्थं स॒ जनसन्धेन, नाय॑ किश्वि विजानति ॥ 
[ यह वाल किसी विचारवान के नहीं, यह शासन करने थोग्य नहीं, 
मेरे पिता ने बताया था कि यह कुछ नहीं जानता । ] 
अमात्य यह गाथा भी सुन, देव | ऐसा होगा? कह उसे ले गये | 
पुन एक दिन उसे ही सजा, न्यायालय से ला कहा--देव ! यह व्यक्ति पिता 
महाराज के समय, माता-पिता की सेवा करने वाला, कुल के अन्य ,ज्येष्ठ 
लोगो का आदर करने वाला था | इसे अपने यहाँ रखना चाहिए: | 
कुमार ने उसे पुनः देख, बन्दर चचल होते हैं, इंस प्रकार के काम 
नहीं कर सकते, सोच तीसरी गाथा कही-- 
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ने सातर था पितर, भातरं भगिरिं पर, 
भरेरप साधिसों पोसो, सिदर्ट दसरथेन मे ॥ 
[ मेरे पिया ने यह झियाण ह कि इस अकार का व्यक्ति मातानीता, 
भार, बहन या पीपश नहीं कस्ता। | 
ग्रमात्यों ने दिया ! ऐस्य होगा! बड सन्दर को हटा लिया | कुमार 
परिदत है, राप्य फर सझेगा, सोच बीमिशल की अनिविक किया। दिंटीसा 
पिव्माया यि झाय से आदासमग्त थी शाश्य चलतेगी | सब से दोधिसत ने 
दिरार राज्य फिया। उसता पाटिएत रखे अम्पृद्दीय मे फैल गसा | उसके 
पाटिल की प्रवद् कस्ने के जि ही सह चोदश गाए कही गई। रैं-- 
गोणों, पु्ती, एयों घेव, सद्कारों, सामभोजकों 
शांणिका, तरुणी, सपो, मिसो, निश्तिर, देवता, 
नागो, सपस्सिनो, बेर श्रयो साप्ररासागपर ] 
[ बैल, पुत्र, घोत, सैंस धोएवा, आम का मुझिया *, गगरिका, तदणी, 
सर्प, मूंग, निधिर, देवता, साथ, ववस्पी, झीर ब्ाशणू-विद्यार्यों । ] 
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बीघिनल के राज-प्रभिपिक्त होने के समय जनसन्ध राजा के एक 
सेवक गामणीनणठ ने ऐसा सोचा--यह राज्य समान-श्रायु वालों के 
साथ शोभा देता है। में एर हो चला ६। शोटे छुमार की सेवा नहीं कर 
सकू गा | जनपद में कृषिकम करके जी ऊँगा। ते दो योंजन जा एक 
गाँव में रहने लगा, किन्तु गोती के लिए उसके पास बल्च भी नहीं ये | वर्षा 
होने पर उसने एक मिच से दो बैल माँगे | सारें दिन इल चला, वेलों की 
तृण सिला, उन्हें (उनके) स्वामी को सोपने (उसके) घर गया। स्वामी उत 
समय पर में बैठ, अपनी भार्य्या के साथ भोजन कर रहा था। बल श्रभ्यास- 
वश घर में घुस गये | उनऊे अवेश करने पर रह-त्वासी ने अपनी थाली उठा 
ली। भार्या ने भी थाली दूर की | गामणीचरड मुझे कद्दीं भोजन करने को 
न कहें, सोच बैलों को बिना संपि ही चला गया । 


वि 


"झामभोजक । 


दा 
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रात को चोरों ने वैलों के स्थान में घुस उन्ही बैलों को चुरा लिया। 
प्रातः बैलों के स्वामी ने अड़ार भे बैलो को नहीं पाया। यह जानते हुए भी 
कि चोरो ने चुराया है, बैल के स्वामी ने सोचा कि इन्हे गामणी के मत्ये 
मह़े गा । उसके पास जाकर कहां--- 

“भो । मेरे वैल दो ।? 

“क्या बैल घर मे नही घुसे थे १९ 

५तोक्या तूने मुझे सौपे थे ९१ 

“नहीं सौपे |? 

“तो यह तुम्हारा राजदूत है |”? 

उन जनपदों मे यह रिवाज था कि किसी के ककर या ठीकरा 
ले, यह तुम्हारा राजदूत है? कहने पर अगर कोई नही जाता, तो राजा उसे 
दण्ड देता था। इसलिए वह “दूत? सुनकर उसके साथ चला | 

वह उसके साथ राजदरबार जा रहा था | रास्ते मे एक मित्र का घर 
मिला | 'मै अत्यन्त भूखा हूँ, जब तक आम में जा भोजन कर लौदू, तब तक 
यही रहो? कह ग़ासणीचरड मित्र के घर गया। उसका मित्र घर नही था। 
मित्र-गहिणी ने देख कहा--“स्वामी १ पका आहार नही है | महूर्तभर ठहरें । 
अभी पका कर देती हूँ |? चावल के वखार पर विना सीढियो के चढती हुईं 
वह जमीन पर आ पडी | उसी क्षण उसका सात मास का गर्भ गिर पड़ा। 
तत्काल उसके स्वामी ने आकर देख, गामणीचणड को कहा--“तुमने मेरी 
भारय््यों को पटक कर गर्भ-पात किया है। यह तुम्हारा राजदूत है।?? वह उसे ले 
चला | तब दो व्यक्ति गामणी को बीच में कर चतते। 

वे एक गाँव की सीमा पर पहुँचे | वहाँ एक घोड़े का चरवाहा घोड़े 
को रोक नहीं सक रहा था | घोड़ा इन्ही लोगो के साथ भागा आ रहा था । 
घोड़े वाले ने गामणी को देख कहा--मामा गामणी | इस घोड़े को किसी भी 
चीज से मार कर रोको | उसने एक पत्थर उठा कर मारा। पत्थर पैर में 
लगा | घोड़े का पैर रेड़ के डणडे के समान हट गया । घोड़े वाले ने--तूने घोड़े 
के पैर को तोड़ा, यह तेरा राजदूत है--कह उसे पकड़ लियां । तीन आद- 
मियों द्वारा पकड़ ले जाये जाने समय उसने सोचा--“यह लोग मुझे राजा के 
सामने पेश करेगे। मै बैलों का मूल्य भी नही दे सकता, फिर गर्भ-पात-दरण्ड' 


हू छऋ॑ के 


दिया मेरे लता छा शादफ चोर है।४ 

तय सार उसने गागदी फ्ो वीच भें पर ऋलणे। 

एस हे बाद एसर आमदार फ 77 गाँव झे मुल्यिया ने गागणी को देस 
पृछा--भम्राम शशए  कष्ठों था रहा ई ० 

खाता यो देखने ऊझे लिए ।"! 

धचगर यू सना फो वेगे तो मे एक सन्‍्टेश देना नाइना है । क्या ले 
जाया १४! 

ध्पूण हो जाऊंगा ।!! 

४५ खनाद में रूपणान, धनवान, यशली अर निरोरी हूँ।तो भी में 
प्रव पार रोग से पीडित है । क्या कारए है ? राजा के पृछुना । राजा पटित 
है। वह तुम्द एसवा बारण बताएगा । उसका उत्तर फिर मुझे सुनाता |! 
उसने अच्छा! 7६ लीटर पिए 

दूसरे गाव के द्वार पर परुला | वर्धा एफ गणिका ने देसकर कहां-- 
असाम्ा कहां थाता ६ २४ 

'याजा को देखने के लिए |! 

“राजा परिडत है, मेरा सन्देश ले जा | में पहले बहुत प्रात 
करती थी | झव तो चावल मान भी नहीं मिलता ) कोई मेरे पास नहीं श्राता । 
इसका क्या कारग ई ! राजा से पूछ कर मुझसे कहना ।० 

दूसरे गाव की सीमा पर एक तरुणी ने देख उसी भाँति पूछ कर 
कहा---“राजा परिडत है। मेरा सन्देश ले जा | में व तो स्वामी के घर रह 
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सकती हूँ.न पिता-के घर | इसका क्‍या कारण है ! राजा से पूछ कर मुझसे 
कहना |? ; 

उसके आगे महामार्ग के समीप बाम्बी मे रहने वाले एक सप ने 
देखकर पूछा--“चरण्ड । कहाँ जाता है १७ 

“राजा को देखने |? 

“राजा परिडत हैं। मेरा सन्देश ले जा। मै चरने जाने के समय 
भूखा, म्लान-शरीर बाम्बी से निकलते समय, शरीर से बिल को भरता हुआ 
कृष्ट से निकलता हूँ । ओर चर के लौंटने पर अच्छी तरह खाया हुआ, स्थूल 
शरीर वाला हो, घुसते समय बिल के किनारों को बिना छूता हुआ जल्दी से 
प्रविष्ट हो जाता हूँ । इसका क्‍या कारण है १ राजा से पूछुकर मुझसे कहना |”? 

आगे, एक मसग ने देखकर उसी प्रकार पूछ कर कहा--“राजा परिडत 
है, मेरा सन्देश ले जा | मै अन्यनत्न॒ ठतूण नही खा सकता । एक ही इच्ष की 
जड़ के पास खा सकता हूँ। इसका क्या कारण है! राजा से पृछकर 
मुझसे कहना |” 

उसके आगे एक तित्तिर ने देखकर कहा--““मै एक ही बाम्बी के पास 
बैठ कर आवाज लगाने से अच्छी तरह आवाज लगा सकता हूँ । अन्य स्थानों 
पर बैठकर नही लगा सकता । इसका क्‍या कारण है ? राजा से पूछना ।”? 
उसके बाद एक इत्त-देवता ने देखकर पुछा-- 

“चरण्ड कहाँ जाता है १? 

“राजा को देखने |?? 

“राजा परिडत है। पहले मेरा बहुत सत्कार होता था अब तो मुदट्ठीभर 
इक्ष की कोपलमात्र भी नहीं मिलती । क्‍या कारण है? राजा से पूछकर 
मुझसे कहना ।?? 

उसके आगे एक नाग-राजा ने देखकर उसी भाँति पूछकर कहा-- 
“राजा परिडत है| पहले इस तालाब का पानी साफ मणिवर्ण था। अब 
गेंदला, भेडक ओर काई से भरा हुआ है। इसका क्‍या कारण है १ राजा 
से पूछना ।? 

आगे नगर के पास आराम में रहने वाले तपस्वियों ने देख, उसी 
भाँति पूछु कर कहा--“शाजा परिडत है। पहले इस आराम के फल-फूल 
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मधुर दोते थे | प्रव ओज रहित करुले हो गये हैं। एमका क्या कारण है ! 
राजा से पृछुना ।7 

इससे आगे नगर-हार के समीप एक शाला के ब्राह्ग-निद्यागियों ने 
देशकर एदा-- 

»मों बएए ! कहाँ याता है १ 

“राजा के दर्शनाथथ |! 

(तो हमारा ससदेश होपर णथाो। पहले जो ऋजु पटले थे बह हमें स्पष्ट 
दीता था। धर छेद घाले पे के पानी के समान नहीं दरता देँ। समझ 
भें नही आता है। अन्भफार रेप दो झाता है। इसका क्या कारण | ! राजा 
ने पृष्ठना ।! 

गाम णीनरणए एन चोदा प्रदनों मो लेकर राभा' फे पास गया। राजा 
न्यायत्यान पर बैठा भा | जैल-स्थार्सी मामशीचशए को लेकर राजा के पास 
गया। राणा ने सामसीच श्र को देगग्फर ही पहचान लिया कि यह मेरे पिता 
की सेवा करने वाला था, रसे गोंद मे लेफर शुमाता था। शझ्ब तक इसने 
समय कहाँ रहा सीचकर रृशा-- “हे खण्ट | उतने समय तक कर्हाँ रहे! 
बहुत समय से दियाई नहीं दिये । किस मतलब से आये १? 

“है देव | एमारे देव (गिवामहाराण) के स्वरंगामी द्वोने के समय से 
पनपद में जाकर कृपिकर्म करके जीवन निर्वाद करता हू। यह व्यक्ति बैल के 
मुकद्दगे के कारण राजदूत! दिया कर तुम्दारे पास खींच लाया है।? 

“प्रना खींच कर न लाये दाने से, न श्राने वाले को, खींच कर लावा 
जाना ही अ्रच्छा ८ै। श्र ठुके देया है। कहाँ ऐ वह व्यक्ति १९ 

“देव | यह है ।? 

“मो ! क्या बूने सचमुच मारे चए्ड को दूत दिखाया है १? 

४धसचमुच देव !! 

“क्या कारण है [? 

८देव, यद मेरे दो बेल नहीं देता है।”? 

“सत्य ही चणड १? 

#तो देव ! मेरी भी छुने [? 

तारी कथा सुना दी । इसे छुन राजा ने वैल-स्वामी से पूछा-- 
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“सो ! क्‍या तुमने अपने धर में घुसते हुए! बैलों को देखा १” 

नहीं देखा देव-!» 

“भो ) क्‍या लोगों को सुझे आदास-मुख राजा कहते नहीं सुना है ! 
सच सच बोलो ।” 

“देखे हैँ देव |9 

“मो चण्ड ! बैल न सौपने से ठम्हारे ग़ल्ले। इस व्यक्ति ने, देख 
कर भी “नही देखा? कह जान बूक कर भूठ बोला है। इसलिए तुम (राज-) 
कर्मचारी होकर, इसकी और इसकी सत्री की आँखे निकाल लो। चौबीस 
कार्षापण बैल की कीमत दो |” राजा के ऐसा कहने पर बैल-स्वामी बाहर 
कर दिया गया। 

उसने सोचा--अ्राँख निकाल लिए जाने पर कार्षापण लेकर क्‍या 
करू गा | गामणीचण्ड के पैरों पर गिर कर कहा--स्वामी चण्ड | बैज्नों की 
कीमत के कार्षापण तुम्हारे ही पास रहें, इन्हें भी ले। दूसरे भी कार्पायण 
देकर भाग गया | 

तब दूसरा बोला--“देव इसने मेरी पत्नी को पटक कर गर्म गिरा 
दिया है ।?? 

“सत्य ही चण्ड ११ 

“महाराज ! सुनें? कह कर चरड ने सारी कथा कही | 

“क्या तुमने इसकी क्री को पटक कर गर्भ गिराया है १? 

“नही गिराया है देव [” 

“भो, क्या ठुम इसके गर्भ गिराने की बात सिद्ध कर सकते हो १० “ 

#तहीं कर सकता देव |? 

“ग्रव क्या चाहते हो १४ 

“देव | मुझे पुत्र मिलना चाहिए. |? 

“भो चण्ड | इसकी ज्री को अपने घर में रख, पुत्र पैदा होने पर उसे 
लाकर दे” |? वह गामण चण्ड के पैरो पर गिर, बोला--सत्वामी ! मेरा घर न 
बिगाड़े' । कार्षापण देकर चला गया । 

तीसरे ने कहा--“देव | इसने मार कर मेरे घोड़े का पैर तोड़ 
दिया है [? 

घर 


है ए 


पुत्र ने फा-- 

“दे पट मेरे पिहा की हत्शा झरने दादा शपराधी है ० 

#सन बात है लखए १४ 

“देव | मुन ।!' 

“हुनवा है कई 

चण: नें उस बात यो भी विस्तार पृर्वक कहा। राजा ने बैंसफोट्या 
यो सम्बोधित तर कहा--- 

०््प्र क्या चााते दो १० 

सेब मुझे पिता मिलना चाहिए [? 

४४ चरए | इसकी पिता मिलना चाहिए, मरे को लाया नहीं जा 
सकता । तुम इसकी माँ की ला, प्रपने घर भे रस कर इसके पिता बनो |! 

बेंसफो:वा के पृप्त ने फा--लामी मेरे भरे हुए पिता का घर 
न बिगाड़े। (वह भी) गामणीचरुउ को कार्पोपण देकर भाग गया | 

मुकदमे में विजय पाकर, सम्व॒ह्-चित्त गामणीचणट ने राजा से 
कहां--दिव | किन्हीं किन्दीं का दिया हुआ सन्देश है। आपसे कहता हूँ ।” 

(तह || कह ।85 

चरण्ट ने ताद्ण विद्यार्थियों के सन्देश से आरम्भ करके, उल्दे क्रम पे 
एक 32 स्ट कहे । राजा ने क्रमश) समाधान किया | 

| 
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पहला सन्देश सुन कर कहा--पहले उनके निवासस्थान पर समय 
जान कर बोलने वाला मुर्गा था। उसकी आवाज से उठ, मन्त्र ग्रहण कर 
स्वाध्याय करते हुए ही अरुणोदय हो जाता था | इसलिए उनका याद किया 
पाठ नष्ट नहीं होता था। अब उनके निवासस्थान पर असमय बोलने वाला 
मुर्गा है। वह कभी बहुत रात रहते बोलता है, कभी बहुत प्रभात होने पर | 
बहुत रात रहते बोलने से उठ, पाठ पढ, निद्रामिभूत हो, बिना पाठ किए 
ही सो जाते हैं। बहुत प्रभात भे बोलने से उठ, पाठ नहीं कर पाते । इसलिए 
उनके द्वारा ग्रहण किया गया याद नही होता । 


दूसरा सुनकर कहा--वे पहले अ्रमण-घर्म करते हुए ऋृषि-कमे मे 
लगे थे । अब भ्रमण धम को छोड़ अकतंव्यों मे लगे हैं | आराम (विहार) मे 
पैदा होने वाले फल सेवकों को दे, बदले में भोजन प्राप्त कर, मिथ्याजीविका 
से जीवन यापन करते हैं| इससे उनके फल मधुर नही होते । यदि फिर पहले 
की तरह एक-चित्त हो, सब श्रमण-घर्म से युक्त होंगे तो उनके फल फिर 
मधुर होंगे । वे तपस्वी, राज-कुलों की चत॒रता नहीं जानते। उनको भ्रमण- 
धर्म करने को कहो | 

तीसरा सुन कर कहा--वे नागराजा आपस में एक दूसरे से कलह 
करते हैं। इसलिए वह तालाब गेंदला हो गया है । यदि वे पहले की भाँति 
एक होगे, तो पानी फिर स्वच्छु हो जायगा। 

चौथा सुन कर कहा--वह दृक्ष-देवता पहले जंगल में से मनुष्यो की 
रक्षा करता था | इसलिए नाना प्रकार की बलि पाता था। श्रब रक्षा नहीं 
करता | इसलिए, बलि नहीं पाता | यदि पहले की तरह रक्षा करेगा तो फिर 
अग्र-लाभ होगा । राजा भी होते हैं इसका उसे पता नही | इसलिए जंगल में 
से गुजरने वाले मनुष्यों की रक्षा करने को कहो | 

पाँचवाँ सुनकर कहा--जिस बाँबी की जड मे बैठ, वह तित्तिर अच्छी 
तरह बोलता है, उसके नीचे बड़ा खजाने का घड़ा है। उसे निकाल कर 
लेजा। 

छुठा सुनकर कहा--जिस इक्त-मूल के पास वह मझग तूण खा सकता 
है, उस बृक्षु के ऊपर बहुत भ्रमर-मधु है। मधु से सने हुए तृण से लोभित, 
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प्रन्य तृष नहीं ठा सकता । उस शब्रग के छैसे को लेकर, ग्रन्द्या महु मुझे 
भैत्त शव चने था । 

खतनाँ मुगपर ग--विस बाली भे नह गर्ष रहया है उसके नीचे 
पाने का बता घर है। यह इगाी सत्य करता है। हरीलिए निकलते उम्य 
घन लोन से शरीर वो >िमिल कर, ऊपर उठता हुआ सितरता है। सितरर 
के बाद पन के सदर से, विसा जियारी की ऋए, ओम से सहता पेश करता 
है। उस रजाने के भरे को निटाता कर दे ले था । 

हाठयाँ सुन कदा--४इस गाए के स्वामी और उनमें माता-पिता के 


रु 
तक 


नियास शाम है बीस 77 आर में उस्दां यार है | बट उसे याद कर, उसी 
फे स्नेह मश स्थाही के पर रत में परामध ही, मायानीता तो देखूँगी! कह 
यार के धर साती ९ | हुए। दिन रहे सालानीता झे बर यागी ह। कहाँ भी 
कुछ ही दिन सा, डर बार मे याद घाने पर हचामी >े घर जाऊँगी? कह 
फिर मार के ही भर साही है| उस ही की राशातों का होना सता, पहना 
स्थानों फै ही पर रद | प्रगर नहीं गगती है, गो राजा हके पढ़5 भेंगवाएशा 
सौर त्‌ जीवित नहीं सेगी। एममाद बरदा चाहिए । 

नर्माँ सुन गहा--सह गेरगा पहले एक से मणझदूरी ले बिना उसका 
फाम किए दूसरे से नहीं लैती थी | हरमिए उसे बहुत प्रात होता था। प्र 
अपने धर्म को दोए, एक से मज़पूरी से दिया उसका काम किए: दूसरे में लेती 
है। पहले को श्बरार ने देकर दूसरे यो देवीं ह। इसलिए ऐसा नहीं पाती 
है। उसके पास कोई नहीं णाता है | झमर झछपने धर्म में स्थिर देगी ती पहले 
के सदश दो पायगी । उसे अपने धर्म में स्थित ऐने को कहो । 

दसवाँ सुन कहा--बह मुग्यिया परले धर्मामुतार मुकदमों का फैसला 
करता था। श्सलिए लोगो का प्रिय शो गया था। प्रसक्ष-चित्त लोग उसके 
पास बहुत भेंट लाते थे। इसलिये वह सुन्दर था झोर घन, यश आस 
क्रव रिश्वत लेने वाला हों, अधर्म से सुकद्मों का फैसला करता है | इसलिए 
दुर्गत, दुखी हो पाणए-रोग से पीदित हो गया है। श्गर पहले की भाँति घम 
से मुकद्दमों का निर्णय करेगा तो पुनः पहले के सहश हो जायगा । पह राजात्रों 
के होने की यात नहीं जानता है, उसे धर्म से सुकददमों का पौयला करने 


को कहो | 
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ग़ामणीचरड ने राजा से इतने सन्देश निवेदन किए। राजा ने सर्वज्ञ 

बुद्ध की तरह, अपनी प्रज्ञा से उन सब का उत्तर दिया । गामणीचर्ड को 
बहुत धन दे, उसके ग्राम को माफी देकर, उसे हीं दे दिया | तब विदा किया | 

ब्रह्म-नगर से निकल, बोधिसत्व के दिए गये उत्तर को ब्राह्मण विद्या- 
थियों, तपस्वियों, नागराजा, वृक्ष-देवता को कहा | तित्तिर के बैठने के स्थान 
से निधि ले, मृग के तृण खाने के स्थान वाले दक्ष से भ्रमर-मधु ले, राजा को 
मधु भेजा | सप के रहने वाली बॉम्बी को तुड़वा, निधि ली। तरुणी, वेश्या 
और मुखिया को राजा का सन्देश कह महान ऐश्वय्ये के साथ अपने ग्राम 
गया। आयुभर जी, कर्मानुसार परलोक सिधारा | आदाससुख राजा भी दान 
आदि पुण्य कम कर मरने पर स्वर्ग गया । 

शास्ता ने--मिन्नुओं ! तथागत केवल अभी ही महाप्रशावान नही, 
पहले भी महाप्रशावन थे, कह धमदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर* 
जातक का मेल बिठाया | 

सत्यों का प्रकाशन हो चुकने पर बहुत से लोग खोतापन्न, सकदा- 
गामी और अहत हुए । 

उस समय गामणीचण्ड आनन्द था। आदास मुख राजा तो मे ही था। 
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“यावता चन्दिमसुरिया .. ?--यह शास्ता ने जेतवन में विहार 
करते समय एक उद्दिम-चित्त भिक्तु के बारे में कही :--- 


क्‌. वतमान कथा 


वह श्रावस्ती में पिण्डपात के लिए जाता हुआ एक अलंकृत, सजी- 
सजाई स्री को देख उद्विम्न-चित्त हुआ। उसे भिक्षुओं ने समा मे लाकर 
शास्ता को दिखा कर कहां--- 


ख पत्तीत कथा 


पृथ समय में प्रधम सन्‍्पों में मद्रासभाव नाम हा राजा था। उसके 
पुत या सास सीस था। उसये पुत्र वा नाग बररोस था। उसके पुत्र का नाम 
फत्यागा था। ड्ुंसप पतन पा नाम सरबत्याग भा | बरचण्तगण हि पुद्द सम 
नाग उपाय था। उर्पीसय के पुत्र मात साग मन्धादा था । 

उमने सात रत्म और चार सा दिये से ुक्त हो चकवर्ती राज्य बिया। 
उसके याएँ हाथ ठिको: दाहिने हाथ से ताढी बजाने पर शावाश से दिव्य 
मेष के समान जाँध तक सात रक्षी की वर्षा रोती थी। इस प्रवार का 
आज्चर्य्य-मनुप्प था। उसने चौरासी दम्तार वर्ष बाल-कीय की | चोरासी 
इसार बर्य उपराण रहा। श्र चज्ौससी एजार वर्ष लफ़वर्ती राज्य किया। 
उसकी आयु शसयटख्य थी । 

एक टिन फाम-तृप्णा पूरी न दो सकने के कारण वह उठ्निम-चित्त 
दिखाई दिया। प्रमात्यों ने पृछा-- 

“देव | क्‍यों उद्विम् हैं (११ 

कमरे पुश्य-बल को देखते यह राज्य क्या है! इससे रमणीय स्थान 
फोन सा ६ १? 

“महाराज देव-लोक ।? 
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वह चक्रर्न (रथ) चला, परिषद के साथ चातुमहाराजिक देवलोक 
गया | वहाँ देव-गण से घिरे चारो महाराज दिव्य-माला-गन्ध हाथ में ले 
स्वागता्थ आगे आये | उसे ले चात॒महाराजिक देवलोक ले जा, देवलोक का 
राज्य दिया | उसे अपनी परिषद के साथ राज्य करते हुए बहुत समय शुजर 
गया | वह वहाँ भी तृष्णा की पूति न हो सकने के कारण उद्विम-चित्त दिखाई 
दिया। तब चारों महाराजओ ने पछा--- 

“महाराज ! क्‍यों उद्दिम्म हैं १९ 

“इस देव लोक से रमणीय कौनसा स्थान है १९ 

“हम तो देव ! दूसरे (लोकों) के सेवकों के सहश हैं । त्रयोनिंश देव 
लोक रमणीय है |” 

मन्धाता चक्ररत्न (रथ) चला अपने परिषद सहित त्रयोत्रिंश की ओर 
चला | वहाँ देवगण सहित देवराज शक्र ने दिव्य-मालानान्ध ले स्वागत 
किया और उसका हाथ पकड़ कर कहा--“महाराज इधर चलें।? 

देवगण से घिरे राजा के जाते समय परिनायक-रत्न, चक्ररत्न ले, 
परिषद सहित (चातुर्महाराजिक देव) मनुष्य पथ से उतर अपने नगर में प्रविष्ट 
हुए। इन्द्र ने मन्धाता को त्रयोत्रिंश भवन ला, देवताओं को दो भागों में 
कर, अपना राज्य बीच से बाँठ कर दिया । 

तब से लेकर दो राजा राज्य करने लगे | इस प्रकार समय गुजरते हुए 
इन्द्र तीस करोड़ साठहजार वर्ष आयु बिता मर गया । दूसरा इन्द्र पैदा हुआ | 
वह भी देवराज्य कर आयु समाप्त होने पर मर गया । इस प्रकार छतीस इन्द्र 
मरे । मन्धाता मनुष्य-शरीर से देव-राज्य करता ही रहा । इस तरह समय 
गुजरते हुए. अधिक खुश रहने के कारण उसको काम-तृष्णा उत्पन्न हुई। 
उसने सोचा---“आधे राज्य से मेरा क्या होता-जाता है! इन्द्र को मार कर 
एक छुत्र राज्य करूँगा |” इन्द्र मारा नही जा सकता | दृष्णा विपत्ति की जड 
है। इसलिए उसकी आयु घट गईं। बुढ़ापे ने शरीर पर आघात किया। 
मनुष्य शरीर देवलोक मे नहीं छूटता। इसलिए वह देवलोक से खिसक 
उच्चान मे उतरा। माली ने राजा के आने का सन्देश राजकुल मे निवेदन 
किया | राज-कुंल ने आ उद्यान मे ही विस्तर लगवाया | राजा फिर न उठने 
की शय्या पर लेट | 


३ [३-१-१४८ 


ु ध्रमातों ने पृल्ठा--“देव । सुम्हारे बाढ़ इस, लोगीं को क्‍या सन्देश 
दगे (७ 

अ्तरे बाद ठम लोगों को यह सन्पेश ऐना--मन्धाता-गहाराज ने दो 
एजार द्वीपों से घिरे हुए, चार हीये मे चकवर्ती राज्य किया | बहुत समय तक 
सातुर्मटाराजिकों गे राज्य फिया। छ्ीस इन्द्रों मी ग्रायु झे बराबर देवलोक 
में राप्य किया | फिर सी तथ्णा को बिना पूरा किए मर गया |? 

ह एस प्रवार एह, मर बर संमसुसार परलोक सिधारा |. 

शाला ने यह धर्मदेशना ला, सम्पकू-सम्दुद होने की ग्रवस्पा में 

यह गाथाएँ कती;--- 
याघता चन्दिमसुरिया, परिए्रम्ति, दिसामन्तिविरोंचता, 
सब्पंप दासामन्धानु, ये पाणा पठयिनिस्सिता । 
न कशपणपरमसेन तिथि यार्मेसु घिउ्म्मति, 
धष्परसावा, हु, फामसा, हति पिम्माय परणिध्तो--- 
अपि दिवेसु कामेस रतिं सो नाधिगच्दति, 
सणहस्णयरतों होति सस्माक्ताउदससापको ॥ 

[ उ्दाँ तक सन्द्र-यूर्य या मणाश ऐता है, वर्दां तह फे सभी एथ्ची- 
वासी प्रागी मन्धाता है दास है। कार्पाएणों वी वर्षा टोने पर भी काम- 
भोगों की तृत्रि नहं। होती। काम बासनाएँ श्ल्यत्थाद बाली ( अ्धिकाश ) 
दुःख ही होती हैं | पशिरत आदमी यद जान कर भी दिव्य काम-सीर्मा 
में प्रनुरक्त नहीं दोता। सम्पक सम्दुद का शिष्य तृष्णा के कम (निर्वाण) में 

अनुरक्त होता ६ | ] 


१अश्यधोप रसित घुदचरित फा एक झलोक है +--- 
देवेन शृप्टे5पि हिस्ण्ययर्ष, द्वीपां समुद्रांश्चतुरो5पि जिला, 
शक्रस्य घार्धासनसप्यवाध्य मांधातुरासी द्विपयेप्यतृप्तिः ॥१-१३॥। 
दिव के सोना बपनि पर भी, चारों समुद्रों के द्वीपों को जीत कर भी 
ओर शक्र का आधा राज्य प्राप्त करके भी, मन्धाता विपयों में अठ्प ही 
रहा |] 


तरट्वच्छ | छा 


इस प्रकार शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, चार आरयसत्यों को प्रका- 
शित कर, जातक का मेल बैठाया। सत्यप्रकाशन के समय उद्विम-चिच 
भिन्नु खोतापन्न हुआ । श्रन्य लोगो में से भी बहुत से खोतापन्न हुए । 

उस समय मन्धाता महाराजा में ही था। 


२४६, तिरीटवच्छ जातक 


“नयिमस्सा » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, आयुष्मान 
आनन्द द्वारा कोशल-राजा की रानियों से पाँच सो और स्वय राजा से पाँच सौ, 
इस प्रकार पाये गये एक हजार दुशालो की कथा के बारे मे कही | वह वर्तमान- 
कथा दूसरे परिच्छेद की गुण-जात्क” से विस्तार रूप से आ ही चुकी है ;-- 


ख. अतीत कृथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय 
वोधिसत्व काशीराष्ट्र मे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। नाम-ग्रहण के दिन तिरीट- 
वच्छु कुमार नाम रखा गया। क्रमश: आयु प्रास होने पर तक्षशिला से 
शिल्प सीखा । घर में रहते हुए माता-पिता की मूृत्य से वैराग्य प्राप्त हो, घर 
से निकल कर ऋषिप्रबज्या ली। अरण्य मे फल-मूल आदि खाकर रहने लगा । 

उसके वहाँ रहते हुए वाराणसीराष्ट्र के प्रत्यन्तदेश में बलवा मचा। 
राजा वहाँ जा, युद्ध में पपजित हुआ। मरने के भय से हाथी के कन्धे पर 
चढ़, एक ओर भाग | आरण्य मे विचरता हुआ वह पूर्वान्ह समय में तिरीटबच्छ 
के फल-मूल के लिए. गये रहने पर, उसके आश्रम में अविष्ट हुआ। 
तपस्वियों का आश्रम जान द्वाथी से उतरा। हवा-धूप से क्वान्त, प्यासे, 
पानी खोजते हुए, कहीं कुछ भी न देख, उसने चंक्रमण-स्थान के सिरे पर 


*गुणजातक (१४७) 
दर 


पंततगल् शाम तक स्काय एव झादि हो7र प्राए । हाथी की देस सोचा, 
शा शाया हरा । धर्भी कगाम्साया मालूम पत्ता है। कूय फारण है| दे 
ही के ह्ीप झैगे | हाथी उसपा आनी उन एल छोर सदा हो गया । 

शेलिगाए मे पास में सिष्द गिद्यता को देशा बर बंदा-- 
परदांसित मत ४ |" हास्‍्वासन दे, कीट बाँध, यण को निताला | उतके 
शरीर की दस, से गत, ध्यान फरा, फल झआादि दे, हाथी का बन्धन खोला । 

दी सींय दिये मिवाम फर दीदिगल् हे शझापने यहाँ थाने का प्रतिगा 
जे राय्य शया । 


शंगरस 


कर 


यूर नस्पू गांठ सर रियत शल-मेंना ने राज को श्राता 

एज दस, उसे बेर लिया । 

धोषिसत्व भी मीने प्रात्रे नहीने शाद बाराणत्ती जे, उप्न मे रह, 
दसरे दिन भिद्धा कै लिए दूमते ₹ए राय दार पर पहुले | बड़ी सिद्कका सॉल, 
राताउग में देयते (०, राजा ने नोधित्ल को देखा | पहचान कर, माठाद 
उतर, प्रणाम कर, महाप्रागाद पर ला ऊँचे फिए हुए स्वेत-छुप्र फे नीचे राज- 
सिटरासन पर वेठाया | खपने लिए बने झाहार का भोजन फराया। स्वव 
भी खा, उद्यान में ला, वां उसके लिए चंकमण आदि से घिरा हुआ निवास- 
स्थान तैयार कराया | प्रन्न॒जितों की सभी आवश्यक चीज दे, उद्यान-पाल 
को सौप, प्रणाम कर के गया। 

तथव से वोधिसत्व राजा-दरबार में भोजन करने लगे। बहुत आदर- 
सत्कार हुआ | उस ( शआ्रादर ) को न सह सकने वाले श्रमात्यों ने इस प्रकार 


तिरीववच्छ ] ४३ 


सोचा--“कोई योद्धा इस प्रकार का सत्कार पाता हुआ क्या नहीं कर 
सकता १” उपराज के पास जाकर कहा--“देव ! हमारा राजा एक तपस्वी से 
बहुत ममत्व रखता है। उसने उसमें क्‍या ( ग्रुण ) देखे ? आप भी राजा के 
साथ मन्त्रणा करें |? उसने “अच्छा? कह स्वीकार किया, और अमात्यों के 
साथ राजा के पास जा प्रणाम कर पहली गाथा कही ६-- 

नयिम्नस्स॒ विज्जामयमत्थि किश्चि, 

न॒ बान्धवों ने। पन ते सहायो, 

अथ केन वण्णेन तिरीटवच्छो, 

ते दृसण्डिको सुक्नति अग्गपिण्ड ॥ 

[ यह कुछ विद्या नही जानता | नआप का बन्धु" हे ओर न मित्र है, 
तो किस कारण से यह तिरीटवच्छ त्रिदए्डी (तीन दण्ड धारण करने वाला) 
श्रेष्ठ-भोजन खाता है १ ] 

यह सुन राजा ने पुत्र को आमंत्रित कर कहा--- 

“तात ! मेरा सीमा के बाहर जा, युद्ध में पराजित हो, दो तीन दिन 
का न आना याद है १९ 

“याद है |? 

“तो इसी के कारण म्ुके जीवन मिला |” इतना कह, सारी वार्ता 
कह सुनाई | 

फिर “तात ! मेरे जीवनदाता के मेरे पास आने पर, राज्य दे देने 
पर भी मैं उसका बदला नही चुका सकता”? कह दो ग़राथाएँ कहीं :--- 

आपासु मे युद्धपरा जितस्स, 
एकस्स क॒त्वा विवनस्तिं घोरे। 
पसारयि किच्छुगतस्स पार्णि, 
तेनूदतारि दुखसम्परेतो । 
एतस्स किच्चेन इृधालुपत्तो, 
चेसायिनो विध्या जीवलोके । 


न 





१्रुत-बन्ध, शिल्प-बन्धु, गोन्न-बन्ड॒ुजुऔर शाति-वन्धु । 


8४ [ ३०१-२६० 


ज्ञाभारही, सात ! तिरीटवस्दो, 
देधस्स भोरं यज़तञ्न यमन ॥ 

[ युद्ध में पराजित शेकर जब में घीर बन में अ्रफेला विपत्ति मे पड़ा 
था, उस समय इसने मुझ आपत्ति-यसित की ओर (कृपा फा) हाथ बढ़ावा । 
इसी ने मुझ हुःखित को जलाराय से निकाला | इसी की कृपा से यहाँ पह़ेंचा 
हैं। सभी जीव यमराज के पास जाने साले ४। द तात | तिरीव्वच्छ 
को देना योग्य दे । इसे भोरप बरत॒ण दो और ( दान ) यद्ध करो ।] 

इस प्रकार राजा के द्वारा आकाश में उठते हुए. चन्द्रमा के ममान 
बौधिसत्व के गुग प्रकाशित फिए जाने पर उसका गुण सबंध प्रकद हुआ। 
उसका लाभ तथा श्रादर और भी बदा । तय से लेकर उपराज; अमात्य या 
ओर कोई राजा से कुछ न कद सका | राजा बोधियल के उपदेश में स्पित 
हो, दान आदि पुण्य-कर्म फर स्वर्ग-गागी हुआ। बोधितत्व भी अ्रभिज्ञा 
आर समापत्ति को ग्राप्त कर मगलीक-परायण हा | 

शात्ता ने “पुराने पणित भी उपकार वश छुछ करते थे” धर्म- 
देशना ला, जातक का मेल बिठाया | 

उस समय राजा शआानन्द था । तपस्वी तो में टी था । 


२६०, दूत जातक 


“यस्तत्था दूरमायन्ति...” यह शास्ता ने जेतवन से विहार करते 
समय एक अतिलोभी भिक्तु के बारे में कटी | कथा नवे' परिच्छेद के काक 
जातक में आएगी। 

शास्ता ने उस भिन्तु को झआमं॑त्रित कर कहां-- हे भिक्षु ! अ्रभी ही 
नहीं पहले भी तू अतिलोभी था। लोभी द्वोने के कारण ही तलवार से तेरा 
सिर कठा । यह कह पूर्व जन्म की कथा कही+-- 


दूत | घर 


ख. अतीत कथा 


पूबं समय में वाराणसी से ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय, 
बोधिसत्व उसका पुत्र हो, आयु प्राप्त होने पर तत्षशिला मे शिल्प सीख, पिता 
के मरने पर राजा बना। वह भोजन के बारे में बहुत शुद्गाशुद्व विचार 
करने वाला था। इसलिए. उसका नाम भोजन-पुद्धिक-राजा पड़ा। वह 
ऐसा भोजन करता था कि उसकी एक थाली का मूल्य एक लाख होता। 
खाते समय घर के अन्दर बैठकर नही खाता था। अपने भोजन-विधान को 
देखने वाली जनता को पुण्य देने की इच्छा से वह राज-द्वार पर रतन मण्डप 
बनवा, भोजन के समय उसे अलकृत करा, उठे हुए स्वरमय श्वेत छत्र के 
नीचे राज-सिंहासन पर बैठ, क्षत्रिय कन्याओं से घिर कर, एक लाख की सोने 
की थाली में सात प्रकार का भोजन करता था । 
एक अतिलोभी मनुष्य ने उसके भोजन-विधान को देख, उस भोजन 
के खाने की इच्छा को न रोक सकने पर सोचा--यह उपाय है। वह (वच्तों 
को कस कर पहन, हाथ उठाकर--“भो ! मै दूत हूँ, दूत हूँ,” चिल्लाता 
हुआ राजा के पास पहुँचा । 
उस समय उस जनपद में “दूत हूँ? कहने वाले को कोई नही रोकता 
था | इसलिए जनता ने दो हिस्सों में विभक्त हो उसे रास्ता दे दिया। उसने 
जल्दी से आ, राजा की थाली से भात का एक कोर लेकर मुंह में डाल 
लिया | “इसका सिर कार्टेंग? सोच तलवारधारी (अग-रक्षक) ने तलवार 
उठायी। राजा ने मना किया--मत मारों। “संत डरो, भोजन करो”? कह 
राजा हाथ धोकर वैठा | भोजन कर चुकने पर अपने पीने का पानी तथा 
पान देकर पूछा--हे पुरुष तू “दूत हूँ? कहता है, तू किसका दूत है १ “महा- 
राज मैं तृष्णा का दूत हूँ, पेट का दूत हूँ। ठृष्णा ने मुझे आशा दे, दूत बना 
कर भेजा हे--- “तू जा? । यह कह उसने पहली दो गाथाएँ कहीं --- 
यस्सत्था दूरसायन्ति अमनित्तपि याचितु , 
तस्सूदरस्सह' दूतो, मा मे कुज्कि रथेसभ ॥ 
यस्स दिया च रत्तो च चसस्तायन्ति साणवा, 
तस्सूदरस्सह दूतो मा से कुज्कि रथेसस ॥ 
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िं उस पेट का दूत हूँ जिसके वशीमूत होकर (लोग) दूर, अपने शर्न 
के यहाँ भी मांगने जाते हईैँ। ऐ राजन | मुझ पर क्रोध न कर | भें उस पेट 
का दूत हूँ जिसके वश में सभी लोग दिन-रात रहते ६। ऐे राजन ! मुझ पर 
क्रोध न कर |] 
राजा ने उसकी बात सुनकर सोचा--सचमुच प्राणी पेट के दूत हैं, 
ठृष्णा के वशीमूत दो विचरते है। ठृष्णा ही प्राशियों को चलाती है। इस 
व्यक्ति ने ठीफ कहा है, सोच सन्तुष्ट हो राजा ने तीसरी गाया कही :--- 
ददामि ते म्राद्यण रोहियीन गय॑ सहस्स सह पु सबेन 
दूतोहि दृतस्स कर्थन दज्ज, संधि तस्सेनभवाम्त दूता ॥ 
[हे वादग तुके वैलों के साम हजार लाल गीव देता ई। दूत दूत को 
केसे न दे ! हम भी उसी तृष्णा के दूत है ।] 
इस प्रकार कह, 'इस पुरुष द्वारा मुझे अपू्व ब्रात रूपी धन मिला! 
सोच उसे धन दिया। 
शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का 
मेल बिठाया। सत्य प्रफाशन के श्रन्त मे श्रतिलोभी भिन्धचु अ्नागामी फल में 
प्रतिष्ठित हुआ । बहुत से (लोग) स्नोतापन्न श्रादि हुए । 
उस समय का लोगी श्रादमी, इस समय का छ्लोमी भि्ु है। भोजन- 
सुद्दिक-राजा तो में ही था | 


तीसरा परिच्छेद 
२, कोसिय वर्ग 


२६१. पदुम जातक 


“्यथा केसा च मस्सू च...?? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय, आनन्द-बोधि (ब॒क्ष) की (पुष्प) माला से पूजा करने वाले भिक्षुओं के 
बारे मे कही | कथा कालिटड्डबोधि" जातक में आयगी;-- 


क्‌. वर्तमान कथा 


आनन्द स्थव्रिर द्वारा रोपे जाने के कारण वह (वक्ष) आनन्द-बोधि 
कहलाया । स्थविर द्वारा जेतवन-दरवाजें पर बोधि (इक्ष) लगाये जाने की 
बात सारे जम्बूदीप मे फैल गई | एक बार जनपद के भिन्ुओं ने “आनन्‍्द- 
बोधि की पुष्प मालाओं से पूजा करेंगे? सोच, जेतवन पहुँच शास्ता को प्रणाम 
किया | दूसरे दिन श्रावस्ती में प्रवेश कर कमल-गली मे जा (पुष्प-) माला न 
पा, लौट कर आनन्द स्थविर से निवेदन किया। “आयुष्मान्‌ ! हम (पुष्प-) 
माला से बोधि की पूजा करना चाहते हैं। कमल-गली में जाने पर हमे एक 
भी माला नहीं मिली |?” स्थविर ने कहा--“आयुष्मानों | मै लाऊँगा ? 
कमल-ाली में जा नील-कमलो के बहुत से मुद्द उठवा, आकर उन्हे दिये। 
उन्होंने उन (फूलों) को लेकर पूजा की। उस कथा को जान कर धर्म-सभा में 
भिन्ुओं ने स्थविर की गुण-चर्चा चलाई। “आयुष्मानों ! जनपद-वासी मिक्तु 
अल्प-पुर्य होने से कमल-नाली मे जाकर माला नहीं पा सके। स्थविर ने 
जाकर ला दो |” शास्ता ने आकर पूछा--“मिन्लुओ ! बैठे क्या बातचीत कर 
रहे हो १? 

“झसमुक बातचीत |? 


न अवषकवीककीककी 
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“मिन्नुओं ! बात करने भे कुशल, कथा-कुशल केवल अभी ही नहीं 
माला प्राप्त करते हैं। पदले भी प्रासत की € ” कह एव-जन्म की कथा कही :--- 


हि ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी में श्रधदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 
ने सेठ के घर जन्म लिया। नगर में, एक तालान में पुष्प फूले ये। एक: 
नकटा आदमी उस तालाब की रक्षा करता था। 
एक दिन वाराणसी मे उत्तव की घोषणा किए जाने पर माला 
पहन, उत्सव में कीठ्ा करने की इच्छा वाले तीन अ्रेप्ठी-पत्नो ने सोचा-- 
नकठे के रूप की भृठी प्रशसा करके माला मंगेंगे। उसके फुल तोड़ने के 
समय वे तालाब के निकट जा, एक ओर सारे हों गये। उनमें से एक ने 
उसको सम्बोधित कर पहली गाया कही-- 
यथा केसाचमस्सच, ऐिन्नें छिनने विरूए्रति, 
एव रूहतु से नासा, पुर्स ठेहि बाचितों ॥ 
[ मिस प्रतार छेश और मुूँछ वार बार कटने पर भी फिर उसती है। 
उसी भांति तुम्दारी नासिका बढ | मांगे जाने पर मुझे कमल दे | ] 
उसने उस पर क्ुद्द दो, कमल नहीं दिये । दूसरे ने दूसरी गाया कही-- 
यथा सारदिक थीज, खेत्ते धुत्त विरूदृति, 
एवं रूहतु ते नासा, पदुम देहि याचितों ॥ 
[ जैसे शरत्‌ काल का बीज खेत में बोने पर उगता है, उसी भाँति 
त॒ुम्द्दरी नासिका बट़ें। माँगे जाने पर मुझे कमल दे । ] 
उसने उससे भी क्रोंधित हो कमल नहीं दिये। तब तीसरे ने तीसरी 
गाया कद्दो-- 
उभोपि पलपन्तेते, अपि पदुसानि दस्सति, 
चज्जं वा ते न था वज्जं, नत्यि नासाय रूहना, 
देहि सम्म पदुसानि, अह' याचाम्मि चाचितो ॥ 
[कमल देगा, इस आशा से यह दोनों भकूठ बोलते हैं। (त॒म्दारी 
नासिका उग आए) ऐसा चाहे वे कहें या न कहे, नासिका का उगना तो 
असम्भव हे। हे मित्र | मै माँगता हूँ, माँगे जाने पर कमल दे । ] 


मुदुपाणो ] ४है 


यह सुन कमल-सर का रक्षक बोला--“इन दोनों ने कूठ बोला। 
तुमने जैसा है वैसा ही कहा। ठमको कमल मिलना योग्य है |” वह कमल 
का बड़ा मुद्ठु ले, उसके घर दे, अपने कमल-तालाव गया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, जातक का मेल बिठाया। 

उस समय कमल प्राप्त करने वाला श्रेष्ठी-पुत्र मै ही था। 


२६२, मुद॒पाणी जातक 


“पाणी चे मुदुकों चस्स...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक उद्दिम-चित्त भिन्तु के बारे में कही :-- 


क. वतमान कथा 


उसके धर्म-सभा में लाए जाने पर शास्ता ने पूछा--“सच्नमुच मिन्लु 
तू उद्दिम-चित्त है १? 

सचमुच |? 

“मिन्नु ! स्त्रियाँ कामुकता की ओर जाने से नहीं रोकी जा सकती | 
पुराने परिडत भी अपनी लड़की की रक्षा नही कर सके | पिता के हाथ पकड़े 
रहने पर (भी) लड़की, पिता को बिना खबर होने ढिए,, कामुकता के वशी-भूत 
हो, पुरुष के साथ भाग गई |” यह कह पूर्व जन्म की कथा कही;--- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में धाराणसी से त्ह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व 
उसकी पण्टानी की कोख में पैदा हुआ। आयु प्राप्त होने पर तक्षशिला में 
शिल्प सीखा | पिता के मरने पर धर्मानुसार राज्य करने लगा। वह लड़की 


श्र भाग्जे दोनों का घर में पालन पोषण करता था | एक दिन अ्रमात्यों के 
। 
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साथ बैठे हुए फद्दा--“भेरे मरने के वाद मेरा भाज्जा राजा दोगा। मेरी 
लड़की उती की पटरानी होगी ।? 

श्रागे, उनके आयु प्राप्त होने पर, फिर श्रमात्यों के साथ ब्रैठे रटने पर 
उसने कद--“हम भाज्जे के लिए दूतरी ल/ग्फी लाएगे। अपनी लग़की भी 
दूसरे राज-कुल में दंगे। इस ग्रफ़ार सारे बहुत रिश्तेदार दो जाएँगे |? 
अमात्यों ने स्वीफार किया | 

राजा ने भाव्ले को बाहर घर दिया। अन्तदपुर से प्रवेश बन्द कर 
दिया | वे एफ दूसरे पर झ्रासक्त थे। कुमार ने सोचा--/फ्रिस उपाय से राज- 
कुमारी को बाहर निकाला जाय ? उपाय है |” उसने दाई को रिश्वत दी। 
दाई ने पूछा--“आर्य्य॑-पुत्र क्या करना ६ ११ 

“श्रम्म । राजकुमारी को वाइर निकालने का मौका फैसे मित्े !” 

“४राजकुमारी से वात करके जादू गी |” 

“ध्ग्रम्म | अच्छा |! 

वद्द गई | “अ्रम्म | तेरे सिर में यू है, निकालूँगी” फद, उसे नीचे 
आसन पर बिठा, स्वय ऊँचे बैठ, उसके सिर को अपनी जाँघों पर रख कर 
जू निकालते समय, राजकुमारी के तिर में नख घेंसाया। राजऊमारी ने--“यह 
अपने नख से नहीं बींधती है, किन्त्र पिता के भाग्जे-कुमार के नख से बींधती 
है” जान कर पूछा--“अ्रम्म ! तू राजकुमार के पास गई थी १? 

ध्ञ्रम्म | हाँ १९ 

“उसने क्या सन्देश कहा ११ 

“अम्म | तुम्दें निकाल ले पाने का उपाय पूछता दे |”? राजकुमारी 
ने--अगर कुमार परिडत होगा तो जान जायगा? कह पहली गाथा कही 
ओर कदहा--“अ्रम्म ! इसे ले जाकर कुमार को कहना |? 

पाणी थे मुदुकोचस्स, नागोचस्ससुका रितो, 
अन्धकारो व चस्सेय्य, अ्रथ-नून तदा सिया ॥ 

[उसके पास कोमल हाथ हो, सिखाया हुआ हाथी हो, श्रन्धकार दो, 
ओर देव वर्ष; तब निश्चय से (उसका उद्देश्य पूरा) दोवे ।] 

वद्द उसे सीख कुमार के पास गई | 

कुमार ने पूछा--“अ्रम्म ! राजकुमारी ने क्‍या कहा १” 


झुदुपाणी ] ॥$ रे३ 


“आ्राय्य पुत्र | और कुछ न कह यह गाथा भेजी है |” उसने वह 
गाथा कही | कुमार ने उसका अथ जानकर उसे भेज दिया--“अम्म | जा |!” 

कुमार इस बात को भली प्रकार जान, एक रूपवान कोमल हाथ 
वाले छोटे सेवक को सजा कर, मगल हाथी के फीलवान को धूस दे, हाथी 
को सिखा, उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने लगा | 

कृष्णपक्ष की अमावस्या को आधी रात के बाद घनी वर्षा हुई | उसने 
सोचा, राजकुमारी द्वारा बताया गया दिन आज है। (स्वयं) हाथी पर चढ़, 
कोमल हाथ बाले छोटे सेवक को हाथी पर बैठा, जाकर रनिवास के खुले 
आँगन में हाथी को बड़ी दीवार से सठा, खिड़की के समीप भीगता हुआ 
ठहरा । राजा लड़की की रखवाली करता हुआ, दूसरी जगह सोने नहीं देता 
था। अप॑ने पास छोटे बिस्तर पर सुलाता था। “आज कुमार आयेगा”? 
जान, बिना सोये लेटेलेटे राजकुमारी ने कहा--“तात ! नहाने की इच्छा है।? 

“अ्रम्म आ!?? कह उसका हाथ पकड़ खिड़की के समीप ल्लाकर कहदा--- 
“अम्म | नहा।” वह उसे खिड़की के बाहर के छुज्जे पर रख एक हाथ 
पकड़े खड़ा रहा। नहाते हुए उसने कुमार की ओर हाथ बढ़ाया | उसने 
उसके हाथ से गहने उतार कर सेवक के हाथ में पहना, उसे उठाकर राज- 
कुमारी के पास छुज्जे पर रखा | उसने उसका हाथ ले, पिता के हाथ में 
दिया। पिता ने उसका हाथ पकड़ कर लडकी का हाथ छोड़ दिया । वह 
दूसरे हाथ से भी आभरण उतार, उसके दूसरे हाथ मे पहना, पिता के हाथ में 
रख कर कुमार के साथ चली गई | राजा “मेरी लड़की ही है? समझ उस 
लड़के को, नहाने के बाद शयन-णह में सुला, द्वार बन्द कर, कुण्डी दे, बंवड़ा 
लगा, अपने बिस्तर पर जाकर लेटा | उसने प्रात; दरवाजा खोल, लडके को 
देखकर पूछा--“यह क्या है १? उसने उस (कुमारी) के कुमार के साथ जाने 
की बात कही। 

राजा ने दुःखी होकर सोचा--“/हाथ पकढ़ कर साथ रखने पर 
भी रत्री की हिफाजत नहीं की जा सकती | स्त्रियाँ इस प्रकार की हिफाजत न 
की जा सकनेवाली होती हैं |” उसने दूसरी दो गाथाएँ कहीं ;--- 

झनला सुदुसम्भासा दुष्प्रा ता नदौसमा, 
स्रीपन्त्रि ने विद्ित्वान, आरका परिवज्जये ॥ 
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य॑ एता उपसेवन्ति दन्द्सा था धनेन वा, 
जातवेदो य संठानं सिंप्प, शनुद॒घन्ति न॑ ॥ 
[ इनकी इच्छा कमी पृर्ण नहीं होती। गदुभाषी होती ई (मेंथुनादि 
से) नहीं पूर्ण होने वाली होती हैं" । यह नरक मे उबोती हैं। यह सब जान 
कर परिडत आदमी इन्हे दूर ही रंगे | 
जिस (पुरुष) से भी वें सम्बन्ध करनी हैं, चाहे राग से, दाहे धन-लोग 
से, उसे वे आग के समान शीघ्र ही जला देती ह€ं। ] 
ऐसा क॒द्दा भी गया है;-- 
घलघपन्‍्तो दुब्धला होन्ति, थामपन्तो पि हाथरे, 
घक्पुमा प्रंधिता ऐन्ति, साहुगामवरसंगता । 
गुणवन्तों निग्गुणा होन्ति, पम्भावन्तों पि शायरे, 
पमत्ता बन्धने सेन्ति, मातुगामवर्संगता । 
अज्मेन व तपं, सील, सच्चे, 'चाग, सत्ति, मति, 
अच्छिन्दन्ति पमत्तसस, पत्यदूमीय तककरा । 
यप्त, फित्ति, घितीं, सूर, बाहुसच्च, पजाननं, 
खेपयन्ति पम्मत्तस्स, कट्नपुझ्ञ व पावकी ॥ 
[ स्त्रियों के वशीमृत होने वाले (लीग) बलवान भी दुबल हो जाते 
हैं, शक्तिमानों की शक्ति घट जाती हैं, श्राँख वाले अन्य दो जाते हैं। 
गुणवान निगु ण॒ द्वो जाते हैं| प्रणावानों की प्रशा भी घट जाती है, 
प्रमादी लोग बन्धन में वध जाते हैं । 
जिस प्रकार मार्ग लूटने वाला चोर लोगों को लूटता है। उसी प्रकार 
मनुष्य का अध्ययन, तेप, शील, सत्य, त्याग, स्मृति, मति, सभी लुट जाता है। 

जिस प्रकार लकढ़ी के ढेर को थआाग जला देती है | उसी भाँति 
प्रमत्त मनुष्य का येश, कीतिं, घरति, शरता, वहुश्रुतभाव, ज्ञान, सभी नष्ठ हो 
जाता है।] 


) मिक्षुओ ! स्त्रियाँ तीन चीजों से अठृप हो भर जाती हैं। कौन सी 
तीन ! मैथुन-धर्, बच्चा पैदा करना और “ैगार करना । भिक्षुओ / स्त्रियाँ 
इन तीन चीजों से अतृप्त हो मर जाती हैं ७? अ्रंगुत्तर-निकाय, तिकनिपात । 
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ऐसा कह महासत्व ने सोचा--भाश्जे को तो मुझे ही पोसना है। बड़े 
सत्कार के साथ लड़की उसी को दे, उसे उपराज बनाया | वह भी मामा के 
मर जाने पर राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ | 

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशितकर, जातक का 
मेल विठाया। सत्य प्रकाशन के बाद उत्करिठत भिक्षु खोतापत्ति फल में 
प्रतिष्ठित हुआ | 

उस समय राजा में ही था। 


२६३, चुल्लपलोमन जातक 


“असिज्जमाने वारिस्मिं...?? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक उद्दिम-चित्त भिन्नु के ही बारे मे कहीः--- 


क, वतमान कथा 
उसके धमम-सभा में लाए जाने पर शास्ता ने पूछा-- 
“सचमुच भिन्तु ! तू उह्िम-चित्त है १४ 
“सचमुच ।?? 
“भिन्नु ! स्त्रियों ने पुराने सच्चरित्र प्राणियों का भी मन डुला दिया” 
कह पूर्व जन्म की कथा कही:+-- 


ख. अतीत कथा ह 


पूव समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त राजा पुत्र-बेह्ीन था। उसने 
अपनी स्त्रियों को पुत्र प्राथना के लिए कहा। वे पुत्र के लिए प्रार्थना करती 
थीं। इस प्रकार समय बीतते हुए! वेधिसत्व ऋद्मलोक से च्युत होकर पटरानी की 
कोख मे पैदा हुआ | उसे पैदा होते ही नहला कर स्तन पिलाने के लिए 
दाई को दिया | वह दूध पिलाए जाने पर रोता था। तब उसे दूसरी को 
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दिया। रित्रयों के हाथ में यह चुप ही नहीं होता था। तब उसे एक 
नौकर को सपा | उसके हाय मे लेते ही चुप हो गया | तब से उसे पुरुष दी 
लिए रहते । रतन पिलाना द्वोता तो दूदद कर पिलाते | अथवा परदे की श्रौट 
से स्तन मुह में टालते। उसके बड़े होते जाने परमी लोग (उसे) ट्तिवा 
दिखाने में श्रसमर्थ रद | इसलिए राजा ने उसके बेठने आदि का स्थान तथा 
ध्यान-रद अलग बनवाया | 

उसने उसके सोलद वर्षीय दोने पर सोचा--मेरे दूसरा पत्र नहीं है 
यह काम भोग में रस नहीं लेता, राज्य की भी २च्छा नहीं करता । मुझे पत्र 
मुश्किल से मिले दे । तब नाच, गीत श्रौर बजाने में पढ़, पुरुषों की परि: 
चर्य्या कर उनको वश मे कर सकने वाली एक तदणी नटी ने जाकर पूछा--- 
८देव १ क्‍या चिन्ता कर रहे हैं !» राजा ने उसफो कारण बताया | 

“अच्छा देव | में उसे लुभा कर काम-रस का शान कराऊँगी [? 

“अगर स्त्री की ग़न्ध से अ्परिचित भेरे कुमार को लुभा तकेगी तो 
वह राजा दोगा और व्‌ उसकी पटरानी |” 

“देव | इसकी जिम्मेबारी मेरी, आप इसकी चिन्ता न करे [१? 

वह पहरेदारों के पास जाकर बोली--- 

“मे प्रात:झ्ाल आकर अआरय्यपृत्र के शयन-शह से बाहर ध्यानागार में 
खड़ी होकर ग़ाऊँगी। अगर ( वह ) क्रोधित हो तो मुझसे कहना । में चली 
जाऊँगी। अगर सुने, तो मेरी तारीफ करना ।” उन्होंने अच्छा कह 
स्वीकार किया । 

बह प्रातःकाल उस जगह पड़ी होकर, वीणा के स्वर से गीत का स्वर, 
गीत के स्वर से वीणा का स्वर मिलाकर मधुर स्वर सें गाने लगी। कुमार 
सुनता हुआ लेटा रहा । दूसरे दिन कुमार ने नजदीक आकर गाने की आजा 
दी | अगले दिन ध्यानागार में रहकर गाने की ग्राशादी ? और अगले दिन 
अपने पास रहकर | इस प्रकार क्रमशः्तृष्णा उत्पन्न कर, लोक-धर्म सेवन कर, 
काम-रस से परिचित हो “ज्री दूसरे को नहीं दूं गा? कद्दता हुआ, तलवार 
ले, गली में निकल कर पुरुषों के पीछे पीछे दोड़ने लगा ! 

राजा ने उसे पकड़वा, उसे उस कुमारी के साथ नगर से बाहर निक- 
लवा दिया। दोनों अरण्य में प्रविष्ट हो, गंगा के नीचे जा, एक वरफ गंगा, 
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दूसरी तरफ समुद्र, दोनों के बीच में आश्रम बना कर रहने लगे | कुमारी पण शाला 
में बैठ कर कन्द-मूल आ्रादि पकाती थी | वोधिसत्व अरण्य से फलमूल लाता । 
एक दिन उसके फल-मूल के लिए गये रहने पर, एक समुद्र-द्वीप-वासी 
तपस्वी भिक्षा के लिए आकाश मार्ग से जाता हुआ, धूँआ देख कर ग्राश्रम 
पर उतरा | तब उसने “जब तक पके तब तक बैठ?? कह, बैठा, झ्री के हाव- 
भाव से उसे मोहित कर, ध्यान से च्युत कर, ब्रह्मचय्य॑ का अन्तर्धान कर 
दिया | वह पंख कटे कौवे के समान, ( उसे ) छोड कर जाने में असमर्थ 
हो, उत दिन वहीं रहा | फिर बोधिसत्व को आता देख, समुद्र की ओर 
भागा । वोधिसत्व ने “मेरा शत्रु होगा” सोच तलवार उठा कर उसका पीछा 
किया | तपस्वी आकाश में उडने का प्रयत्व करता हुआ समुद्र में गिर 
पढ़ा | वोधिसत्व ने सोचा, यह तपस्वी आकाश-मार्ग से आया होगा | ध्यान 
के नष्ट होने से समुद्र मे गिरा | मुझे अब इसकी सहायता करनी चाहिए 
सोच, किनारे पर खड़े हो, ये गाथाएँ कहीं :-- 
अभिज्ममाने पारिस्मिं, सर्य आराम्म इद्धिया, 
मिस्सीभावित्यिया गन्त्वा, संसीदु्सि सहण्णवे ॥ 
अवद्दनी,. महासाया, मह्मचय्ग्विकेपना, 
सीदन्ति न॑ विद्त्वान, आरका परिवज्जये ॥ 
य॑ एता उपसेवन्ति,, छुन्दुसा वा धनेन था, 
जातवेदो व संठानं, खिप्य॑ घशनुद॒एन्ति न॑ ॥ 
[पानी को बिना भेदे, (आकाशमसार्ग से) स्वयं ऋद्धि से श्राकर, जी 
सर्ग के कारण समुद्र में दृवता है| 
“गने बाली, महामाया," अक्मचय्य को अ्रकुप्त करने वाली, ( ल्षियाँ ) 
उसे इुवा देती हैं? जान परिडत आदमी स्ियों से दूर दी रहे। 





* म्राया चेता सरीची च सोको, रोगों, चृपहयो, 
खरा व घन्धना चेता, सच्चुपासा गुटांसया । 
तासु यो विस्ससे पेससी, सो नरेसु नराघतों ४ 
[जिर्यां, माया, मरीची, शोक, रोग, उपठ्रव, कठोर, बन्धन, मृत्यु-पाश 
तथा गुक्माशय होती हैं । जो पुदप इनका विश्वास करे वद अधम नर है ।] 
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लिस पुरुष से यह सम्बन्ध करती एँ, चाहे राय से, चादे घन लोभ से, 
उसे वे वैसे ही शीम्र जला देती हैं जैसे आग अपने स्थान को ।] 

इस प्रकार बोधिसलल का वचन सुन, तपस्वी समुद्र भे खड़े उड़े, 
नष्ट ध्यान को किर प्राप्त कर, आकाश से अपने निवास स्थान को गया ] 

बोधितत्व ने सोचा--पह तपस्वी हस प्रडार भारी शरीर बाला है, 
सो सेमर की ८ई के समान आफकाश-मार्य से उऊ5८ गया | सुझे भी इसकी तरह 
ध्यान उत्तन्न कर आकाश गे विचरना चाहिण। उसने आश्रम जा उस 
जी को वस्ती की ओर ले जाकर कदहा--तू जा ।” फिर आारण्य में प्रविष्ट हो, 
सुन्दर स्थान में आश्रम वना, ऋदशिप्रद्नम्या ले; ध्यान कर, अभिज्ञा तथा 
समापत्ति प्राप्त कर त्रद्यलोक गया | 

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक 
का मेल बिठाया | सत्य प्रकाशन के उपरान्त उद्विमचच भिन्नु सोतापति फल 
में प्रतिष्ठित हुआ | 

स्री की गन्ध से श्रपरिचित कुमार में ही था | 


२६४. महापणाद जातक 


“सहापणादो नाम सो राजा, , .” यह शास्ता ने गगा-तौर पर वैठकर 
भद्दजि स्थविर के प्रताप के बारे में कही ;--- 


क. वर्तमान कथा 


एक समय शास्ता श्रावस्ती में वर्षा-बास कर “सदजिकुमार को 
(सेंघ मे ) शामिल करूँगा” सोच, भिन्ु-संघ के साथ चरिका करते हुए, 
भद्दिय नगर पहुँचे | जातीय-वन में तीन सास कुमार का ज्ञान परिपक्व होने 
तक वास किया। भद्दजिकुमार महा धनवान अस्सी करोड़ सम्पत्ति वाले सेठ 
का एकलौता पुत्र था| उसके पास तीनों ऋतुओं के लिए तीन प्रासाद थे। 
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एक एक में चार-( चार ) मास रहता था। एक सें रह कर/भाटकादि से 
घिर कर बड़े ठाठ-बाद के साथ दूसरे प्रासाद में जाता था | उस छण कुमार 
का ठाट देखने के लिए, सारे नगर-वासी उमड़ पडते थे। प्रासादो के बीच 
पहियों पर पहिए, तथा मश्ञों पर मञ्ज बाँधते थे | 

शास्ता ने तीन मास रहकर आ्रम-वासियों से कहा--“हम जाएँगे |? 
नगर वासियों ने कहा--“सन्ते ! कल जायें |” शास्ता को निमन्त्रित कर, 
दूसरे दिन बुद-प्रमुख संघ के लिए महादान तैयार कर, नगर के बीच मरडप 
बना, सजा, आसन बिछवा कर समय की सूचना दी। भिन्नु संघ के साथ 
शास्ता वहाँ जाकर बैठे | लोगो ने महादान दिया। शास्ता ने भोजन समाप्त 
कर, मधुर स्वर से ( दान-) अनुमोदन आरम्भ किया। उसी समय, भदहजि- 
कुमार ( एक ) प्रासाद से ( दूसरे ) प्रासाढ को जा रहा था | उस दिन उसका 
ठा<-बाठ देखने के लिए कोई नहीं गया | उसके अपने लोग ही उसे घेरे रहे | 

कुमार ने आदमियो से पूछा-- दूसरे दिन मेरे ( एक ) प्रासाद से 
( दूसरे ) प्रासाद जाते समय सारा नगर उम्रड पड़ता था, पहियो पर पहिए, 
मज्ञों पर मज्च बाँधते थे | आज अपने आदमियो के सिवाय और कोई आदमी 
नहीं है | क्‍या कारण है १? 

“स्वामी ! सम्यक्‌ सम्बुद्ध इस नगर के पास तीन मास रह कर आज 
जायेंगे | भोजन समाप्त कर वे जनता को धर्मोपदेश दे रहे हैं। सभी नगर 
वासी उनका धर्मोपदेश सुन रहे हैं |”? 

“तो जाओ हम भी सुनेगे? कह सब आभरणों से मुक्त हो, बहुत लोगों 
के साथ जाकर, सभा मे पीछे खड़े हो, धमेषदेश सुनते हुए उसने सब क्लेशों 
( वन्धनों ) को क्षय कर अहत्व प्राप्त किया | 

शास्ता ने भद्दियश्रेष्ठी को आमत्रित कर कहा--“'महासेठ [| 
तुम्हारा बना-ठना पुत्र अहत्व को प्राप्त हुआ | इसलिए आज उसकी प्रत्रज्या 
हो जानी चाहिए, नहीं तो वह निर्वाण को प्राप्त हो जाबगा [? 

“भन्ते ! मेरे पुत्र को निर्वाण नहीं प्राप्त करना है। उसे प्रत्नजित 
करे | लेकिन प्रत्रजित कर उसे साथ लेकर कल हमारे घर पधारे ।९? 

भगवान ने निमनन्‍्त्रण॒ स्वीकार कर, कुल-पुच्र को ले, विहार जा, प्रत्रजित 
करा, उपसम्पदा दी । उसके माता-पिता ने एक सप्ताह तक बड़ा सत्कार किया | 

प्ड 
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शास्ता एक सप्ताह रह, कुल-पुत्र को साथ ले, चारिया करते हुए 
कोटिय्राम पहुँचे | कोट्शाम वासियों ने बुदध-प्रमुत सघ को महादान दिया 
शास्ता ने भोजन समाप्त कर (दान) अनुमोदन आरम्भ क्या। कुल-पुत्त 
अ्रनुमीदन किए. जाते समय, ग्राम से बाहर जा “शास्तरा के श्ाने के उमय 
ही उह्ें गा? निश्चय कर, गंगातट पर, एक ब्रत्त की छाया मे व्यान लगाऊर 
बैठा । बड़े बूढें स्थबिरों के आने पर भी न उठ, शास्तरा के आने पर ही 
उठा। सामान्य भिक्तुओं से क्रोध कर कहा--“यह प्रत्नजित होकर भी पहले 
की भाँति बूढ़े स्थविरों को आते देख, वहीं उठता ।? 

कोव्मरिस वासियों ने नावे एक साथ बाँधी । शास्ता ने बेंधी नावों 
बैठ कर पूछा-- 

#भरृजि कहां है १९ 

#सन्ते ! यहाँ ही |! 

“भददजि | थ्रा इमारे साथ इस एक नाव पर ही बेट ।”? 

स्थविर उछुल कर उस नाव में बैठा । 

उसके गगा के बीच पहुँचने पर शात्ता त्रोले-- 

#भदृजि | जब तुम मद्यपंणाद राजा थे तो तुम्हारा निवास स्थान 
कहाँ था १? 

“भन्ते | इस स्थान में निमम है [!? 

सामान्य (प्रथक जन") भिन्नुओं ने कहा--यह (अपना) अत होना 
प्रगट करता है। 

५तो भद्दजि ! साथी ब्ह्मचारियों की शका दूर कर ।१ 

उसी क्षण स्थविर, शास्ता को प्रणाम कर, ऋद्धिवल से जा, प्रसाद 
के शिखर को अंगुली से पकड़ कर, पीस योजन प्रासाद को ले, आकाश मे 
उड़ा | उड़ते हुए प्रासाद के नीचे रहने वालों को प्रासाद हूटता मालूस पढ़ा। 
उसने एक योजन, दो योजन, तीन योजन, वीस योजन तक पानी से प्रासाद 
को उठाया । 


१ घपृथकजन--जो स्रोतापत्ति आदि मार्ग, फल भराप्त नहीं है । 
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उसके पू्थजन्म के सम्बन्धी प्रासाद के लोभ से, मच्छ, कच्छुप, नाग, 
मेंढक होकर उसी प्रासाद में पैदा हुए थे | प्रासाद के उठने पर वे कूद कूद 
कर पानी में गिर पड़े | शास्ता ने उनको गिरते देखकर कहा--- 

“भहजि ! तुम्हारे सम्बन्धी क्वश पा रहे हैं|? 

“स्थविर ने शास्ता का वचन सुन, प्रासाद छोड दिया। प्रासाद यथा- 

स्थान प्रतिष्ठित हो गया | 

शास्ता गंगा पार गये। उनका आसन गांगा के किनारे ही बिछाया 
गया | विछे, श्रेष्ठ बुद्द-आसन पर वह तरुण सूथ्य के समान रश्मि छोड़ते 
हुए बैठे | तब मिन्नुओ ने पूछा-- 

“भन्ते | भददजि स्थविर इस मकान भें कब रहते थे ११? 

“भहापणाद राजा के समय” कह कर शास्ता ने पूर्व जन्म की 
कथा कही ३-- 


# 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में विदेह राष्ट्र, मिथिला मे सुरुचि नाम का राजा था | उसका 

पुत्र भी सुदझचि ही था। उसका पुत्र महापणाद हुआ। उसने यह प्रासाद 
प्राप्त किया । उसके प्राप्त करने में पूव जन्म का काय सहायक हुआ--“दो 
पिता-पुत्रों ने बाँस और उद्दुबर की लकड़ी से प्रत्येक-बुद्द के लिए. निवास 
स्थान बनाया |? इस जातक की सारी अ्रतीत-कथा पकिण्णक निपात के 
सुरुचि जातक" में आएगी। शास्ता ने यह अतीत-कथा ला, सम्यकू-सम्बुद्ध 
होने पर ये गाथाएँ कही ;--- 

पणादो नाम सो राजा, थस्स यूपों सुचण्णयो, 

तिरीय॑ सोठ्स पब्बेधो, उच्चमाहु सहस्सधा । 

सहस्सकरदू सतभेदो, धजालु हरिताभयों, 

अनच्चु' तत्थ गन्धव्बा छु सहस्सानि सत्तथा । 

एवमेत॑ तदा आसि, यथा भाससि भद्दज़ि ! 

सक्‍को अ् तदा आसिं, वेय्यावच्चकरो तन ॥ 
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[ बह पणाद नाम का राजा था। उसका प्रासाद स्वर्णमव था। 
उसका विस्तार सोलह बन्हे का था। हजार कन्डे जितना ऊँचा था | 

वह हजार वन्‍्दें का ऊँचा प्रासाद, सात तल वाला था । (ऊपर) हरी 
ध्वजा लगी थी। नहाँ सात तलो गे छः हजार गन्धर्व नाचते थे | 

जैसा भद्दज्ि | त्‌ श्रव कह रहा 8, उसी प्रकार का वह था। में.तव 
तुम्हारी सेवा करने वाला दृत्ध्र था । ] 

उसी क्षण सामान्य भिन्नु शंका-रहिित हो गये। शास्ता ने इस प्रकार 
धर्मोपदेश दे जातक का मेल विठाया। 

तव महापणाद भद्दति था | ट्ोर इन्द्र त्तो में ही था। 


२६५, खुरप्प जातक 


“द्विस्ता खुरप्पे ” यह शास्ता ने जेतवन में विद्दा करते समय एक 
हिम्मत-हार भिन्लु के बारे में कही; -- 


के, चतमान कथा 
शास्ता ने पूछा--“मिक्तु ! क्या सचमुच तू हिम्मत हार गया है १? 
“भन्ते | सचमुच |” 
“मिन्तु | निर्वाण की ओर ले जाने वाले शासन में प्रव्नजित होकर तूने 
कैसे हिम्मत छोडी ! पुराने लोगों ने निर्वाण से असम्वन्धित बातों के लिए भी 
प्रयत्व किया ।?? यह कह पूर्व जन्म की कथा कही :--- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय बोधि- 
सत्व जंगल-रक्षुक-कुल में पैदा हुआ । आयु प्राप्त कर जंगल रक्षुकों का स्व 
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प्रमुख हुआ | उसके पाँच सो आदमी थे । वह जगल के किनारे एक गाँव में 
रहता और मजदूरी लेंकर मनुष्यों को जगल पार कराता था | 

एक दिन वाराणसी का एक सौदागर-पुत्र पाँच सो गाड़ियाँ लेकर 
उसके गाँव पहुँचा । उसको बुलवाकर कहा--“सौम्य ! एक हजार लेकर मुझे 
जंगल पार करा दो |” उसने “अब्छा? कह उसके हाथ के एक हजार ले 
लिए. | मजदूरी लेते ही उसने उसके लिए. अपना जीवन न्योछावर कर दिया। 
वह उसे लेकर जगल मे प्रविष्ठ हुआ। जगल में पाच सौ चोरो ने हमला 
किया | चोरों को देखते ही बाकी मनुष्य छाती के बल गिर पडे | जगल 
रक्षकों के मुखिया ने निनाद करते हुए., गर्जना करते हुए, प्रह्यर करके 
पाँच सौ चोरों को भगा कर सौदागर-पुत्र को सकुशल कान्तार पार करा 
दिया । सोदागर-पुत्र ने कान्तार के पार कारवान को रोक, रक्षकों के मुखिया 
को नाना रस वाले श्रेष्ठ-भोजन करा, स्वयं जलपान कर, सुख पूवंक बैठ, 
उसके साथ बात करते हुए उससे पूछा--/सौम्य | ऐसे भयानक चोरों के 
अख्न शत्र लेकर आक्रमण करने पर भी ठम्हारे चित्त मे कैसे जरा भी चास 
नहीं पैदा हुआ १?” यह प.छते हुए पहली गाथा कही :-- 

दिस्वा खुरप्पे, धन्ुवेगनुन्ने, खग्गे गहयौते तिखिणे तेलधोते, 
तरिमि भयसरिमिं, मरणे वियूछ हे, कस्मानु ते नाहु छस्मितर्त ॥ 

[धनुष से वेग से छूटे तीर को देखकर, तेल में तेज किये तीक्ष्ण 
खड़्गों को लिए देखकर, भय ओर मरण उपस्थित होने पर, तुम्हे कैसे शरीर- 
कम्पन नही हुआ १ ) 

इसे सुन रक्षकों के मुखिया ने शेप दो गाथाएँ कहीं:--- 

दिस्वा खुरप्पे, धडुवेग चुनने, खग्गे गहीते तिखिणे तलधोते, 

तस्मिभयस्मसि मरणे वियूल हे, वेद अलत्ण विपुल उलारं ॥ 

सो चेदजातो अज्कभवि अमित्ते, पुब्बेब मे जीवितमासि चत्तं, 

नहि जीविते आलयं कुब्बमानो, सूरो कयिरा सूरकिच्च कदाचि ॥ 

[धनुप से वेग से छूटे तीर देखकर, तेल में साफ किए; गये खड्ग 


लिए रो भय तथा मरण उपस्थित होने पर (मेरा) मन प्रफुल्लित हो 
उठा | 
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[ उस प्रसप्नता में शत्रुओं को जीन लिया। मेंने तो पहले ही जीवन परि- 
त्याग कर दिया था। जीने मे आसक्ति रसने वाला शह कभी बद्दादुरी का 
काम नहीं करता । ] 

इस प्रकार वह वाणी की वर्षा होते हुए, जीने की तृथ्णा छोटह देने से 
अपने द्वारा फिया गया बहाहुरी का काम प्रकट कर, सौदागर-पुत्र को भेज, 
अपने गवि जा, दान आदि पृण्य कर परलोक सिधारा | 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला, सत्यों को अशराशित कर, जातक 
का मेल बिठाया | सत्य प्रकाशन के समय, दारा हुआ (भिन्न) श्रईत्व को 
प्राप्त हुआ । 

उस समय रक्षकों का मुखिया में ही था | 


२६६, वातग्गसिन्धव जातक 


“येनासि किसिया पणडु...?? यह शास्ता ने जेतवन में विद्यार करते 
समय, भ्रावस्ती के एक गहस्थ के बारे में कही-- 


के. बतंमान कथा 


भ्रावस्ती में एक सुन्दर स्त्री एक सुन्दर शहस्थ को देख कर उस पर 
आतसक्त हो गई। सारे शरीर को जलाती हुईं सी उसके शरीर में कामामि पैदा 
हो गई | उसको न॑ तो शरीर का सुख मिलता, न मन की शान्ति। उसे भात भी 
नहीं रचता था। केवल चारपाई की पाणी पकड़कर लेटी रहती | तब उसकी 
सेविका और सहायिका ने पूछा--तू चश्चल-चित्त क्‍यों है? चारपाई की पायी 
पकड कर क्यों लेटी रहती है ! ठुके क्या कष्ट है १” उसने एक दो बार पूछने 
पर उत्तर नहीं दिया । वार वार पूछे जाने पर वह बात कही। तब उन्होंने उसे 
आश्वासन देकर कद्दा--तू चिन्ता मत कर | हम उसे ले आएँगी। उन्होंने 
जाकर गहस्थ से मनत्रणा की | उसने इन्कार किया। (लेकिन) बार वार कहे 
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जाने पर स्वीकार कर लिया | उन्होंने “अमुक दिन, अमुक समय आश्रो?” कह, 
वचन ले उसको कहा | शयन-ग्ह को सजा, अपने को अलकृत कर वह शैब्या 
पर बैठी | वह आकर शैय्या के एक सिरे पर बैठा। तब वह सोचने लगी-- 
अगर मै गग्भीय्य न रख अभी ही इसे मौका दूंगी तो मेरी शान घटेगी । 
थाने के दिन ही मौका देना अनुचित है | झ्राज उसे शरमिन्दा कर दूसरे दिन 
मौका दूँ गी | हाथ पकड़ना आदि करते हुए खेलना आरम्भ किया। फिर 
हाथों में पफड़ कर कह्ा--निकल जाओ), तुमसे'मेरा कोई मतलब नहीं। 

वह हताश तथा लजित हो उठकर श्रपने घर गया | 

दूसरी स्त्रियों ने उसके वैसा करने की बात जान, शहस्थ के चले जाने 
पर, उसके पास जाकर कहा--तू इसमे आसक्त-चिच् हो, आहार छोड कर 
लेटी थी। हम बार बार याचना कर उसे ले आई । वूने उसे क्‍यों मौका 
नहीं दिया ? उसने वह बात बतायी । दूसरी (स्रियाँ) “तो मालूम होगा” कह 
चली गई' । गहस्थ ने लौटकर फिर नही देखा। वह उसे न पा निराह्मर 
रह, मर गई। 

गहस्थ उसके मरने की खबर पा, बहुत माला-गन्ध विलेपन ले, 
जेतवन जा, शास्ता की पूजा कर, प्रणाम कर एक ओर बैठा । शास्ता ने 
पृछा-- 

“उपासक | दिखाई क्यो नहीं देता १९ 

गहस्थ ने आप बीती सुनाकर कहा--“भन्ते ! इतने समय तक लजा 
के कारण बुद्द की सेवा से नही आया |? 

“उपासक ! इस समय तो उसने कामुकता वश तुझे बुला कर, आने 
पर मौका न दे लजित किया | पहले परिडतो (?) मे भी आसक्त हो, बुला कर, 


आने पर मौका न दे, कष्ट देकर लौटा दिया ।” उसके प्रार्थना करने पर पूर्व- 
जन्म की कथा कही-- 


ध्ण 


ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी मे, अह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व 
सिन्धव कुल मे पैदा हो, धातग्गसिन्धव नाम से उस (राजा) का सगल-अश्व 
इआ | वह घुड़-चरवाहो दारा लाया जाकर गंगा में नहाता था। उसे देखकर 


किनारे विचरने के लिए छोड़ते ई। तम (अपनी ) माँ को लैकर उस 


वद जाकर माँ को ला, उस स्थान में छोट, एक ओर छिप कर 


पहा रदा। 
घुड़-चरवाहे ने वातग्ग-सिन्धव को उस स्थान पर छोड़ दिया | वह 
उस गधी को देखकर उसके पास गया। 
जब घोड़ा उस गधी के पास पहुँच उसके शरीर को सूं घने लगा, तब 
उसने सोचा--अ्रगर मैं गाम्भीय्यं न रखकर आते ही मोका दूंगी तो मेरा 
यश ओर शान घटेगी। ऐसे रहना चाहिए जैसे हम कोई इच्छा ही नहीं है । 
यह सोच सिन्धव के नीचे जबड़े में दुलत्ी मार भाग गई। दाँत की जड़ टूट 
जाने जैसी (वेदना) हुई। वातग्गसिन्धव ने सोचा--मुभकों इससे क्या 
प्रयोजन ! शमिन्दा द्ोकर वहाँ से भाग गया। वह हुखी हो, वहीं गिरकर 
सोचती हुई लेट रही । 
उसके पुत्र ने जाकर पूछते हुए पहली गाथा कही-- 
येनासि किसिया पण्छु, येन भत्त न रुच्चति, 
अय सो आगतो तात, कस्मादानि पलायसि ॥ 
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[ जिसके कारण शरीर कृष होकर पाण्डु-वर्ण होगया। जिसके कारण 
भात नहीं रुचता, वह यह तात आया है | अब क्‍यों भागती है १ ] 

पुत्र का वचन सुन, गदही ने दूसरी गाथा कही-- 

सचे पनादिकेनेव, सन्‍्धवो मास जायति, 
यसोी हायति इत्थीन, तस्मा तात | पलायह' 

[ अगर आरम्भ से ही सम्बन्ध हो जाय तो स्त्रियों की शान नष्ट हो 
जाती है | हे तात १ इसलिए मै भागी | ] 

इस प्रकार उसने पुत्र को स्त्रियों का स्वभाव कहा। तीसरी गाथा 
शास्ता ने अभिसम्बुद्ध होने पर कही-- 

यसस्सीन कुले जात, आगतं था न इच्छति, 
सोचति चिर रत्ताय, वातग्गमिव कुन्दुलि। 

[ यशस्वियों के कुल मे पैदा हुओं के आने पर जो उनकी इच्छा नहीं 
करती श्रर्थात्‌ उपेक्षा करती है | वह चिवर काल तक चिन्तित रहती है। जैसे 
कुन्दलि वातग के लिए | ] 

शास्ता ने इस अतीत-कथा को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
मेल बिठाया | सत्य प्रकाशन के समय ग्रहस्थ खोतापत्ति-फल मे प्रतिष्ठित हुआ । 

उस समय गधी वह स्त्री थी | वातमासिन्धव तो मै ही था । 


२६७. कंदकट जातक 


“सिद्धीमिगो » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक 
ञ्रीके बारे मे कही:--- 


क. वतंभान कथा 


श्रावस्ती मे एक गहस्थ अपनी भागय्यां को लेकर कज उगाहने के लिए. 
जनपद जा, कर्ज उगाह कर वापिस आ रहा था| लौटते समय मार्ग में 
६ 
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चोरों ने पकड़ लिया । उसकी भार्य्या सुन्दरी मनौरमा थी | चोरों के सरदार 
ने उस पर आसक्त होने के बारण शहस्थ को मारना आरम्भ फिया। वह 
स्री शीलबती, सदाचारिणी, पति को टेवता मानने वाली थी। उसने चोर के 
पैरो पर गिर कर कहा--स्वामी ! आगर मुझे प्रेम करने के कारण मेरे स्वामी 
को मारेंगे तो में भी विष साकर या साँस रोककर मर जाऊहुँगी। तुम्हारे 
साथ नहीं जाऊँगी । मेरे स्वामी को वे-मतलब न मार। यह कह उसे 
छुड़ा लिया । 

वे ढोनों सकुशल श्रावस्ती मे जेतवन-विहार के पीछे से शुजर रदे 
ये | उन्होंने सोच्ा--विद्वार में प्रविष्ट हो शास्ता की नमस्कार करके 
जायें। वे गन्ध-कुटी-परिवेश जा, वन्‍्दना कर, एक ओर बैठे । 

शास्ता ने पूछा-- 

“कहाँ गये थे १४ 

“कर्ज उग्राहने ।? 

“गाग में अच्छी तरद आए १० 

“अन्ते | मार्ग मे हमे चारों ने पकढ़ लिया। जब वे मुझे मार रहे थे 
तो इसने चोरों के मुसिया से याचना करके छुड्ाया। इसके कारण मुझे 
जीवन-दान मिला |? 

“उपासक | इस समय तो इसने तुमे जीवन-दान दिया । पहले 
परिडतों को भी दिया |” उसके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही :-- 


ख. श्रतीत कथा 


पूर्व समय में अ्ह्मदत्त के राज्य करते समय हिमालय प्रवेश में एक 
बड़ा तालाब था। उसमें सुबर्ण वर्ण का एक महान केकडा था | उसके 
उसमें रहने के कारण वह (तालाब) कुछीर-दद्द कहलाता था । केकड़ा विशाल 
था, बड़े भारी चक्‍के के समान | हाथी पकड़, मार कर खा जाता था। 
हाथी उसके भय के कारण वर्ाँ उत्तर कर चारा नही अ्रहण कर सकते ये | 
तब बोधिसत्व ने कुछीर-दह के पास रहने वाले दल के मुखिया हाथी के 
सहवास से हथिनी की कोख में जन्म अहण किया | उसकी माता ने गर्भ की 
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रक्षा करू गी, सोच दूसरे पर्बत-प्रदेश में जाकर, गर्भ की रक्ा कर पुत्र को 
जन्म दिया। 

वह क्रमानुसार बढ कर महाशरीर वाला, शक्तिशाली, सुन्दर, अब्जन 
पर्वत के समान हुआ । एक हथिनी के साथ उसने सहवास किया। केकड़े 
को पकड़ेंगा, सोच अपनी भार्य्या तथा साता को ले, उस हाथी-समूह से 
पहुँच, पिता को देख कर कहा--तात ! मैं केकड़े को पकर्डेगा | पिता ने कहा-- 
तात ! नही (पकड़) सकेगा | उसे रोका । उसके फिर फिर आग्रह करने पर 
बोला--(अच्छा) तू ही जानेगा । 

उसने कुल्वीर-दह के पास जाकर वहाँ रहने वाले सभी हाथियों को 
इकट्ठा किया । (फिर) सब के साथ तालाब के समीप जाकर बोला--क्या वह 
केकड़ा तालाब में उतरते समय पकड़ता है, अथवा (बाहर) निकलते 
समय ९ 

“निकलते समय |? 

“तो तुम लोग कुछीर-दह में उतर कर, इच्छा भर चर कर, पहले 
निकलो। मै पीछे चलेँगा |”? 

हाथियों ने वैसा किया । केकड़े ने पीछे निकलते हुए. बोधिसत्व को 
दोनों अड़ों) से इस प्रकार दृढता से पकड़ा, जैसे लोहा[र महासन्डासी से लोह 
की छुड़ को पकड़ता है | हथिनी बोधिसत्व को न छोड़कर समीप ही खड़ी 
रही । बोधिसत्व केकड़े को खीच कर (भी) नहीं हिला सका। (लेकिन) केकड़े 
ने उसे खींचकर अपने सासने कर लिया। मरने के भय से भय-भीत हो 
बोधिसत्व ने बंधे हुए (कैदी) की आवाज की। सब हाथी मरने के भय से 
कुश्ननाद करके मल-मूत्र छोडते हुए भागे। उसकी हथिनी भी ठहरने मे 
असमथ हो भागने लगी | तब उसने अपने वेंघे होने की बात कह, उसे न 
भागने के लिए पहली गाथा कहीः-- 

सिद्नीमिगो आयतचक्खुनेत्तो, 
अद्वित्तचों, वारिसयो, अलोम़ो, 


१ अछ 5 अड़ । अगले हिस्से के दो चंगुल । अड़ शब्द भोजपुरी में अब 
भी बोला जाता है । 
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तेनामिभूतो कपणं रूदासि 
साहेव स पाणसम जहेय्य ॥ 

[ यह स्वर वर्ण का जानवर है| विशाल आये ह। हड्डी दी त्वचा 
है। जल में सोने वाला है | लोम-रहित है। ऐसे जानवर द्वारा पफड़ा जाकर 
दयनीय अ्रवस्था में रो रण है । (टे प्रिये ) मुझ प्राण के समान (प्यारे) को 
मत छोड़ी । ] 

तब दक कर हथिनी ने उसे झाश्वानन दे दूसरी गाया कही ६-- 

अस्य न त॑ जद्दिस्सामि कुशअर सद्दिहायन, 
पठव्या चातुरन्ताय, सुप्पियो होसि से छुर्व ॥ 

[ आर्य्य ! साठ वर्ष के तक को (में) नहीं छोड़े गी | चार फोनों वाली 
पृथ्वी में तुम ही मेरे प्रिय हो । ] 

इस प्रकार उसे सद्दारा देकर बौली--झआार्य्य | इस फेकड़े के साथ थोड़ी 
वात-चीत करके छुफ्वाऊँगी। यह कद कर केकड़े से याचना करते हुए 
उसने तीसरी गाथा कद्दीः-- 

ये झुशीरा समुदस्मि, गंगाय नम्सदाय च, 
तेस स्यं घारिजों सेटडो, सुत्र रोदन्तिया पति ॥ 

[ समुद्र में, गगा में, या नर्मदा में जितने केकड़े हैं उनमें तू श्रेष्ठ है। 
मुझ रोती हुई के पति को छोड दे । ] 

केकड़े ने उसके स्री-शब्द में रस अनुभव कर, कम्पित मन वाला दो, 
हाथी के पैर से अड़ों को निकाल लिया | उसने यह नहीं समभा कि छोड़ देने 
पर वह हाथी ऐसा करेगा । 

हाथी पैर उठा उसकी पीठ पर चढ़ गया । तभी हडडियाँ हट गईं। 
हाथी ने सतोप-नाद किया । सब हाथियों ने इकट्ट हो केकड़े को जमीन पर 
खींच ला, भर्दन कर, चूर्ण-विचूर्ण कर दिया। उसके दो अड़ शरीर से हूट 
कर एक ओर गिर पड़े | वह कुतीर-दह गंगा से सम्बंधित था । गंगा मे पानी 
आने पर गड्ा के पानी से भर जाता था | जब पानी मन्द पड़ता तो दह का 
पानी गड्ा में चला जाता। वे दोनों अड़ आकर गड्जा मे बह गये। एक 
समुद्र में पहुँचा । एक को पानी में खेलते हुए दस-भाई राजाओं ने प्राप्त कर 
झ्ाणक नाम का झदंग बनवाया। जो समुद्र में पहुँचा था उसे असुरों ने 
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लेकर आलम्बर नाम की भेरी बनवाई। दूसरे समय इन्द्र के साथ संग्राम 
करते हुए. वे उस ( भेरी ) को छोड़ कर भाग गये। वह इन्द्र ने अपने लिए 
मेंगवाई। आलम्बर मेघ के समान बजती है, इसी कारण उसे ( ऐसा ) 
कहते हैं। 

शास्ता ने इस धम-देशना को ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का 
मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के समय दोनों पति-पत्नी खोतापत्ति फल में 
प्रतिष्ठित हुए । 

तब हथिनी यह उपातिका थी | हाथी तो मैं ही था। 


२६०८, आरासद्सक जातक 


“यो वे सब्बसमेतानं ...” यह शास्ता ने दक्षिण-गिरि जनपद में एक 
उद्यानपाल-पुत्र के बारे मे कही।-- 


क. बतमान कथा 


वर्षा-वास के बाद जेतवन से निकल शास्ता ने दक्षिण-गिरि जनपद 
में चारिका की | एक उपासक ने बुद्द-प्रमुख सघ को निमन्त्रित कर उद्यान सें 
बिठा, यवागु, खाजे से तृप्त करा कर कहा--्रार्य्य | उद्यान में घूमना हो तो 
इस उद्यान-पाल के साथ उहलें। आयों को फल आदि देना? कह माली को 
भेजा । 

घूमते हुए भिक्षुओ ने एक इक्त-विहीन जगह को देख कर पूछा-- 
यह स्थान दृक्षु-विहीन है, क्या कारण है १ माली ने उनसे कहा--माली के 
लड़के ने रोपे हुए पौदो को पानी से सींचते हुए जड़ की लम्बाई के हिसाव 
से सींचूणा? सोच उखाड़ कर जड़ के हिसाब से पानी सीचा | इसलिए; वह 
स्थान इनक्त-विहीन हो गया है। भिक्तुओ ने शास्ता के पास जाकर वह बात 
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कही। शास्ता ने अ्रभी ही नहीं पहले भी वह ऊुमार बाग नष्ट फरने वाला 
( आरामदूसक ) ही था? यह कद पू्व जन्म की कथा कही; - 


ख. अतीत कथा 
पूर्व समय सें वाराणसी में विस्समेन के राज्य करते समय, उत्सव की 
घोपणा होने पर “उत्सव मे शामिल द्योऊँगाः सोच भाली ने उद्यान में रहने 
वाले बन्दरों से कह्ा--यद वाग आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। में 
एक सत्ताह उत्सव मनाऊँगा | आप सात दिच तक रोपे हुए पौदो में पानी 
दे। उन्होंने 'श्रच्छा? कह स्वीकार किया | वह उन्हें मशर्क देकर चला गया | 
बन्दरों ने पानी सींचते हुए पीदो को सींचा। उनके मुखिया ने 
कहा--जरा सबर करो। पानी का हमेशा मिलना कठिन है । उसकी रचा 
करनी चाहिए। पौधों को उखाग़ कर, जढ़ की लम्बाई जान, बड़ी जड़ में 
अधिक पानी, छोटी जड़ मे थोड़ा पानी सींचना चाहिए । उन्होंने अच्छा? 
कहा । कुछ पोदों को उसाड़ते जाते ये, और कुछ उन्हें फिर गाढ़ कर पानी 
देते जाते । 
उस समय बोधिसत्व वाराणसी में किसी कुल का पुत्र था। वह किसी 
काम से उद्यान गया, तो उन बन्दरों को वैसा करते देख, पूछा-- 
“तुमसे ऐसा कौन कराता है १४ 
“मुखिया बन्दर |?! 
“मुखिया की ऐसी बुद्धि है तो ठुम्हारी कैसी होगी १”? इस बात को स्पष्ट 
करते हुए पहली गाथा कही+-- 
थो थे सब्बसमेतानं, 'अहुवा सेट्डसस्मतो, 
तस्साय॑ एद्सी पण्जा, किमेव इत्तरा पजा ॥ 
[जो इन सब में श्रेष्ठ है, उसकी बुद्धि ऐसी है तो शेष की कैसी होगी !] 
उसकी बात सुन कर वानरों ने दूसरी गाथा कही;--- 
एचसेव तु्व॑ ब्रह्म, अनम्जाय विनिन्‍द्सि, 
कथ्थ॑ मूल अद्स्वान, रुक्‍स जन्मा पतिद्वितं ॥ 
[हे पुरुष ! तुम बिना जाने निन्‍्दा कर रहे हो |! भला जड़ को विनो 
देखे कैसे जानें कि पौदा जम गया है १] 


सुजाता ] ७१ 


यह सुन बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही-- 
नाह' तुम्हे विनिन्दाम्ति, ये चब्जें चानरा बने, 
विस्ससनोव गारय्हो थस्सत्था रुक्खरोपका ॥ 

[ मैं आप लोगों की निन्‍दा नहीं कर रहा हूँ, ओर न उन दूसरे वानरों 
की निन्‍्दा करता हूँ जो वन में है । विस्ससेन ही निन्ठनीय है, जिसके लिए 
आप इन्त लगा रहे हैं ] 

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला जातक का मेंल विठाया | बानरों 
का मुखिया आरामदूसक कुमार था | परिडत पुरुष तो मैं ही था । 


२६६, सुजाता जातक 


“त हि वर्णेन सम्पन्ता,..” यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते 
समय अनाथपिण्डिक की पतोहू, धनग्जय सेठ की लड़की, विशाला की छोटी 
बहन, सुजाता के बारे में कहदी:--- 


के. वतमान कथा 


वह बडी शान के साथ अनाथपिरिठक के घर को परिपूर्ण करती हुई 
प्रविष्ट हुईं। बड़े कुल की लडकी हू? इस ख्याल के कारण वह भानिनी 
क्रोधिनी, चणठ और कठोर थी। सास, सघुर ओर स्वामी के प्रति अपने 
क्तंव्य को नहीं पालती थी। घर के लोगों को डराती-पीटती रहती थी | 

एक दिन शास्ता पचिसो भिक्षुप्रो के साथ अनाथपिशिठक के घर 
जावर बैठे | महाभ्रेष्ठी धर्म" कथा ) सुनता हुआ भगवान के पात बैठा 
था। उसी समय झुजाता दास-कमकरों के साथ ऋगट़ रही थी। शास्ता ने 
धम-कथा रोक कर पूछा--यह कैसा शब्द है ६ 
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दातों | यह शुल-पतोह़ है, गौरवरहित । सास, ससुर और स्वामी 
कि थी इससा सो कर्न्य नहीं । ने दान, ने शील, अ्रश्नदावान, अ्प्रतन्न 
रखती है, दिननात पलह करती रहती है ।" 

लो हुवा 7 

बंद झाफर, यन्‍्टना फर एक फोर सड्ी हुईं। तब शास्ता ने उससे 


पूछा।- है 
ध्थुधाता [ एुदार की सात ग्रकार की भारय्या होती हैं, उन (सातों) में 
व्‌ फीन सी है ६! 


धशन्ते | में उंत्षेप में कही गई बात का अथ नहीं तमभी, मुझे 
पिख्वार पूर्वक पे ।!? 
५ती काम लगा कर सुनो” कद्द कर शास्ता ने ये गायाएँ कहीं;--- 
पदुद्चचित्ता, भट्टिताजुकम्पिनी, 
अम्नेसुरता, अतिमन्जते पतिं । 
धनेन कौतस्स वधाय उस्सुका, 
या शवरुपा पुरिसस्स भरिया 
धघधका च भरिया ति च सा पदुच्चति ॥ 


[ क्रीधी, श्रह्दित करने वाली, अनुकम्पारहित, दूसरे को चाहने वाली, 
और अपने पति की श्रवदेलना करने वाली, जो घन से खरीदे गये हैं (अर्थात्‌ 
दास-दासी) उनको मारने के लिए उत्सुक; पुरुष की जो इस प्रकार की सार्य्या है 
उसे “वधकः” भार्य्या कहते हैं। | 

थ॑ इत्थिपा विन्दति सामिको धर्न 
सिप्पं वणिज्ज थ कसि अधिद्ृवह॑ 
भ्रप्प॑ पि तस्सा अ्रपह्मतुसिच्छति, 

या एवरुपा पुरिसस्स भरिया 

घोरी च भरिया ति व सा पथुच्चति ॥ 

[ स्त्री के लिए, स्वामी जिस धन को कमाता है, चादे शिल्प से, चादे 
वाणिज्य से, या कृषी से; अगर वह उसमें से थोड़ा भी चुराने की रच्छा 
करती है तो वह “चोर” भार्य्या कहलाती है ।] 


सुजाता | 


अकम्मकामा, अ्लसा, महग्धसा 
फरुसा च चण्डी च दुरुत्तवादिनी 
उपद्वायिका्न अभिभ्ुुय्य वत्तति, 
था एव्रूपा पुरिसस्स भरिया 
अदयपा च भरियाति च सा पवुच्चति ॥ 

[ काम न करने वाली, आलसी, ज्यादा खाने वाली, कठोर, चण्ड 
स्वभाव वाली, खराब बोलने वाली, सेवकों को दबा कर रखने वाली, जो इस 
प्रकार की स्त्री है उसे “आर्य्या” सार्य्या कहते हैं। ] 

था सब्बदा होति हितानुकम्पिनी 

माता व पुत्त अनुख्खते पति 

ततो धन सस्म्तभस्स रक्खति, 

या एवरूपा पुरिसस्स भरिया 

माता व भरिया ति च सा पवुच्चति ॥ 

[ सर्बदा हित और अनुकम्पा करने वाली, जैसे माता पुत्र की रक्षा 
करती है, वैसे ही जो पति की रक्षा करती है, उसके कमाए. धन की रा 
करती है, वह भार्य्या “माता” भार्य्या कहलाती है | ] 

थथापि जेद्ढा भगिनी कनिद्ठा 
सगारवा होति सकसिह सामिके 
हिरीसना भचुवसाजुवत्तिनी, 

था एवरूपा पुरिसस्स भरिया 
भगिणी च भरियाति च सा पतुच्चति ॥ 

जिसे छोटी बहन बड़ी बहन के प्रति गौरव सहित रहती है, उसी साँति 
जो पति के प्रति गोरवशीला है, लज्जाशीला है, पति के वश में रहने वाली 
है, वह “भग्रिणी” भार्य्या कहलाती है) ] 

था चिध दिस्वान पति पम्मोदिता 
सखी सखारं व चिरस्स आगत् 
कोलेय्यका सीलवती पतिब्बता, 

था एवरूपा पुरिसस्स भरिया 

सखी च भरियाति 'च सा पतुच्चति ॥ 
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[ जो पति को देख कर इस प्रकार प्रतन्न होती है जैसे चिरकाल के वाद 
आए सखा को ठेख कर ससी | जो कुलीन, शीलबती तथा पतित्रता है, वह 
“सखी भार्य्या कदलाती है ।] 

झसुद्ुसम्ता, वंधदण्वतज्जिता 
झदुद्वचित्ता, पतिनातितिक्सति 
भ्रक्कीधना, भचवसाजुपत्तिनो, 

था एयरुपा पुरिससस भरिया 

दासी घ सरियाति व सा पनुष्चति ॥ 


[ क्रींघ करने पर जो शान्त रदती ६, मार श्र दण्ड से दबी रहनेवाली 
होती है, अच्छे चित्त वाली द्ोती है, पति की रहने थालों होती है, क्रोध नहीं 
करती, पति के वश में रहती ४ । इस प्रकार की जो भाग्यां है वह “दासी” 
भार्य्या कदलाती एै |] 

छुजाता | पुरुष की यह सात प्रकार की भार्य्या होती है। इनमें से 
“वधका? “चोर” और “आर्य्या” यह तीनो नरक में पैदा होती है | अन्य 
चार निम्मानरति-देवलोक में । 

या चिध भरिया धधका ति चुच्चति 
पोरोति भ्ररिंधाति च सा प्चुच्चदि, 
दुस्सीलरूपा फरुसा अनादरा 
कायस्सभेदा निरय यजन्ति ता ॥ 

[ जो ये “वधक” “चोर” ओर “थ्रार्य्या? दुश्शील, कठोर, अनादर- 
युक्त भाग्या हैं, वे मरने पर नरक जाती हैं।] 

था चिध माता भगिणी सखी च 
दासी ति भरियाति च सा पदुच्चत्ति, 
सीले ठितता, चिररत्तसंघुता 

कायस्स भेदा सुरगति वजन्ति ता ॥ 

[ जो ये “माता” “भगिनी” “सखी” और “दासी” शील मे स्थित, 
चिरकाल“तक सयत रहने वाली भार्य्या है, वे मरने पर झुगति को मात 
होती हैं ।] 


सुजाता ] हे 


इस प्रकार शास्ता द्वारा इन सात प्रकार की भार्य्याओों का वर्णन किए. 
जाते समय ही सुजाता खोतापत्तिफल मे प्रतिष्ठित हो गई | तब शास्ता ने 
पूछा--/इन सातों सार्य्यात्रों मे से तू किस प्रकार की है १९ 

८दासी समान” कह शास्ता की वन्दना कर उसने माफी माँगी। 

शास्ता ने शह-वधू सुजाता को एक ही उपदेश में शान्त किया। 
भोजन समाप्त कर, जेतवन जा, भिक्नु सघ द्वारा आदर प्रदर्शित किए जा 
चुकने पर वे गन्ध-कुटी मे प्रविष्ट हुए | धर्म-सभा में मिक्षुओ ने शास्ता की 
गुण कथा की चर्चा चलाई--आजुसो ! शास्ता ने एक ही उपदेश में गह-वधू 
उुजाता को शान्त कर खोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित कराया | 

शास्ता ने आकर पूछा--भिन्नुओ ! बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो १ 

“अमुक वात-चीत |?? 

“मिन्ुओ ! अभी ही नही, पहले भी सुजाता को मैंने एक दी उपदेश 
में शान्त किया” कह पूर्व जन्म की कथा कही :--- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी से ब्रह्मदतत राजा के राज्य करते समय बोघिसत्व 
ने उसकी पटरानी की कोख में जन्म अहण किया। आयु प्राप्त होने पर तक्ष- 
शिला मे शिल्प सीख, पिता के मरने पर, राज्य पर प्रतिष्ठित हो, धर्मानुसार 
राज्य करने लगा | उसकी माता क्रोधिनी, चण्ड, कठोर, कोसने वाली 
परिहास करने वाली थी। उसने माँ को उपदेश देने की सोची ' “बिना 
उदाहरण के समझाना उचित नहीं हे? सोच वह उपदेश देने के लिए उदा- 
हरण खोजता रहा । 
एक दिन उद्यान गया | माता भी पुत्र के साथ गई। मार्ग में एक 
मोरनी बोली । वोधिसत्व के अनुयाइयों ने उस शब्द को सुन कर कान 
ढक कर कहा--हे चण्डवादिनी ! कठोरवादिनी ! मत बोल | नाटक 
मण्डली से घिरे बोधिसत्व के माता के साथ उद्यान भे विचरते समय पुष्पित. 
शाल-इच्त मे छिपी कोयल मधुर स्वर में बोली । जनता उसके स्वर से सन्तुष्ट 
हो, हाथ जोड़कर वोली--हे स्निग्ध बोलने वाली ! हे कोमल बोलनेवाली ! 
है मदुभाषिणी ! बोल, वोल | बह कान लगा कर देखती रही | 
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बोधिसत्व ने उन दो बातों की देखकर तोचा-- "अब माँ को समझा 
सकेंगा |? उसने कहा--माँ ! मार्ग में मोरनी का शब्द सुन कर जनता ने 
“मत बोल, मत बोल” कह कान ढक लिये। “कठोर वाणी किसी को ग्रिव 
नहीं होती” कह ये गाथाएँ कहीं: 
नहिं वण्णेन सरपक्ता, झुका, पियदस्सना, 
गरवाचा पियाहोन्ति, अ्रद्टिलोके परम्हि थ ॥ 
नजु पस्ससिम्॑ काछि, हुब्मण्णं, तिलकाहत॑, 
फोकिल सण्डभाणेन, घटुन्न॑ पाणिन पिये ॥ मे 
तस्मा ससिल घाचस्स, सनन्‍्तभाणि अनुद्धतो, 
अर्थ धर्म व दीपेति, सधुरंतस्स भासित॑ ॥ 
[सुन्दर वर्ण वाला, कोमल आर देखने में प्रिय लगने पर भी खर- 
वाणी बोलने वाला न एस लोक भें भिय होता ६ न दूनरे मं। 
क्‍या इस काली, दुर्बण और तिल के दागों वाली कोयल को नहीं 
देखती है, जो स्निग्ध वाणी बोलने से बहुत प्राणियों को प्रिय है 
इसलिए मघुरभापी, कोमलभाषी, अनुदत भाषण करने वाला अ्रथ॑ 
कर धर्म का प्रकाश करता है | उसका भाषण मसुर होता है।] 
इस प्रकार बोधिसत्व ने इन तीन गाथाओ से माता को धर्मोपदेश दे 
उसे समझाया। तब से वह आचार-सम्पत्ना हुई । 
एक ही उपदेश से माता को शान्त कर बीधिसत्व परलोक सिधारे | 
शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, जातक का मेल बिठाया। तब 
वाराणसी की राजमाता सुजाता थी। राजा तो में ही था । 


२७०, उलूक जातक 


“सन्बेदि किर जातीहिं...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय, कौवा-उल्लू, के भाड़े के बारे मे कहीः-- 


डलूक ] ! ७७ 


के. वर्तमान कथा 


उस समय कौवे दिन में उल्लुओं को खाते थे | उल्लू सूर्य्यास्त के बाद 
इधर उधर सोने वाले कोवो के सिरो में ठोर मार मार कर जान निकाल देते 
थे। जेतवन के पास के विहार मे रहने वाले एक मभिन्नु को फराड, लगाते समय 
चृक्ष से गिरे हुए सात-आठ नाकछि (के माप के) बहुत से कौवो के सिर बुहारने 
पड़ते थे | उसने वह बात मिक्षुओं से कही। भिन्नुओं ने धर्म-सभा में चर्चा 
चलाई--“आइुसो ! अ्रमुक भिन्नु को वासस्थान पर रोज रोन इतने कोवों के 
सिर बुहारने पड़ते हैं |” शास्ता ने आकर पूछा--“मिन्नुओ ! यहाँ बैठे क्या 
बात-चीत कर रहे हो १? 

“अ्रमुक वात-चीत”? कह कर मभिन्षुओं ने पूछा--“भन्ते ! कोबों और 
उल्छुओं का यह परस्पर का वैर किस समय से आरम्भ हुआ १? 

“प्रथम कल्प से? कह कर शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कही :--- 


ख, अतीत कथा 

पूर्व समय में प्रथम कल्प के लोगों ने इकट्ठ हो, एक सुन्दर, शोभा- 
शाली, आ्राज्ञासम्पन्न, सब प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को लेकर राजा बनाया | 
धत॒ष्पदों ने भी इकट्ट॑ होकर एक सिंह को राजा बनाया। महासमुद्र में मछ- 
लियों ने आनन्द नाम की मछली को राजा बनाया | तब पत्तियों ने हिमालय 
प्रदेश में एक चद्धान पर इकट्ठ होकर विचार किया--मनुष्यों मे राजा दिखाई 
देता है। वैसे ही चत॒ष्पदों और मछलियों मे भी । हमारे बीच राजा नहीं है। 
अराजकता की श्रवस्था में रहना उचित नही जेंचता। हमे भी राजा प्राप्त 
करना चाहिए. । (किसी) एक को राजा के स्थान पर रखना है, ऐसा (आप 
लोग) जाने । उन्होने उपयुक्त पक्षी की तजवीज करते हुए एक उल्लू को चुन 
कर कहा--“यह हमको अच्छा लगता है |”? 

एक पक्षी ने सब की सम्मति जानने के लिए तीन वार घोपणा की | 
उसकी दो थार की घोषणा को सुन, तीसरी वार सुनाने पर एक कौवे ने उठ 
कर कहा--जरा ठहरो, राज्यासिपेक के समय इसका ऐसा भरुख है, क्रद्ट होने 
पर कैसा होता होगा १ जब यह हमें क्रद्ध होकर देखेगा तो हम तस तथे पर 
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रखे तिल के समान जहाँ तहाँ चिठक जायेंगे | इसे राजा बनाना मुमे (तो) 
अच्छा नहीं लगता | 
ऊपर कहद्दी गई बात प्रगट फरने के लिए पहली गाथा कही:--- 
सब्बेदि फिर णातीहि, कोसियो इस्सरो क्तो, 
सचे सातीहजुन्भातों, भणेय्याद् एक्चाचिक ॥ 
[सब सम्बन्धियों द्वारा उत्लू प्रो $श्वर (राजा) बनाया गया | श्रगर 
भाई बन्द मुझे आशा दें तो मुझे भी एक बात कहनी है ।] 
उसे अनुज्ञा देते हुए पत्नियों ने दूसरी गाया कद्दी: - 
भण सम्स | अनुन्णातो, अर्थ धम्स व केवल, 
सन्ति ही दहरा पक्सी, पन्‍्नावन्तों, जुतिन्धरा ॥ 
हहि सोम्य | तुके आजा है, झेवल मतलब की बात कह, क्योंकि छोटे 
पक्तियों मे भी प्रशावान और जानी होते ही हैं ।] 
उसने ऐसी अ्नुशा पा तीसरी गाया कहदी:--- 
न मे रुच्चति भं वो उलूकस्साभिसेचन, 
अकुदछस्स सुग्ये पस्स, कर्थ कुद्दो करिस्सति ॥ 
[दे भद्रो | उल्लू का अभिपेक मुझे अ्रच्छा न्दीं लगता | श्रभी कूद 
नहीं है तब इसका मुख देसिये, ऋद्ध होने पर क्‍या करेगा १] 
वह ऐसा कह, “मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अ्रच्छा नहीं लगता? 
कहता हुआ आकाश में उड़ा | उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया | तब 
से उन्होंने परस्पर पैर बाँधा | पक्तियो ने सुबर्ण हस को राजा बना कर प्रस्थान 
किया । 
शास्ता ने इस धर्मं-देशना को ला, जातक का मेला बिठाया। राज्य 
पर अभिपिक्त हस-पोतक में ही था। 





तीसरा परिच्छेद 


३. अरणय वर्ग 
२७१, उदपानद्सक जातक 


“ग्रारब्जकस्स इसिनी . ” यह शास्ता ने ऋषिपतन"* में विहार 
करते समय जलाशय को दूपित करने वाले एक श्शगाल के बारे में कदी;--- 


के. वर्तमान कथा 


एक श्गाल मभिह्तु संघ के (पानी) पीने के जलाशय को पेशाब-पाखाने 
से दूषित करके भाग गया। एक दिन उसके जलाशय के समीप आने पर 
श्रामणेरों ने उसे ढेलों से मार कर कष्ट पहुँचाया | तब से उसने उस स्थान को 
फिर लौटकर नही देखा । भिन्नुओं ने उस बात को जानकर धर्म-सभा मे चर्चा 
चलाई---आहदुसो ! जलाशय को दूषित करने वाले श्गाल ने श्रामणेरों छारा 
कष्ट पाने के बाद से फिर लौट कर भी नहीं देखा |” शास्ता ने आकर 
पूछा--भिन्नुओ ! बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो १ 

“गम्ुक बात-चीत ।?? 

“मिन्षुओ | अभी ही नही पहले भी यह जलाशय को दूषित करने 
वाला ही था” कह कर पूर्व-जन्म की कथा कही;--- 


ख. अतीत कथा 


पूर्वंसमय में वाराणसी में यही ऋषिपतन, यही जलाशय था। उस 
समय बोधिसत्व कुलीन घर में पैदा हो, ऋषी-प्रब्रज्या ले, ऋषी-गण के साथ 
ऋषिपतन में वास कर रहे थे। तब यही श्य्गाल इसी जलाशय को दूषित 
करके भागा जाता था। तब उसे एक दिन तपस्वी घेर कर खड़े हो गये, 


१ ऋषिपतन--चतसान सारनाथ, बनारस से ७ सील दूर । 
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आर किसी उपाय से पकड़ कर बोधिसत्व फे पास ले गये। बोधिसत्व ने 
श्गाल के साथ बात करते हुए पहली गाथा कद्दीः-- 

ध्रारण्भकस्स इसिनो, चिररततपस्सिनो, 

किच्छा कत॑ उदपाने, कर्थ सम्म अवासयी ॥ 

[ चिरकाल तक तप करने याले, अ्रण्यवासी ऋषियों द्वारा बढ़ी 
मुश्किल से तेबार किया गया यह जल्लाशय हे सीम्ब ! तू ने क्‍यों दूषित 
किया १ ] 

यह सुन श्यगाल ने दूसरी गाथा कद्दी:-- 

एस धम्मो सिगालान॑, यम्पीत्या प्रोहदामसे, 
पिठु पितामह धन्सो, न ने उउकाहुमराशसि ॥ 

[ यह <्थ्यालों का धर्म है कि जिसे पीयये उसे दूपित करें | यदद हमारे 
पिता-पितामह का धर्म है। यह क्रोध करने यीग्य नहीं ।] 

तब बोधिसत्व ने उसे तीतरी गाथा कशी;--- 

येस' यो एदिसो धम्मो, अधम्मो पन कीदिसो, 
सा वो धम्मं अ्धम्म था श्रद्सास कुदाचर्न ॥ 

[ जिनका तुम्दारा धर्म ऐसा है, उनका अधर्म कैसे होगा ! हम न 
कहीं ठग्हारा धर्म देखते हैं न श्रधम |] 

इस प्रकार बोधिसत्व ने उसे उपदेश देकर कहा--फिर मत श्राना | 
तव से उसने फिर लोट कर भी नहीं देखा । 

शास्ता ने इस भर्मदेशना को ला, जातक का मेल विठाया | उस 
सम्॒य जलाशय को दूपित करने वाला यही श्थ्याल था। गण का शास्ता वो 
में ही था। 


व्यग्घ ] 


२७२, व्यग्ध जातक 


“्येन किच्चेन संसगा,..” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय कोकालिक मिल्लु के बारे मे कही | कोकालिक-कथा तेरहवें परिच्छेद के 
तक्कारिय जातक" मे आणएगी। 


के. वतमान कथा 


कोकालिक ने “सारिपुत्र, मोदगल्पायन को लेकर आऊँगा” सोच, 
कोकालिक राष्ट्र से जेतवन आकर शास्ता को नमस्कार कर, स्थविरों के पास 
जाकर कहा--आइसो कोकालिक राष्ट्र वासी लोग आपको याद कर रहे हैं; 
आओ चले। 

“आयुष्मान, ठुम जाओ हम नही आएंगे [? 

स्थविरों के अस्वीकार करने पर वह स्वयं लोट गया। मिक्षुओ्रों ने 
धर्म-सभा से चर्चा चलाई--आयुष्मानो | कोकालिक सारिपुत्र और मौदगल्यायन 
के साथ भी नही रह सकता, (उनके) विना भी नहीं रह सकता । सयोंग भी 
नहीं सहता, वियोग भी नही सहता । शास्ता ने आकर पूछा--“मिन्षुओ । 
यहाँ बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो १९ 

“असुक बात-चीत |? 

“पिन्नुओ ! अभी ही नही, पहले भी कोकालिक सारिपुत्र और मौद- 
गल्यायन के साथ भी नही रह सकता था, (उनके) ब्रिना भी नहीं रह सकता 
था” कह पूर्व-जन्म की कथा कहो+--- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदस के राज्य करते समय बोधिसत्व 
एक अरण्य मे बृक्ष-देवता होकर पैदा हुये। उसके विमान (वासस्थान) से 
थोड़ी ही दूर दूसरी बड़ी वनस्पति पर दूसरा इच्तु-देवता रहता था | उस बन- 





)तक्कारिय जातक ( ४८३ ) 
श्दु 
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खण्ड में सिंह और व्याघ रहते थे | उनके भय से वहाँ न कोई सेत करता 
था आर न इच्त री फाव्ता था। ठहर कर उधर देख भी नही सफ्ता था। 
वे सिंह और व्याघ भाँति-भाँति का शिकार मार कर पाते थे | अवशिष्ट वही 
छोड़कर चले जाते थे | इसलिए उस वन-सर5 भेमुर्द की बंदवृ उठने लगी | 
तब दूसरे अन्ये, पूछ, कारग-परयारण को न जानने वाले धृत्त-देवता 
ने एक दिन बोधिसत्व से कष्टा--मित्र | हन सिद्-्यामों के कारण हमारा 
वनखणठ मुदा की हगन्ध से भर गया है, मे रवकफो भगाऊंगा। बोधिसत्व 
ने कहा --मित्र | इन दोनों के कारण हमारे घर सुरह्ष्त हैं | इनके भाग जाने 
से हमार घर नष्ट हो जाएँगे। सिद्द-व्यामों का पढ-सिंन्द न देखकर मनुष्य 
सारे वन को काटकर एक भेदान करके खत बनाएँगे | तुम्हे ऐसा अच्छा न 
लगे। यह कह पहली दो गावाएँ कहीं!--- 
येन मिर्सेद्र संसग्गा, योगफ्लेसो विहिसति, 
पुब्वेषज्माभवन्तस्स, रक्‍्से प्क्खीय परिठतों ॥ 
येन मित्तेन संग्गा, योगक्रोेमों पवडठति, 
फरेय्यत्तसम छुक्ति, सब्यकरिच्चंसु परिटतो ॥ 
[जिस मित्र के रासय से कल्याण का नाश द्वोता है, उसके द्वारा 
अभिभूत अपने वश झादि की आँख के रमान रक्षा करे | 
जिस मित्र के ससार्ग से कल्याण की वद्धिहोती है, सब छाय्यों 
परिडत आदसी उसके साथ अपने जसा बर्ताव करें। ] 
इस प्रकार बोघिसत्व हरा यथाथ बात कही जाने पर भी उस मूख 
देवता ने उसे न समझ, एक दिन भेरब-रूप दिखाकर उन सिह-व्यामों को 
भगा दिया । मनुष्यों ने उनके पद-चिन्ह को न देख, सिंह-व्याप्र दूसरे वन 
चले गये, जानकर वन-खरड का एक भाग काठ डाला देवता ने बोधिसत्व 
के पास जाकर कहा--मित्र | मैंने तुम्हारे वचन का (पालन) न कर उन्हें 
भगा दिया। अब उनके चले जाने की बात जान कर मनुष्य वन-खण्ड को 
काटठते है [क्या करना चाहिए ! 
“अरब वे अमृक नाम के घन-खण्ड 
ले आओ ।? ॥ 
वहीं जाकर उनके सामने खड़े हो,हाथ जोड़ उसने तीसरी गाथा कहीः-- 


8. 


में रहते हैँ; जाकर उन्हें 


कच्दप ] घरे 


एथ ध्यरघा , निवत्तन्हा, प्चचमेथ महावर्न, 
सा वन छिन्दि निव्यग्ध॑, व्यघा सा हेसु निव्बता ॥ 
[आओ व्यात्रों! लौट चलो, फिर महावन चलो, जिसमे व्याप्र रहित 
वन को लोग न काटे, ओर व्याप्र भी बिना वन के न रहे |] 
देवता के इस प्रकार याचना करने पर भी उन्होंने कहा--ठुम जाओ 
हम नहीं आएंगे। उन्होंने अस्वीकार कर दिया।| देवता अकेला वन-खण्ड 
लौटा । लोग भी कुछ ही दिनों मे सारे बन को काट कर, खेत वनाकर कृषि- 
कर्म करने लगे | 
शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक 
का मेल विठाया | 
उस समय का मूर्ख देवता कोकालिक था । सिंह सारिपुत्र था। व्याम 
मौदगल्यायन । परिडत देवता तो मै ही था | 


२७३, कच्छप जातक 


“को नु उद्दितमत्तोव,..” यह शास्ता ने. जेतवन भे विहार करते 
समय कोसल-राजा के दो महामत्रियो को कलह-शान्ति के बारे मे कही । 
वतमान-कथा दूसरे परिच्छेद मे आही गई है। 


ख., अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी से ब्रक्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 
काशी-राष्ट्र से ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। आयु प्राप्त होने पर तक्षशिला - 
में शिल्प सीख, काम-भोग छोड़, ऋषिप्रत्रज्या ली । फिर हिमालय प्रदेश में 
यगा के किनारे आश्रम बना, वहाँ अभिज्ञा और समापत्तियाँ प्राप्त कर 
ध्यान-कौड़ा करते हुए रहने लगे | इस जातक में बोघिसत्व परम-मध्यस्थ ये |! 
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उपेक्षा पारमिता को पूर्ण किया था। जब वे अपनी पर्णंशाला में बैठे रहते ये, 
उस समय एक प्रगत्भ दुश्शील बन्दर आकर (उनके) कान के छिठ्र में श्पनी 
जननेन्द्रिय डालता था। बीधितत्व (उसे) न रोक उपेक्षावान्‌ हो बैठे दी 
रहते थे । 
एक दिन एक कछुचा पानी से निकल, गए के किनारे मु ह फैलाकर 
धूप सेवन करता हुथ्आा सो रहा था। उसे देख, उस चश्वल बानर ने उसके 
मुख में जननेद्धिय ठाली | तब उस कछुवे ने जागकर पेटी में टाली जाती हुई 
की तरह जननेन्द्रिय को टस लिया | तीत्र वेदना हुई। वेढना को रोकने में 
असमर्थ हों उसने सोचा--क्रोन मुझे! इस दुःख से मुक्त करेगा ? क्रिंसके पास 
जाऊँ १ तपस्वी के अतिरिक्त दूसरा मुके इम दु.स से मुक्त नहीं कर सकता | 
उसी के पास मुके जाना चाहिए। तब कछुवे को दोनों द्वाथों से उठाकर 
बोधिसत्व के पास गया | वोधिसत्व ने उस दुश्शील वानर का मखौल उद़ाते 
हुए पहली गाथा कही--- 
को नु उद्दितमत्तोच, प्रहत्योच ब्राएणो, 
कफहन्तु भिक्‍ख॑ अचरि क॑ सद्ध उपसदम्ति ॥ 
[अधिक भोजन से भरे हुए द्वाथ वाला व्‌ कौन ब्राह्मण है ! तूने कहाँ 
भिन्षा माँगी ! किस श्रद्धावान्‌ के पास गया था १] 
यह छुन दुश्शील वानर ने दूसरी गाया कहीः--- 
अर कपिस्मि टुम्मेघो, अनामासानि भामसि, 
व म॑ सोचय भदन्तें, मुत्तो राच्छेय्य पव्चत॑ ॥ 
[मैं दुवु द्वि बानर हूँ । स्पर्श न करने योग्य को मैंने स्पर्श किया | ठुम 
मुझे छुद्य दो । तम्दारा भला हो। छूटते ही में परत पर चला जाऊँगा।] 
वोधिसत्व ने उसके प्रति करुणा कर, कछुवे के साथ वार्तालाप करते 
हुए तीसरी गाथा कही-- 
“कच्छुपा कस्सपा दवीन्ति, कोए्डन्णा होन्ति सक्कटा, 
सुझ् कस्सय कोण्डल्न, कंत मेथुनक तया ॥ 
[कछुवे काश्यप दोते हैं और बानर कौण्डन्य | हे काश्यप ! कौरडत्य 
ने तुम्दारे साथ (गोत्र का साइश्य द्वोने से ) मैथुन किया। (अब ) उसे 


छोड़ दो |] 
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कहछुवे ने वोघिसत्व का वचन सुन, उचित बात पर प्रसन्न हो, बानर की 
जननेन्द्रिय छोड़ दी | वानर मुक्त होते ही बोधिसत्व की वन्दना कर, भाग 
गया | फिर उस स्थान को लौट कर भी नही देखा । कछुवा भी वोधिसत्व की 
वन्दना कर यथास्थान गया | बोधिसत्व भी ध्यानी बना रह कर ब्रह्मलोक-गामी 
हुआ। 

शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
मेल विठाया। 

उस समय कछुवा, बानर दो महामात्य थे | तपस्वी तो मै ही था । 


२७४. लोल जातक 


“कार्य बलाका सिखिनी. ? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय, एक लोसी भिन्तु के बारे मे कही;--- 


क. वर्तमान कथा 
धर्म-सभा मे लाए जाने पर उसे शास्ता ने कहा--मभिन्ु ! 
श्रभी ही लोभी नहीं है, पहले भी था। और लोभ के ही कारण भरा | उस 
फारण पुराने परिडतों को भी अपने वासस्थान से बाहर होना पड़ा । यह कह 
पूर्व॑जन्म की कथा कही:--- 


ख. अतीत कथा | 
कब पूर्व समय में वाराणसी मे अरद्मदत्त के राज्य करते समय वाराणसीसेठ 
के रसोइये ने पुण्य के लिए. छींका टाँगा | उस समय बॉ वसत्व कबूतर की 
योनि में पैदा होकर वहाँ रहते थे | रसोई-घर के ऊपर से जाते हुए एक लोभी 
कौदे ने मछुली-माँस के नाना प्रकार के पकवान देख, सतृष्ण हो सोचा--. 
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किसकी सहायता से मौका मिले १ इस प्रकार विचार करते हुए उसने योधि- 
सत्व को देख “हराकी मदद से हो सकता है” नि*ुचय कर, उसके छुगने के 
लिए जंगल जाते समय उसका पीड़ा किया। 

तब उससे बोविसत्व ने कहा--+ं कौवे ! में दूसरी जमह चुगने वाला 
हैँ, तुम दूसरी जगठ़ चुगने बाले हो, तो मेरे पीछे पीछे क्यों झा रहे हो ? 

धभन्ते ! नुम्दारी किया मुझे अच्छी लगती है, में भी उुम्दारा साथी 
चुगने वाला होकर तमपरी सेवा करना चाहता हूँ ।?!? 

बोधिनत्व ने स्वीकार किया। उसके साथ साथ चुगते हुए, अगले 
चुगते हुए की तरह (वर्हा) से लिसके, उसने गोबर के ढेर को छितरा, कीटे- 
मकोढ़ों को खा, पेट भर, बोधिसत्व फे पात जाकर कद्दा--तुम अभी तक चुग 
ही रहे हो ! क्‍या भोजन का प्रमाण नहीं जानना चादिणए ! श्राओ अतिसन्ध्या 
होने के पहले ही चले। 

बोधितत्व उसके साथ निवास स्थान गये | रतोहये ने “हमारा कबूतर 
साथी लेकर आया है? सौच कीौवे के लिए भी एक छींका ठाँगा | कौवा 
चार पाँच दिन उसी ढंग से रह | एक दिन सेट के लिए बहुत सा मछली 
माँस लाया गया था| कोवा यद्द देस, लोग से श्रमिभूत हो, प्रातः से दी करा- 
इते हुए लेगा | 

सवेरे बोधिसत्व ने कह्ा---'से म्य ! आरा लुगने चले |? 

“तुम जाओ, मुझे अजीण की शंका दे |? 

“सोम्य ! कौबों को अजीण नहीं होता। पुग्दारे द्वारा ग्रहण किये 
जाने पर दीपक की वत्ती तुम्हारे पेट मे थोड़ी ही देर ठहरती है । शेप में ह में 
डालते ही पच जाता है। मेरा वचन मानो, इस माँस-मछुली को देखकर ऐसा 
मत करो |?” 

“स्वामी ! आप ऐसा क्‍या कहते हैं ! मुझे अजीण ही हुआ है ।” 

“तो अ्रप्रमादी होकर रहो” कह कर वोधितत्व चले गये | 

रसोइया मछली-माँस के नाना पकवान वना कर, शरीौर से पसीना 
पोंछता हुआ रसोई घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ | कौवा “यही माँस खाने 
का समय है”? सोच जाकर रस की कटोरी के सिरे पर बैठा । रसोइय्े ने 'किकि?? 
शुब्द सुन, लौट कर कौवे को देखा। अन्द्र जाकर उसे पकड, सारे शरीर 
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को नोच, सिर में चूछ छोड़कर, अदरक-जीरा आदि पीस, मठा मिलाकर 
“तू हमारे सेठ के मछुली-माँस को जूठा करता है” कह, सारे शरीर में मल 
कर, कौवे को छीके में डाल दिया। तीत्र वेदना हुईं। बोधिसत्व ने चुगने की 
भूमि से आ, उसे कराइते हुए, देखकर, मसखरी करते हुए, पहली गाथा कही--- 
कार्य बलाका सिखिनी, चोरी लड घी पितामहा, 
ओर बलाके आरच्छु, चण्डो मे दायसों सखा ॥ 
[ जिसका पितामह बाठल” है, चोर, शिखावाला, यह बगुला कोन 
है? हे बगुले इधर आग, (क्योकि ) मेरा मित्र कौवा चरड है। ] 
यह सुन कोवे ने दूसरी गाथा कही-- 
नाहँ बलाका सिखिनी, अहं॑ लोलोस्मि वायसो, 
अकत्वा वचन तुय्हं, पस्स लूनोस्मि आगतो ॥ 
[ मैं बगुला नही हूँ, मै लोभी कोवा हूँ । देखो, तुम्हारे वचन को न 
मानने के कारण नोच डाला गया हूँ। ] 
यह सुन बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही-- 
पुनपापज्जसि सम्म, सील ही तव तादिसं, 
नहि मानुसका भोगा, सुभुज्ञा होन्ति पक्खिना ॥ 
[ हे सोम्य | तू फिर उसी दण्ड को प्राप्त होगा | तुम्हारा स्वसाव ही 
वैसा है। मनुष्यों के भोग पत्तियों के लिए नही होते । ] 
ऐसा कह बोघिसत्व “अब मै यहाँ नहीं रह सकता” सोच, उड़ कर 
दूसरी जगह चले गये। कोवा भी कराहता हुआ वहीं मर गया। 
शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यो को प्रकाशित कर जातक का 
मेल बिठाया। सत्य-प्रकाशन के समय लोगी भिक्नु अनागामी फल्ल मे प्रति- 
ष्ठित हुआ | 
उस समय का लोभी कौवा लोभी मभिक्तु था। कबूतर तो मैं ही था । 


५ 


बतलतत+3+->०+-+>3ज...3.................................. 


"बदल की कड़क से बगुली गर्भ धारण करती है । 
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“कार्य बलाफा रचिरा” यह शास्ताने जेतवन भें विल्लार करते समय 
एक लोभी मिन्नु के बारे में कददी । दोनों कथाएँ पदली (कथाओं) के दी समान 
हैं, ओर गाया भी | 

कार्प बलाका रुचिरा, काकानी#रसम्ि चच्दति, 
घरण्डों काकी सा मर तस्स चेत॑ कुलावक्क ॥ 

कौचे के घोंसले में यह कोन सुन्दर बगुला पंप है? मेरा मित्र कौवा 
चण्ड है। यह उसका धोसला दै। ] 

ननु स॑ सस्म ! जानासि, दिज साम्ताकभोजन, 
अकत्वा वचन तुरहं, पस्स लूनोस्मि शागतो ॥ 

[ दे द्विज ) है तृण-व्ीज भक्ती ! क्‍या ठुम मुे नहीं जानते हो! 
ठुम्दारे वचन को न मानने से ही आकर देखो मे नोच डाला गया है । ] 

पुनपापज्जसि सम्प ! सील ही तथव तादितसं, 
नहि सानुसका भोगा, सुभुभा होन्ति पक्खिना ॥ 

[ हे सोम्य! तू फिर उसी दण्ड को प्रास होगा। हुम्दारा स्वभाव दी वैसा 
है। मनुष्यों के भोग पक्षियों के लिए नही होते । ] 

यहाँ भी बोधिसत्व “अब में यहाँ नहीं रद्द सकता” सोच उड़कर 
दूसरी जगह चले गये । 

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक 
का मेल विठाया। सत्य प्रकाशन के समय लोसी भिन्नु अनागामी फल में 
प्रतिष्ठित हुआ | 

लोभी मिकु कोवा था | कबूतर तो मैं ही था । 


कुरैघम्म ] 


२७६. कुरुधस्म जातक 


#तव सद्ध॑ं च सीलं च. ...“यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक हस की हत्या करने वाले मिक्तु के बारे मे कही +-- 


के. वतमान कथा 


श्रावस्ती वासी दो मित्र, भिन्नु हो, उपसम्पदा प्राप्त कर, प्रायः एक 
साथ रहते थे | एक दिन अचिरवती (नदी) पर जा, स्नान कर, वे किनारे 
के बालू पर धूप लेते हुए कुशल-क्षेम पूछ रहे ये । उसी समय दो हस आकाश 
मार्ग से जा रे थे। उनमे से छोटे भिक्तु ने कंकड उठाकर कहा--इस 
हस-बच्चे की आँख में मारता हूँ । 

“नहीं सकेगा |१ 

“इस तरफ की बात रहने दो, दूसरी तरफ की आँख में मारूँगा।? 

“यह तो नहीं हो सकेगा |? 

“तो सत्र करो” कह तिकोना कंकड़ ले, उसने हस के पीछे फेंका | 
हँस ने कंकड़ का शब्द सुन, मुड़कर देखा | तब दूसरा गोल कंकड ले, दूसरी 
तरफ की आँख में मारकर इधर वाली आँख से निकाल दिया । हंस चिल्लाता 
हुआ पलट कर उनके पैर भे ही आ गिरा | वहाँ आस-पास खड़े भिन्नुओं ने 
देख, आकर कहा--आयुष्मान्‌ ! बुद्ध के शासन में प्रत्नजित होकर यह जो 
तुमने प्राणी की हिसा की, सो अनुचित किया। उसे लेकर तथागत को 
दिखाया। शास्ता ने पूछा--सचम॒ुच ! भिक्तु तुमने जींव-हत्या की १ 

“सचमुच भन्‍्ते |? 

“मिक्तु | ऐसे कल्याणकारी शासन मे प्रत्नजित होकर तुमने कैसे 
ऐसा किया १ पुराने परिडतों ने बुर के पैदा होने के पहले स्त्री सहित घर सें 
रहते समय अव्य-मात्र अनुचित कमो के करने मे भी हिचकिचाहट की। 
(और) तूने इस प्रकार के शासन मे प्रत्रजित होकर जरा भी हिचकियाहट नहीं 
की । क्या भिन्लुओं को शरीर, वचन और मन से संयत नहीं होना चाहिए !? 
ऐसा कह, पूवजन्म की कथा कही-- 

रन 
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पूर्व समय में कुछ राष्ट्र मे इन्द्र-प्रथ सगर में धनम्जय के राज्य करते 
समय वोधिसत्व ने उसका पव्ानी की कोल भे उनन्‍्म अहण किया। क्रमश; 
डे हो तच्नशिला भे जाएर शिव्प सीख। पिता ने उपराण बनाया | आगे 
चलकर पिता के मरने पर राज्य प्रात कर, दस राज-धर्मो के अनुकूल चलते हुये 
कुर-धर्मोनुसार आचरण किया। कुदुधर्म कहते ई£ पाँच शीलो की | बाधिसत्व ने 
उनका पविचता से पालन शिया। शिस प्रकार वोधीसत ने उसी प्रकार उसकी 
माता, पटरानी, छोटे भाई उपराजा, ब्राश्नण॒ पुरोदित, रज्युमहण करने वाला 
श्रमात्य, सारथी, सेठ, द्राशमापक मह्यमात्य, दारपाल तथा नगर की शोभा 
वेश्या ने भी पालन किया | इस प्रकार उन्होंने।--- 
राजा ्ाता भहेंसी च॑ उपराणा पुरो हितों, 
रफ्डकों सारथी संट्ठी दोणों दोधरिको तथा; 
गणिका तेकाद्स जना कुरुधम्से पत्िट्विता ॥ 


(राजा, माता, पटरानी, उपराजा, पुरोद्धित, रज्युम्रदण करने वाला, 
सारथी, सेठ, द्रोणमापक, द्वारपल ओर वंश्या--ये स्यारद जन कुछुधर्म मे 
प्रीतष्ठित रहे । ] 


इन सब ने पवित्रता से पाँच शीलों का पालन किया | राजा ने नगर 
के चारों द्वारों पर, नगर के बीच में शोर निवास (-णह) के द्वार पर छु; दान- 
शालाये बनवा प्रति दिन छः लाख घन का त्याग करते हुये सारे जम्बुद्वीप को 
उन्नादित कर दान दिया | उसकी दानशीलता सारे जम्बुद्वीप में असिद्ध 
हो गयी | 

उस समय कलिएज् राष्ट्र के दन्तपुर नगर मे कालिद्न राजा राज्य 
करता था। उसके राष्ट्र में वर्षा न हुई। वर्षा के न होने से सारे राष्ट्र मे 
अकाल पड़ गया | भोजन का कष्ट ओर बीमारी फेल गई। दुु्ृ प्टि-भय, 
अकाल-मय और रोग-भय्‌ यह तीनों भय फैल गये। मनुष्य अकिचन हो 
बच्चों को हाथो पर ले जहाँ तहाँ घूमते थे । सारे राष्ट्र के निवासियों ने 
इकट्टठ हो दन्तपुर पहुँच राजद्वार पर शोर मचाया | 
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राजा ने खिड़की के पास खड़े हो शोर सुनकर पूछा;--यह क्‍यों 
चिल्लाते है ? 

“क्हाराज, सारे राष्ट्र मे तीन भय उत्पन्न हो गये हैं--वर्षा नहीं 
होती, खेत नष्ट हो गये हैं, अकाल पड़ गया है, मनुष्य खराब भोजन मिलने 
से रोगी हो गये हैं और सब कुछ छोड़ केवल पुत्रों को हाथो पर उठाये घूमते 
हैं| महाराज ! वर्षा बरसायें |”? 

“पुराने राजा वर्षा न होने पर क्या करते थे ९? 

“पुराने राजा महाराज ! वर्षा न होने पर्र दान दे, उपोसथ ( ब्रत ) 
रख, शील ले, शयनागार में प्रविष्ट हो, एक सप्ताह तक दूब के बिछोने पर 
लेटे रहते थे | तब वर्षा होती थी।” 

राजा ने अच्छा? कह वैसा किया। ऐसा करने पर भी वर्षा नही 
हुई | 

राजा ने अमात्यों से पूछा--“मै ने अपना कर्तव्य किया । वर्षा नहीं 
हुई। क्या करू १? 

“महाराज इन्दप्रस्थ नगर में धनज्जय नामक कुरु-नरेश का अज्जन 
वसभ नाम का मज्जल-हाथी है | उसे लाये | उसके लाने से वर्षा होगी |” 

“वह राजा सेना तथा बाहन से युक्त है, दुजय है। उसका हाथी केसे 
लायेगे १? 

“महाराज, उसके साथ युद्ध करने की आवश्कयता नहीं है । राजा 
दानी है, दान-शील है| मागने पर अलकृत शीस भी काट कर दे सकता 
है । सुन्दर आँखें भी निकाल कर दे सकता है। सारा राज्य भी त्याग सकता 


है। हाथी का तो कहना ही क्या ! मागने पर अवश्य ही दे देगा |” 
“उससे कौन साग सकते हैं १? 


“पहाराज, आाह्मण |? 

राजा ने ब्राह्मण-ग्राम से आठ ब्राह्मणों को बुला, सत्कार-सम्मान करके 
हाथी मागने के लिए भेजा । 

उन्होने खर्चा लिया और राही का भेस बना चल दिये। सभी जगह 
एक ही रात ठहरते हुये, जल्दी जल्दी जा, कुछ दिन नगर-द्वार पर दान- 
शालाओं मे भोजन कर, थकावट उतार पूछा-- 
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४ग॒जा दान-शाला में कब थ्ाता है? 
आादमियाों ने उचर दिया--पत्न में तीन दिन--चनुदंशी को, 
पूर्णिमा को तथा अष्टमी को आता दे। कल पूर्णिमा है। इसलिये कल भी 
आयेगा। ब्राह्मण श्रगले ट्रिन प्रातः काल ही जाकर पृथ-द्वार पर खड़े हो गये । 
बोघिसत्व भी प्रातः काल ही स्नान कर, (चन्दन आदि का ) लेपकर, 
सब अलट्भारों से अलक्ृत हां, गजे हुये श्रेष्ठ हाथी के कन्त्रे पर चढ़, बहुत 
से अनुवाइयों के साथ पृ्व-दवार की दान शाला मे पटेंचा | वहाँ उनर, सात 
झाठ जनों को अपने दाय से भोजन दे, (एसी तरद्द से दो? कह, दाथी पर चट, 
दक्षिण द्वार को चला गया। ब्ात्गणों को पर्व-हार पर सिपाहियों की श्रविकता 
कारण मौका न मिला । वें दर्तिण-ह्वार पहुँच, राणा को आते देख, द्वार 
से थोड़ी ही दूर एक ऊँचे स्पान पर राड़े एुगे। जब राजा पास आया तो उन्हों 
ने हाथ उठाकर राजा की जयजबकार बुलाई | राजा ने वज़-श्रंकुश से हाथी 
को रोक उन के पास पहँँच पूछा--आ्राह्मणों, क्‍या चादते द्वो! ब्राह्मणों ने 
भोधिसत्व का, गुणानुवाद करते हुये पदली गाथा कह्दीः-- 
तब सदज सीलदाय विव्त्वान जनाधिप, 
घणरणं अक्षनवण्णेन फालिगस्मिं निम्िग्हसे ॥ 
[ हे जनाधिप | तेरी श्रद्ा श्रोर शील को जानकर हम कलिद्न-देश 
में श्रब्जन वण नाग का सीने से विनिमय करें। ] 
भावाथ दै--हें जनाधिप |! हम तेरा शील और श्रद्धा जान यह 
सीच कर यहाँ आये हूँ कि इस प्रकार का श्रद्धावान तथा शीलवान राजा 
मागने पर श्रब्जनवर्ण द्ाथी को दे देगा | फिर हम उस तेरे हाथी को श्रपने 
हाथी की तरद्द कलिज्ञ राजा के पात ले जायेंगे शर उसका बहुत घन धान्य 
से विनिमय करंगे तथा उस धन-धान्य को पेट में डालेंगे । इस प्रकार सोच 
कर हे देव ! हम यहा आये हैं। भव जो करना है सो हे देव ! आप जाने। 
दूसरा अ्र्थ:--श्रापका भ्रद्या-शील वर्ण है, शुण है--मागने पर पशु 
का तो क्‍या कहना, राजा जीवन भी दे दे---8ुन कर कलिज्ड-राज के पास यह 
अन्‍्जन वर्ण नाग ले जाकर धन से विनिमय करेंगे, सोच यहाँ आये हैं। 
इसे सुन बोधिसत्व ने कहा--हे ब्राह्मणों, यदि इस नाग का विनिमय 
कर घन का भोग किया तो बह सुभोग है। मत सोच करो। मैं जैता 


] हैडे 


अलकृत नाग है वैसा ही दूँगा। इस प्रकार आश्वांसित कर शेष दो गायायें 
कहीं :-- 

अन्नभच्चा च भन्चा च योध उच्स्सि गचछुति, 

सब्वे ते अ्रप्पटिक्खिप्पा पुव्बाचरियवचों इद्‌ ॥ 

[अन्न-शत्य तथा भृत्य कोई भी हो जो भी (माँगने के) उद्देश से जाते 
है, वे समी इनकार न करने योग्य हैं। यह (हमारे) पूर्व आचार््यों का 
वचन है। ] 

दुदामि वो आह्ायणा नागमेत॑ 
राजारहं राजभोग्र यससिसिनं, 
अलइड्टत हेमनालाभिछ्त' 
ससारथि गच्छुथ येन काम ॥ 

हे ब्राह्मणो, में तुम्हें यह राजाओं के योग्य, राज-परिभोग्य, यशप्वी, 
अलकृत तथा स्व जाली से ढका हुआ हाथी देता हूं। इसका सारथी भी 
इसके साथ है । जहाँ चाहो (ले) जाओ । ] 

इस प्रकार हाथी के कन्घे पर बैठे ही बैठे बोधिसत्व ने वाणी से दान 
दे दिया। फिर नीचे उतर कर “यदि कही हाथी अनलकृत रह गया हो तो उस 
स्थान को भो अलकृषत करके दूं गा! सोच तीन बार हाथी की प्रदक्षिणा करके 
देखा | अनलकृत स्थान नहीं दिखाई दिया | तब उसने हाथी की सूरड को 
ब्राह्मणों के हाथ मे दे, स्वर्ण क्री फारी से सुगन्धित जल गिरा, हाथी दे दिया । 
ब्राह्षणे ने अनुयाइयों सहित हाथी को स्वीकार कर, हाथी की पीठ पर बैठ, 
दन्तपुर-नगर पहुँच, हाथी राजा को दिया। हाथी के आने पर भी वर्षा नहीं 
हुई। राजा ने पूछा--अब क्या कारण है! 

......_ कुरुराज धनव्जय कुरु-धर्म पालता है। इसलिये उसके राष्ट्र मे पन्‍द्र- 
हवें दिन, दसवें दिन वर्षा होती है। यह राजा के ही गुणों का प्रताप है | इस 
पशु भें गुण होने पर भी आ्राखिर कितने गुण हो सकते हैं १? 

“तो अनुयाइयों सहित इस सजे सजाये हाथी को वापिस ले जाकर 
राजा को दो; वह जिस कुरुधमे का पालन करता है, वह सोने की तख्ती पर 
लिखवा कर लाओ?” कह ब्राह्मणों और अमात्यो को भेजा | उन्होंने जाकर 
राजा को हाथी सौप कर निवेदन किया--देव ! इस हाथी के जाने पर भी 


राजा का शी उसके निल जो प्रसक्षता ज्यों ना ठेता था! उस 
समय प्रति तौत बय फार्तिपमाग भें क्रातिकोल्ाय दाग फा उत्सव होता था | 
उस उत्सव को मनाने 7से रा वागण रब पलटारों से सच, देववाओं का मेस 
बना, चित्र-राण नामफ यभ हैं पास से हों, लागों ओर फूलों से समे हुये 
लित्रितलाश फेफते थे। इस सजा ने भी नह उत्य मनाने समय एक तालाब 
के किनारे के लियराण के सास सो शोपर चारों और लिप्रित बाण फेफ़े । शेप 
तीन ओर फेक्े बाण ठियाई दिये। तालाय के सेल पर फ्रका बाण ने दिसाई 
दिया | राजा के मन मे अनुताप हझा कि करीं मेरा फेंका बाण मलुली के 
शरीर भम तो नहीं चला गया ? प्रागी की दिंगा होने से शील-भेद हो गया | 
इसलिये शील (मन को) प्रसन्न नहीं फरता था | 

उसने कद्ा--तात ! मुझे कुरुघम के बारे से अनुताग है। लेफ़िन 
मेरी माता ने उसे अच्छी तरह पालन किया है। उससे अटगण करो। 

“महाराज ! में जीवहिंसा करूँगा, यह आपकी चेतना नहीं थी। 
बिना चित्त फे जीवहिसा नहीं होती | झ्रापने जिस कुमधम का पालन किया है. 
वह हमसे दे।? 

“तो लिखो” कद सोने की तख्ती पर लिखवाया--जीवहिंसा नहीं 
करनी चाहिये। चोरी नहीं करनी चाहिये। कामभोग सम्बन्धी मिथ्या-चार 
नहीं करना चाहिये। भूठ नहीं बोलना चाहिये । मद्रपान नहीं करना 
चाहिये। कट 

लिखा कर भी कहा कि ऐसा होने पर भी मेरा चित्त संतुष्ट नही है, 
मेरी माता के पास से ग्रहण करो। दूतों ने राजा को प्रणाम कर उनकी 
माता के पास जाकर कहा--देवी ! आप कुरुधर्म की रक्षा करती हें । 
उसका उपदेश हमे दें। 


हे 
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“तात | मैं सचमुच कुरुधमे का पालन करती हूँ, लेकिन अब मेरे मन 
में उसके बारे मे अनुताप है। मुंके वह धर्म प्रसन्न नही करता, इस लिए तुम्हें 
नहीं दे सकती ।” 

उसके दो पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र राजा था, कनिष्ठ उपराजा। एक 
राजा ने बोघिसत्व के पास लाख के मूल्य का चन्दनसार और हजार के 
मूल्य की सोने की माला भेजी। उसने 'माता की पूजा करूँगा? सोच वह 
सब माता को दे दी | माँ ने सोचा, न मै चन्दन का लेप करती हूँ, न माला 
पहनती हैँ, मै ये अपनी पतोहू को वू गी | फिर उसे ख्याल हुआ कि उसकी 
ज्येष्ठ-पतोहू ऐश्वर््य॑वान्‌ है, पटरानी है, इसलिए उसे सोने की माला देगी 
और कनिष्ठ पतोहू द्रिद्र हे, इसलिये उसे चन्दनसार देगी। उसने राजा की 
रानी को सोने की माला दे उपराज की भार्य्या को चन्दनसार दिया। लेकिन 
दे चुकने पर उसे ख्याल आया-मै तो कुरुधर्म का पालन करनेवाली 
हूँ | इन दोनों मे कौन दरिद्व है, कोन अदरिद्र, इससे मुझे! क्‍या ! मुझे तो 
जो बड़ी हो उसी का अधिक आदर करना थोग्य है।कही उसके न करने 
के कारण मेरा शील भंग तो नहीं हो गया १ उसके मन से इस प्रकार का 
सन्देह उत्पन्न हुआ | इसीलिए; ऐसा कहा । 

दूतों ने उत्तर दिया--अ्रपनी वस्तु यथारुचि दी जाती है। तुम 
ऐसी बात मे भी सन्देह करती हो, तो तुमसे दूसरा कया पाप-कर्म हो सकता 
है ! शील इस तरह भग नहीं होता । हमें कुर-धम दे । उस से भी कुरुधम 
ले सोने की तख्ती पर लिखा। 

“तात ! ऐसा होने पर भी मेरा चित्त असन्न नही है। मेरी पतोहू कुरु- 
धर्म का पालन अच्छी तरह करती है। उससे कुरुधम ग्रहण करे |? 

उन्होने पटरानी के पास जा, पृ्वोक्त ढग से कुरुध्म की याचना की। 
उसते भी पूर्वाक्त ही की तरह कहा--अब मेरा शील मुफे प्रसन्न नहीं करता | 
इसलिये नही दे सकती | 

उसने एक दिन भरोखे मे बैठे-बैठे राजा के नगर की प्रदक्षिणा 
करते समय हाथी की पीठ पर उसके पीछे बैठे हुए उपराज को देख लौभाय- 
मान हो सोचा--यदि मै इसके साथ सहवास करूँ तो भाई के मरने पर 
राज्य पर प्रतिष्ठित हो यह मेरी खातिर करेगा। तब उसे ध्यान आया--.. 
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मेंने कुरघम का पालन करने वाली होकर स्वामी के रदते, दूसरे पुरुष की ओर 
घुरी दृष्टि से देखा। मेरा शील भंग हो गया होगा । उसके मन में यह सन्देदद 
पैदा हुआ । इसीलिये उसने ऐसा कहा | 

दूतों ने उत्तर दिया--आर्यें ! चिच में झ्याल आने मात्र से दुरा- 
पार नहीं होता | ठुम ऐसी बात में भी सन्देह करती हो तो तुमसे उल्लंघन 
कैसे दो सकता है ! इतने से शील भंग नहीं द्वोता । हमें कुरुचर्म दे। 

उससे भी कुरुधर्म ग्रहण कर सोने की पद्दी पर लिसा | 

“तात | ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। उपराज अच्छी 
तरद्द पालन करता है। उससे ग्रहण करें [? 

उन्होंने उपराद के पास जा पूर्वोक्त प्रकार टी कुरंघर्म की 
याचना की | 

बह सन्ध्या समय राजा फी सेवा में जाता हुआ, रथ पर ही बैठा, 
राजापन में पहुँच, यदिराजा के पास खाकर वहीं सो रहना चाहता तो 
रस्सी और चाबुक को घुरी के अंदर रस देता था | उस इशारे से आदमी 
लोट कर अगले दिन प्रातःकाल दी उसके बाहर निकलने की प्रतित्षा करते 
हुए खड़े रहते । यदि उसी समय लोटने की इच्छा होती तो रस्सी और 
चाजुक को रथ में ही छोड कर राजा से भेंट करने जाता। आदमी उससे 
यह समझ कर कि अभी लौटेगा राजद्वार पर दी सड़े रहते। वह एक दिन 
ऐसा करके राजमहल मे गया । उसके जाते ही वर्षा होने लगी। राजा ने “वर्षा 
हो रही है? कह उसे लोटने नहीं दिया | यह वहीं खाकर सो गया । लोग “अब 
निकलेगा? सोच प्रतीक्षा करते हुए सारी रात भीगते खड़े रहे | उपराज ने 
दूसरे दिन निकल जब लोगों को भीगे खड़े देखा तो बह सोचने लगा--मैं तो 
कुरुधम का पालन करता हैँ और मैंने इतने लोगों को कष्ट दिया | मेरा शील 
भग हो गया होगा। इसी सन्देह के कारण उसने दूतों को कहा--मैं 
सचमुच कुरुधर्म का पालन करता हूँ । लेकिन इस समय मेरे मन में सन्देह 
पैदा हो गया है। इसलिये मैं कुरुधम ( का उपदेश ) नहीं दे सकता | 

“देव | इन लोगों को कष्ट हो, यह तुम्हारी मसा नहीं रही है। बिना 

इरादे के कर्म नहीं होता | इतनी सी बात में भी जब आप सन्देह करते हैं, 
तो आपसे उल्लघन केसे हो सकता है १४ 


8७ 
कुयंधमम | 


दूतों ने उस से भी शील ग्रहण कर उन्हें सोने की पट्टी पर लिख लिया। 

“ऐसा होगे पर भी मेरा चित प्रसन्न नहीं है। पुरोहित अच्छी तरह 
पालन करता है। उससे अहण करे।”? 

उन्होंने पुरोहित से जाकर याचना की। वह भी एक दिन राजा 
की सेवा से जा रहा था। उसने रास्ते मे देखा कि एक राजा ने उसके राजा 
के पास मध्याह यूर्थ्य की तरह लाल वर्ण का रथ भेजा है। “यह रथ किस का 
है १» पूछुने पर उत्तर मिला, “राजा के लिये लाया गया है |” पुरोहित के मन 
में विचार पैदा हुआ--मै बूढ़ा हूँ।यदि राजा यह रथ मुझे दे दे तो मै 
इस पर चढ कर सुखपूर्षक धूम | यह सोच, वह राजा की सेवा में पहुँचा | 
उतके राजा की जय बुला कर खड़े होने के समय वह रथ राजा के सामने 
लाया गया | राजा ने देख कर कहा--यह रथ बहुत सुन्दर है। इसे आचार्य्य 
को दे दो। पुरोहित ने लेना स्वीकार नहीं किया। वार बार कहने पर भी 
अस्वीकार ही किया | ऐसा क्‍यों हुआ ! वह सोचने लगा--मै कुरुधमें का 
पालन करने वाला हूँ । मैने दूसरे की बस्त के प्रति लोभ पैदा किया। मेरा 
शील भग हो गया होगा। उसने यह बात सुना कर कहा-तात ! कुरुधम 
के प्रति मेरे मन में सन्‍्देह है। मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं है | इसलिये में 
नहीं दे सकता हैँ। 

“श्ाय्य ! केवल ( मन में ) लोस उत्पन्न होने मात्र से शील संग नही 
होता। आप इतनी सी वात में भी सन्देह करते हैं। आपसे क्या उल्लंघन 
ही सकेगा १४१ 

दूतों ने उससे सी शील अहण कर सोने की पट्टी पर लिख लिये ॥ 

“ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। रस्सी पकड़ने वाला 
श्रमात्य अच्छी तरह पालन करता है। उससे ग्रहण करें | 
हर उसके पास भी पहुँच याचना की। वह भी एक दिन जनपद में खेत 
है? ४ हे का था। क में वेंधी हुईं रस्सी का एक सिरा खेत के 
बह सोचने लगाम डक को कल . के केकड़े के बिल पर आ पहुँचा। 
ख बेल भे उतारू गा, तो बिल के अन्दर का 


मे भर जायगा। यदि डंडे को आगे को सरका दूँगा तो शजा का हक 
श्ड्ले 
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मारा जायगा | यदि पीछे की ओर करूँ गा तो शतरथ का हक सारा जायगा | 
क्या किया जाय १ तब उसे सृक्ता--थदि बिल में केक हांगा तो प्रकट 
दोगा | ठंडे को मिल में टी उत्तारं गा। उसने ४ंटा बिल भें उतार विया। 
केकड़े ने (किरी! आवाज की। तब उसे चिस्ता ह्ई--टंडा केकठ़े फी पीठ 
में घुस गया होगा ओर केक मर यया होगा । में कुरधर्म का पालन करता 
हूं। मेरा शील भंग हो गया होंगा। उसने यह बात सुना कर कटा--इस 
कारण कुरधर्म फ् प्रति मर मन में सन्देश ऐ | इसलिये नुम्हें नरीं दे सकता हैं | 

्रापकी यह मंसा नहीं भी कि वेकदा भरे | श्िना इरादे था कर्म 
नहीं होता | रतनी बात में भी प्याप सन्देद करते है| आाउसे केसे उन्लंघन 
हों सकता है ११ 

दतों ने उसने भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिए लिये। 

“ऐसा होने पर भी मेरा मन असन्न नहीं है । सारधी अ्रच्छी तरह रहा 
करता है। उससे भी अहण करें [४ 

उन्होंने उसके पास भी पहेंच याचना की | वह एक दिन राजा को 
रथ से उद्यान ले गया । राजा वहाँ दिन भर क्रीट्टा कर शाम को निकल कर 
रथ पर चढा | नगर में पहुँचने से पहले द्वी यूव्यास्त के समय बादल घिर 
आये | सारथी ने राजा के भीगने के ठर से घोड़ो को चाबुक दिखाया। सिन्धव 
पड़े तेज़ी से दोड़े । तब से घोठ़े उचान जाते ओर लौठते समय भी उस 
स्थान पर परच, तेजी से टोद़ने लगते। क्‍यों ! उनको ख्याल हो गया 
कि इस स्थान पर खनरा होगा, इसीलिये सारथी ने दम एस स्थान पर चाबुक 
दिखाया था। सारथी को भी चिन्ता हुई--राजा के भीगने वा न भीयने 
से मुझ पर दोप नहीं आता। लेकिन मेने सुशिकद्षित सिन्धव धोडों को 
चाबुक दिखाने की गलती की। इसलिये अरब यह आते-जाते भागने का कष्ट 
डठाते हैं। में कुब्धर्म का पालन करता हूँ। वह मेरा भंग हो गया होगा । 
उसने यह बात सुना कर कहा--इस कारण मेरे मन मे कुरुवम के प्रति 
सन्देह है | इसलिये नहीं दे सकता। 

“आप की यह भसा नही थी कि सिन्धव धोड़े कष्ट पाये | बिना इरादे 
के कम नहींहोता। इतनी बात में भीआप मन मैला करते हैं। आपसे कैसे 
उल्लघन हो सकेगा ।” 
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दूतों ने उस से शील अहण कर उन्हे सोने की पद्टी पर लिख लिया | 
“ऐसा होने पर भी मेरा सन प्रसन्न नही है। सेठ अच्छी तरह रक्षा 
करता है | उस से अहण करे |? * 


उन्होंने सेठ के पास भी पहुँच कर याचना की | वह भी एक दिन 
जब धानकी बल्ली निकल आई थी, अपने धान के खेत मे पहुँचा | देखकर 
उसने सोचा कि धान को बेधवाऊँगा और धान की एक मुट्ठी पकडवा कर खम्मे से 
वधवा दी | तव उसे ध्यान आया--इस खेत मे से मुझे राजा का हिस्सा 
देना है | बिना राजा का हिस्सा दिये गये खेत में से ही, मैने धान की मुट्ठी 
लिवाई | मैं कुरुषम का पालन करता हूँ | वह भाग हो गया होगा । उसने यह 
बात सुना कर कहा--इस कारण मेरे मन में कुरुषम के प्रति सन्देह है। 
इसलिये नहीं दे सकता हू । 


“आपकी चोरी की नीयत नहीं थी | बिना उसके चोरी का दोष नहीं 


घोषित किया जा सकता | इतनी सी बात में भी सन्देह करने वाले आप किसी 
की क्‍या चीज ले सकेंगे ११ 


दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखा । 


“ऐसा होने पर भी भेरा चित्त प्रसन्न नही है | दोशमापक महद्दासात्य 
अच्छी तरह पालता है| उस से ग्रहण कर |” 


उन्होने उसके पास भी पहुँच कर याचना की | वह एक दिन कोठी 
के द्वार पर बैठा राजा के हिस्से के घान कौ मिनती करा रह्या था। बिना 
मापे गये धान के ढेर से से धान लेकर उसने चिह्न रख दिया। उस समय 
वर्षा आ गई। महामात्य ने चिह् को गिन कर 'मापे गये धान इतने हुए? 
कह, चिह्न के धान बटोर, मापे गये धान में डाल दिये | फिर जल्दी से कोठी 
के द्वार पर पहुँच, खडा हो सोचने लगा--क्या मै ने चिन्ह के धान, मापे गये 
खेत भे फेंके वा बिना मापे गये ढेर मे ! यदि मापे गये ढेर मे तो मैंने अकारण 
ही राजा के हिस्से को बढ़ा दिया और किसानों के हिस्से की हानि की | मै 
कुरुधर्म का पालन करता हू | वह भंग हो गया होगा । उसने यह बात सुना 
कर कहा--इस कारण मेरे मन मे कुरुधम के प्रति सन्देह है। इस लिये 
नही दे सकता हूं । 


उन्रेंने उसके पास भी परच बर याचना की । उसने भी एक दिन 
मगर-्वार बन्द करने के रमय तीन बार घोषणा की थी। एक दरिद्र मनुष्य 
अपनी छुट्टी वतन के गाय लए ?-पत्ते लेगे के लिये जगत गया थो | लोस्‍्से 
रामब उसकी झावाज मुनकर बान की ते शीनता से शन्दर आया | दार-शत्र 
बोला- तू नहीं जानता कि मगर में राजा है ? ते नरीं जानता कि समय 
रहते ही ?7स नगर का द्वार बच्द्रहों प्वता है ? अपनी स्त्री को ले जगल में 
रति-क्रीा करता घमता है। उसने उत्तर दिया--स्वामी ! यद मेंरी भार्य्या 
नहीं है। यह मेरी बद्धिन है। तथ द्वार-पाय चिन्तित हु्मा--मेंने वहित 
को भा््या बना दिया। यह मुझने अनुलित हुआ । में कुरुषर्म का 
पालन करता हू। वह मेरा भंत हो गया होगा। यह बात झुनाकर उसने 
कहा--इस बात ने गेरे मन में कुर्षर्म के प्रत्ति सन्देद है। इसलिये नहीं दे 
सकता हैं । 

#“ग्रापने जैसा समझा, वैसा कहा | इससे शीज्न भंग नहीं होता | 
इतनी बात के लिये भी आप अनुताप करते £ईू तो आप कुरुधर्स दा पालन 
करते हुए जान-बूक कर भूठ क्‍या बोलेगे (१? 

दूतो ने उसमे भी शील ग्रहण कर सोने की पद्दी पर लिखा। 

“ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसक्ष नहीं है। कुरुधमम का वेश्या 

अच्छी तरह पालन करती ६।॥ उससे ग्रहण +%र | 

उससे भी याचना की। वेश्या ने भी पूर्वोक्त प्रकार से ही सना किया। 
क्यों ! देवेन्द्र शक्त उसके सदाचार की परीक्षा लेने के लिये तरुण का भैतत 
घारण कर आया, ओर यह कह कर कि में आऊँगा एक सहसत देकर देव लोक 
को दी चला गया | वह तीन वर्ष तक नहीं लौटा | उसने अपने शील के 
भग होने के डर से तीन वर्ष तक किसी दूसरे आदमी से पान तक भी नहीं 
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ग्रहण किया | क्रमशः जब वह अति-दरिद्र हो गई, तब सोचने लगी--मुमे 
सहस्त॒ देकर गया आदमी तीन वर्ष तक नहीं आया | मैं ढरिद्र हो गई हूँ 
जीवन-यापन नहीं कर सकती हैँ। अब मुझे न्यायाधीश अमात्य के पास 
जाकर खर्चा लेना चाहिये। उसने न्यायालय मे जाकर निवेदन किया--- 
स्वामी | जो आदमी मुझे खर्चा देकर गया, वह तीन वर्ष से नही लोठा | 
यह भी नहीं जानती कि वह जीता है या मर गया १ सै अब जीवन-यापन 
नही कर सकती हूँ | क्या करू ! 

तीन वर्ष तक भी नही आया, तो क्‍या करेगी ? अब से खच लिया कर | 

उसके फैसला सुन कर न्यायालय से निकलते ही एक आदमी एक 
सहसत की थेली लाया। उसे लेने के लिये हाथ पसारने ही के समय इन्द्र 
प्रकट हुआ। उसने देखते ही हाथ खीच लिया और बोली--मुझे तीन 
साल पहले हजार देने वाला आदमी आ गया। मुझे तेरे कार्षापणो की 
जरूरत नहीं है। 

शक्र अपना ही रूप घारण कर मध्यान्ह सूस्य की तरह चमकता हुआ 
आकाश मे खड़ा हुआ | सारा नगर इकट्ठा हो गया। तब शक्रने जनता को 
सबोधन कर कहा--मैने इसकी परीक्षा लेने के लिये तीन वर्ष हुए इसे 
हजार दिये थे | शील की रक्षा करनी हो तो इस की तरह रक्षा करनी चाहिये। 
इस प्रकार उपदेश दे, उसके घर को सातो रत्नों से भर, शक्र “अब से अप्रमादी 
होकर रहना? कह देवलोक को चला गया | इस कारण उसने मना किया कि 
मैने लिये खचे को बिना भुगवाये दूसरे से प्रास होने वाले खर्चे के लिये हाथ 
पसारा । इससे मेरा शील मुझे प्रसन्ञ नही करता । इसी से त॒म्हे नहीं दे सकती । 

“हाथ पसारने मात्र से शील भग नही होता | आपका शील परम 
परिशुद्द शील है ७ 

दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखे। 

इस प्रकार इन ग्यारह जनों द्वारा पालन किया गया शील सोने की 
पट्टी पर लिख, दन्तपुर पहुँच, कलिझ्ज नरेश को सोने की पट्टी दे, सब हाल 
सुनाया । राजा ने उस कुरुधम में स्थित हो पाँच शीलो को पूण किया। उस 
समय सारे कलिड्ज राष्ट्र मे वर्षा हुई। तीनों भय शान्त हो गये। राष्ट्र का 
कल्याण हो गया। पैदावार खूब हुई । 
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ब्रोधिसत्व जीवन पत्यन्त दान आदि पुण्य करके अनुयायियों सहित 
स्वर्ग-गामी हुए | 
शास्ता ने यर धर्मदेशना ला (आय-) सत्यों को प्रकाशित वर जातऊ 
या मेंल वैठाया। सत्यों के अन्त गे कार सातापन्ष हुये, फोई सद्धदागागी हुए. 
कोई अनाग्रांमी हुण तथा कोई अर््टत हुए। जातक के गेल के बारे गे-- 
गणिका उप्पलवण्या नव पुणुणों दोौयारिकों नवा, 
रज्जुगाहीा थे कयानो टोणशभाता च कोलितो ॥ 
सारिपुर्तों तदासेटिउ अनुरुद्दों च सारधी, 
माहणों कर्सपो थेरो उपराजा ननन्‍्दर पण्टिगों ॥ 
स्टसी राहुलमाता आयगादेदी पनेत्तिया, 
फुसराजा बाधिसता एवं घारेध जातक॑ ॥ 
उस समय ऊी वैश्या उतलवर्गा थी, द्वारपाल पुरुण था । रच्छु पत- 
इनसे वाला फ्यान था. दो मापने घाला कोलित था। सेठ सारिपृत्र था। 
सारथी अ्नुरुद्ध था। ब्राद्मगु कस्मप रपबिर थे । उपराया नन्द-परिइत थे। 
पटरानी राटुल-माता थी | और जनती मायादेवी थी। कुझराजा स्वयं बोधि- 
सत्व ये | इस प्रकार जातक को समझें ।] 


२१७७, रोमक जातक 


“वस्सानि पब्जास » यह शास्ता ने बेर वन में विद्वार करते समय 
बंध करने के प्रयक्ष के बारे में कह्दी | वर्तमान कथा प्रकट ही है । 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में अद्दत्त के राज्य करने के समय बोधियल 
कबूतर द्वोकर पैदा हुये । वद्द बहुत से कवूतरों के साथ जंगल में पव॑त-गुफा में 


न्‍ा 
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रहते थे। एक सदाचारी तपसवी भी उन कबूतरों के निवासस्थान के आसपास 
ही एक प्रत्यन्त-आमस के समीप आश्रम बना पबत-गुफा मे रहता था| बोधिसत्व 
बीच बीच में उसके पास श्राकर सुनने योग्य सुनते थे | तपस्वी वहाँ चिरकाल 
तक रहकर चला गया | 
एक कुटिल जठाघारी आकर वहाँ रहने लगा । बोघिसत्व भी कबूतरों 
के साथ उसके पास प्रणाम कर, कुशलक्षेम पूछे, आश्रम के आसपास धूम, 
परब॑त-कन्दरा के समीप चुगकर, शाम को अपने निवासस्थान जाते | कुटिल 
जटाधारी वहाँ पचास वष से अधिक. रहा | एक दिन प्रत्यन्त-ग्रामवासियों ने 
कबूतर का मास पकाकर दिया। उसने रस-लोभ से पूछा--यह किसका मास 
है ? “कबूतर का मास |” उसने सोचा मेरे आश्रम पर बहुत से कबूतर आते 
हैं। उन्हें मारकर मास खाना चाहिये | उसने चावल, घी, दही जीरा और 
मिच॑ आदि मगवा कर एक ओर रखा | फिर एक मोगरी को कपड़े से ढक, 
कबूतरों की प्रतीक्षा करता हुआ परणकुटी के द्वार पर बैठा | 
वोधिसत्व ने कबूतरों के साथ आ, उस कुटिल जटाधारी की दुष्ट करनी 

देख सोचा--यह दुष्ट तपस्वी कुछ दूसरे ढग से बैठा है। कहीं इसने हमारी 
जाति के किसी का मास तो नहीं खाया है ? मै इसकी परीक्षा करूँगा | उसने 
जिधर से वायु चल रही थी उसके अनुसार खड़े हो उस (तपस्वी) की शरीर- 
गध सूघ कर जाना कि यह हमे मारकर मास खाना चाहता है | इसके समीप 
नहीं जाना चाहिए. | वह कबूतरों को ले वापिस लौटकर चुगने लगा | तपस्वी 
ने उसे न आता देख सोचा--उनसे मधुर बात चीत कर, विश्वस्त हो आने 
पर, मारकर खाना चाहिए । उसने पहली दो गाथाये कहींः--- 

वस्सानि पब्णास सम्राधिकानि 

वसिम्ह सेलस्स शुहाय रोमक, 

असडमसाना अभिनिष्छुतत्ता 

हत्थत्तमायन्ति समण्डजा पुरे ॥ 

तेढानि वक््कड्ग किमत्थमुस्खुका 

वजन्ति अब्ज गिरिकन्दरं दिजा, 

न नून मब्जन्ति सम यथापुरे 

चिरप्पवुत्था अथवा न ते इसमे ॥ 


सोगेय रई से राग्मंस्म सार , 
सघिशसत से शर्कित्ि पने पहुद्र 
आतजोीए मेंग में उत्तयाज्ष ॥ 

[ दम मद माह -व इके फानासते है। ने पत्ती है । शोर इस 
भी दूसरे नर्टी 7 | रेविन तेरा निरू#मारे अति रागबहों ग्रया है। है 
ग्राजीवक ! एसी कारण में हम मुर्द थे इससे ४ । ] 
पुड्लि तपली ने राय के कि ध्गि मुक्ते प्गन लिया हैं तो मोगरी 


फेफ कर मारी | सोगरी लूछ गई] तर बह दोला--जा | तू बच गया | 
मोधिसल दे कप-मुभ से न चूए गया, लेकिन चार्रों नरवों से ते नही 


] 
/ 


लझेगा | यदि प्व बात रोगा तो गाम-पासियों को ये फझकर कि वह चोर 


प्पू बॉ 
है तुझे पका्वा दे गा। शीय भाद -ा ! उसे सराकर भगा दिया। जद्यघारी 
वद्दा नहीं रू सका | 


शास्ता ने यद धर्म देशना ला घातक का गेल पेहाया। उस समय 
तपस्वी देवदत्त था। पहला सदाचारी तपत्वी सारिय्युत्र था । कबूतरों मे 
ज़्येप्ठ तो भ दी था। 


महिस ] १०४ 


२७८, महिस जातक 


५कमत्यममिसन्धाय ... ...”? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक शरारती वन्दर के बारे मे कही। 


के, वतमान कथा 


श्रावस्ती में किसी कुल मे एक पालतू, शरारती बन्दर था। वह हथ- 
साल जाकर एक शीलवान हाथी की पीठ पर मल-मृत्र कर देता और इधर उधर 
घूमता | हाथी अपने शील के कारण, शान्त होने के कारण कुछ न करता। 

एक दिन उस हाथी के स्थान पर दूसरा दुष्ट हाथी-बच्चा खडा था । 
वन्‍्दर इसे भी वह ही समझ उसकी पीठ पर चढ गया। उसने उसे 
सूरड से पकड, जमीन पर रख पैर से दबा चूरं-बविचूण कर दिया। यह समा- 
चार मिन्तु-संघ मे प्रकट हो गया | एक दिन भिक्तुओं ने धमसभा में बात चीत 
चलाई--आयुष्मानो ! शरारती बन्दर दुष्ट हाथी को शीलवान्‌ हाथी समझ 
उसकी पीठ पर चढ़ गया | उसने उसे मार डाला। शास्ता ने आकर पूछा-- 
भिक्ुओ, बैठे क्या बात चीत कर रहे हो १ 

“अमुक बात चीत |? 

“मिन्नुओ, इस शरारती बन्दर का केवल अभी यह स्वभाव नही था, 
पुराने समय से लेकर यही स्वभाव रहा है ।”? 

इतना कह पूर्व जन्म की कथा कही३-- 


ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
हिमालय-प्रदेश मे भेंसे की योनि से पैदा हुआ। बड़े होने पर शक्ति शाली तथा 
महान्‌ शरीर वाला हो, वह पव॑त, पब्भार, गिरि, हुग तथा घने जंगलों मे 
घूमता था। उसे एक सुखद दक्ष की छाया मिली। चारा चुग कर दिन में 
वह उस वृक्ष की छाया में जा खड़ा हुआ। 
१४ 
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एक शरारती बन्दर ने बत्त से उत्तर, उसकी पीठ पर चढ़ मल-मृत्र कर 
दिया | फिर सींग पक लटकने हसे सभा पृ & पक) कूलते हुए सेलने लगा। 
बोधिसतल ने शानि, भेवी, और दया रुपी संग्पन्ति से चुक्त होने के कारण 
उसके अनाचार पर ध्यान नही दिया। बनन्‍दर बार बार उसी तरह करता था | 
तय एक दिन उस गृज्ञ पर रहने याले देवता ने बृछ के तने पर उड़े हो, 
पहिपराय | इस दुष्ट बन्दर का श्रमाचार क्यों गहने करते हो ! इसे रोकी? 
रूइते हुये यह पहली दो गायासे कही:--- 

कमत्यक्षम्तिसन्धाय लटुथिसस्स दृभिनो, 
सब्यफामदुएरसेत धरम हुएरं सितिश्यसि ॥ 
सिह मे निएनाएित पद्रसा चू श्रधिछुद, 

भीयो बाला पयुण्भेय्यु' नो घरस परटिसेपफ्ों ॥ 

[ किस बारण इस अंचल द्रोंही को, सब वामनाये पूरी करने वाले की 
तरह; शस दुध्स फो, सहन करने हो? एसकोी सींग में मारों आर पैर से दवा 
दो | यदि इसका दमन ने फिया गया तो और भी मूर्ख कष्ट दंगे ।] 

इसे सुन बोमिसत्वय ने कहा--इक्देवता । यदि में इससे जाति, गो 
झौर वल में श्रधिक पोकर भी इसके दोप को सदन नहीं करूँगा दो मेरा 
मनोरथ कैसे सिंए होगा ! लेकिन यर दूसरे को भी मुझ जैसा ही समझे इसी 
प्रकार श्रनाचार करेगा | तब थहद जिन प्रचएड गैसों से बर्ताव करेगा, 
वे ही इसे मार देंगे। दूसरों द्वारा इसफा वह मरण सुमे दुःख से तथा प्राणि- 
हिंसा से बचा लेगा। बढ़ कह तीसरी गाया कही;-- 

समेयाय सम्मप्ानो अन्मम्पेव॑ करिस्सति, 
ते त॑ तत्व वधिस्सन्ति सा मे झ्ुत्ति भविस्सति ॥ 

(यह दूसरे को भी मुझे जैसा समझ उसके साथ भी ऐसा हो व्यवहार 
करेगा। वे इसे मार ढेंगे | वह मेरी मुक्ति होगी ।] 

कुछ दिन बाद बोधिसत्व अन्यत्र गया । दूसरा प्रचर्ठ भेंसा वहाँ आकर 
खड़ा हो गया | दुष्ट बानर ने उसे भी वह्दी समझ उसकी पीठ पर चढ़ वैशा 
ही अनाचार किया | 

उसने उसे हिलाकर भूमि पर गिराया और सींग से छाती चीर पं 
से कुचल कर चूर-विचूर्ण कर दिया। 


सतपत्त ] १०७ 


शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यो को प्रकाशित कर, जातक का 
मेल बैठाया | उस समय का दुष्ट भेंसा यह अब का दुष्ट हाथी था । दुष्ट 
बानर यह दुष्ट बानर ही । शीलवान्‌ महिषराज तो मै ही था। 


लक 


२७६, सतपत्त जातक 


“यथा भाणवको पन्थे...? यह शास्ता ने जेतवन भें विह्र करते 
समय परडुक तथा लोहितक के वारे में कही । 


क, वतंमान कथा 


छः वर्गीयो में से दो जने--मेत्तिय और भुम्मजक---राजणह के पास रहते 
थे। अस्सजि तथा पुनब्वसुक कीटागिरि के पास रहते थे | और यह दो जने--- 
परडुक तथा लोहितक--आ्रावस्ती के पास जेतवन में रहते थे। वे जिस बात 
का न्याय से निणय हो गया रहता उसे फिर फिर उठाते थे। जो उनके परिचित 
मित्र होते उनको सहारा देते हुये कहते--श्रायुष्मानो | ठुम न इनसे जाति मे, 
न गोत्र मे, शील में, किसी बात से कम नहीं हो | यदि ठुम अपना आग्रह 
छोड दोगे तो ये तुम्हे अच्छी तरह दबा लेंगे। इस प्रकार वे उन्हे अपना 
आग्रह न छोड़ने देते |इससे भगड़े, कलह-विग्वद तथा विवाद चाल रहते । 

भिक्तुओं ने यह बात भगवान्‌ से कही | भगवान्‌ ने इस सम्बन्ध में, इस 
बारे मे, मिज्षुओं को एकत्र करा, पर्डुक तथा लोहितक को बुलवा पूछा-- 
भिज्लुओ, क्या तुम सचमुच स्वय भी मुकदमे को बढ़ाते हो_और दूसरों को 
भी अपना आग्रह छोडने नही देते हो ! 

“भन्ते ! सचमुच? 

“तो मिन्नुओ, यदि ऐसा है तो ठम्हारी क्रिया सतपत्त माणवक की 
क्रिया की तरह है |? 

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही ४-- 
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से, अतीत्त कथा 


पूर्व समय में वाराणसी से ऋदादत्त के राज्य फरने के समय बोधिसत्व 
एक काशी-माम में बिसी कुल में पैदा हुये | यह होने पर कृपि-बाशिज्य आदि 
कोई जीविया न कर, उसने पाँच दी चोरों का नरदार बन, बटमारी तथा 
सेंध लगाना श्रादि करते हुए जीविका चताई | 

उस समय वारागसी के फ्सी शहस्थ से सुफस्सिल के किसी आदमी 
को एक सइस कार्पायण दिये थे । बह उन्हें ब्रिना उम्राहें है! मर गया। 
उसकी भार्य्या भी बीमार ऐोकर मृत्यु शैय्या पर लेटी | उसने पुत्र को बुलाकर 
कहा--तात ! तेरे पिता ने एक आदमी को धव्यर दिये थे | बह उन्हे बिना 
उगाहे ही मर गया यदि में थी मर याऊँगी तो बह तुझे नहीं ठेगा। 
जा मेरे जीते जी ही उससे वसूल फर। उसने “श्रदद्दा? कह, वहाँ पहुँच 
कार्पाषण प्राप्त किये | 

उसकी माता मर कर पुत्रस्नेद् झे कारण उसके आने के माग में 
गीदड़ी द्ोकर प्रकट हुईं | उस शमपर बह छोरों का सरदार मुसाफिरों को 
लूडता हुआ अपने साथियों सहित उसी रास्ते पर था। 

पुत्र फे जंगल की ओर सु ह करने पर उस गीद ने बार बार रास्ता 
रोक कर मना फ्रिया--तात ! जगल में मत जा। वहाँ चोर है| वह तुमे मार 
कर कार्पापण छील लेंगे। उसने वह बात न जानने के कारण “यह मनहूस 
गीदड़ी मेरा रास्ता रोकती है? सोच ढेले और टरणडे से माँ को भग़ा जगल में 
प्रवेश किया। (उसी समय) एक कठफोठ़ पत्ती चोरों के सामने चिल्लाता हुआ 
फड़फडाया--इस झादमी के पास हजार कार्पा पण हैं | इसे मारकर वह कार्पापण 
ले लो | माणवक् ने उसकी बात न समझ यह मड़ल-पत्ञी है, अब मेरा 
कल्याण होगा? सोच हाथ जोड़ कर कहा--त्रोले स्वामी ! बोलें | 

बोधिसत्व सवकी बोली समझते ये ! उन दोनों की क्रिया देखकर 
सोचने लगे---यह गीदड़ी इसकी मा होगी। इसीलिये वह इस डर से इसे 
रोकती है कि मारकर कार्पापण छीन लेंगे। यह कठफोड़ा तो शन्रु होगा। 
इसीलिये वह कहता है कि इसे मारकर कार्पापण छीन लो | यह इस वात को 
न समझता हुआ हितचिन्तक माता को डराकर धमकाता है, और अनर्थ चाइने 
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वाले कठफोड़े को हिताचितक समझ उसके सामने हाथ जोड़ता है। ओह ! 
यह मूर्ख है | [वोधिसत्व भी, जो कि महापुरुष होते हैं, जो दूसरों की चीज ले 
लेते हैं, उसका कारण उनका अयोग्य-जन्मग्रहण है। ऐसा भी कहते हैं कि 
यह न्ञत्रो के दोष से होता है ।] 

तरुण चोरों के बीच में आ पहुँचा । बोधिसत्व ने उसे पकड़वाकर 
पूछा--कहाँ रहने वाला है ९ 

“वाराणसी रहने वाला हैँ ।?? 

“कहाँ गया था !? 

/एक गासड़े में से हजार लेना था, वहाँ गया था |?” 

“क्या तुके मिला १?! 

“हाँ, मिला ।? 

४तुक्ले किसने भेजा ११ 

“स्वामी ! मेरा पिता मर गया है | ओर माँ भी रोगिणी है। उसने यह 
समभ कर कि मेरे मरने पर यह नहीं पायेगा मुझे भेजा |? 

“ग्रव अपनी माँ का हाल जानता है १९ 

“स्वामी ! नहीं जानता हूँ |?? 

तेरे (घर से) निकलने पर तेरी माता मर कर पुत्र-स्नेह के कारण 
गाली होकर पैदा हुईं | वह तेरे मरने के डर से रास्ता रोक कर ठुके मना 
करती थी | तूने उसे डरा कर भगा दिया | कठफोड पक्षी तो तेरा शरत्र है। 
उसने हमे कहा कि इसे मारकर कार्पापण छीन लो।तू अपनी मूर्खता के 
कारण हितचिन्तक माता को 'मेरी अहितचिन्तक है? मानता है और अन्य 
चाहने वाले कठफोड़े को 'मेरा हित चाहने वाला है? समझता है | उसका तुम 
पर कुछ उपकार नहीं है । तेरी माँ बहुत ग़ुणवाली है । 'कार्पापण लेकर जा? 
कह विदा किया। शास्ता ने यह देशना ला ये गायाये कहीं--- 
यथा साणवको पन्‍न्धे सिगालिं वनगोचरिं, 
अत्थकार्म प्वेदेन्ति अनत्थकासाति सन्जति 
अतनत्यकामं सतपत्त अत्यकासोति सब्भति | 
एयमेव इधेकच्ो पुररलो होति ताठिसों, 
दिलेष्टि वचन घुत्तो पतिगण्हाति बामतो ॥ 
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ये थे सो नेपरंसन्ति भया उरंसयन्ति च, 
त॑ दिसो भम्नने मित्त' सतपत्त थ स्ाणतरो ॥ 

[जिस तरह बन मे घूमने बाली गौदरी को जो दित की बात कहती 
थी, मागुवक श्रद्चित चादने वाली रामगता था शीर अन्य चाहने वाले कठ- 
फोटे को भला चादने बाला सगभता मा; हसी प्रकार इस संसार में कोई कोई 
झादमी ऐसा दी द्ोता दे जो डशितफ़र बात को उलटा ही समभता है। जो 
उसकी प्रशता फरते £ और जो सब से सुशामद करते हैं उन्हें वद् वैसे ही 
मित्र समभला दे यैस मागवक ने कठफी) को (मित्र समझा) ।] 

श्मीलिये कहां है!-- 

अ्रम्भवत्वह्रों मित्तो यो च प्ित्तो वचीपरों, 
झजुष्पियज थो शाह अपायेसु घ यो सखा। 
एसे अम्रित्त घत्तारों दृति विम्मभाय पण्ठितों, 
आरका परिवग्नेय्य सग्यं परिभर्य यथा ॥"* 

जो श्रन्पदत्युदरी मित्र है (स्तर फेबल साली हाथ आकर मिन्र के 
घर से कुछ न कुद्ध लेही जाता हे), जो बात का ही घनी है, जो अनु- 
कूल, प्रिय ही प्रिव बोलता है, जों नरक का साथी ६-न्यह चार “मित्र” 
अमित ही हैं | पशिटत-जन इन्हें जानकर भय युक्त मांगे की तरद दूर से ही 
छोड़ दे।] 

शास्ता ने इस धर्मदेशना का विस्तार कर जातक का सेल बिठाया। 
उस समय चोरों का सरदार में ही था | 


*सिगालोवाद-सुत्त (दीधनिकाय) 


घुटदूसक ] १११ 


२८०, पुटद्सक जातक 


“ग्रद्धा हि नून मिगराजा, .. ” यह शास्ता ने जेतवन में विहार 
करते समय एक दूने बिगाड़ने वाले के बारे में कही । 


के, बतधान कथा 


भ्रावस्ती में एक अमात्य ने बुद्द की प्रमुखता में भिन्नु संघ को निम- 
न्त्रित कर उद्यान मे बिठाकर दान दिया | भोजन की समाप्ति पर उसने कहा 
--जो उद्यान में घूमना चाहे घूमे । मिन्नु उद्यान मे घूमने लगे | उसी समय 
बाग का माली एक खूब पत्तों वाले वृक्ष पर चढ, बड़े बड़े पचो से 
दूने बना, इच्त से नीचे गिराता था--यह दूना फूलो के लिये होगा, और यह 
फलों के लिये होगा। उसका पुत्नर--एक बच्चा--जो जो दूने यह गिराता 
उन्हें नष्ट करता जाता था। मिन्नुओं ने वह बात शास्ता से निवेदन की । न 
केवल अभी, पहले भी मिक्नुओ, यह दूने नष्ट करने वाला ही था? कह शास्ता 
ने पू्ब-जन्म की कथा कही।-- 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व 
वाराणसी मे किसी कुल मे पैदा हुये। बड़े होने पर घर में रहते समय एक 
दिन किसी काम से बाग मे गये | वहाँ बहुत से बन्दर रहते थे। माली उक्त 
प्रकार से ही दूने गिराता था । बानरों का सरदार जो जो दूने वह गिराता था 
उन सब को नष्ठ करता जाता था। वोघिसत्व ने उसे आमन्त्रित कर 'मालूम 
होता है तू माली द्वारा गिराये गये दूने नष्ट कर उनसे श्रच्छे बनाने चाहता 
है? कह यह गाथा कहीः-- 
अछा हि नून मिगराजा पुटकस्मस्स कोविदो, 
तथा हि घुटे दूसेति अब्ज नून करिस्सति ॥ 
[निश्चय से मगराज दूने बनाने में परिडत है। वह दूनों को ऐसे 
नष्ट कर रहा है, जैसे (इनसे अ्रच्छे) दूसरे दूने बनायेगा ।] 


तोसश परिच्छेद 
४, अब्भन्तर वर्ग 
२८१, अब्भन्तर जातक 


“अब्भन्तर नाम दुमी » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय सारिपुत्र के बिम्बा देवी स्थविरी को आम्र-रस देने के बारे मे कही :--- 


के. वतमान कथा 


सम्यक्‌ सम्बुद्द के श्रेष्ठ धमे-चक्र प्रवर्तित करने पर वैशाली की 
कूटाग़ारशाला मे विहार करते समय पाम्च सो शाक्य-देवियों को साथ ले, 
महाप्रजापती गौतमी ने प्रव्॒ज्या की याचना कर, प्रत्रज्या और उपसम्पदा प्राप्त 
की [आगे चलकर वह पाँच सौ भिन्नुणियाँ नन्‍्दकोवाद (सूत्र) सुनकर अ्रह॑त्व 
को प्राप्त हुईं । शास्ता के श्रास्वती के पास विहार करते समय राहुल-माता देवी 
ने भी सोचा--मेरे स्वामी प्रत्नजित होकर सर्वज्ञ हो गये । पुत्र भी प्रत्नजित 
होकर उन्ही के पास रहता है। मैं घर मे रहकर क्या करूँ गी ! मै भी प्रत्नजित 
हो भ्रावस्ती पहुँच सम्यक्‌ सम्बुद् और पुत्र को निरन्तर देखती हुई रहूँगी। 
वह भिक्ुणियो के उपाश्रय मे गई और प्रश्नजित हो आचार्य उपाध्यायों के 
साथ श्रावस्ती जा, शास्ता और प्रिय-पुत्न को देखती हुई एक मिन्नुणी-उपाभ्रय 
में रहने लगी | राहुल श्रामणेर जाकर माता को देखता था। 

एक दिन स्थविरी का उदर-वायु कुपित हो गया। पुत्र के देखने 
आने पर, उसे देखने के लिये बाहर न निकल सकी दूसरों ने रोगी होने की 
बात कही | उसने माता से जाकर पूछा--क्या मिलना चाहिये ! “तात ! घर 
मे रहते समय शक्कर मिश्रित आम्र-रस पीने से मेरा उदर-वायु शान्त हो 
जाता था। लेकिन अब भिक्षा माँग कर जीवन यापन करते हैं, कहाँ 
मिलेगा १७ भामणुर पमित्रेगा तो लाऊँगा? कह चला गया। 

श्प्रू 
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उस आयुष्मान के उपाध्याय थे धर्मसेनापतिं (सारिपृत्र), आचार्य्य 
महामीद्गल्यायन, लपु-पिता आनन्द रथविर ओर पिता सम्पकू सम्बुदद-- 
इस प्रजार बद्द सम्प्ति शाली था । ऐसा होने पर भी बढ़ किसी दूसरे ऊे पास न 
जा; उपाध्याय के पास प*च, प्रणाम कर चिन्तित की तरह खड़ा हुआ । 

र्थबिर ने पृछा--राष्टुल | चिन्तित सा क्यों है? 

“4ान्ते ! मेरी मां स्थविरी का उदर-बायु कुपित हो गया है |? 

“क्या मिलना चाहिये (१ 

(आकर मिले श्राम्तरस से श्च्छा ढोता है [४ 

“अच्छा, चिन्ता न कर मिलेगा ।” 

थे श्रगले टिस उसे ले धास्वती गे प्रविष्ठ हो, भामणैर को श्रासनशाला 
में विदा रातद्वार पर प८चे। कोशल नरेश ने रथविर को विठाया | उसी च्ण 
उद्यानपाल डाल पर पफ्रे मधुर थआामों का एक दूना लाया | राजा ने आमों 
का छिलका उतार शक्कर टाल, अपने हाथ से द्वी मल स्थविर को 
पात भर कर दिया। स्थविर ने राय-निवारसा से निकल अआासनशाला 
पर्च' ले जआाफर माता को दे? कह आामणेर की दिया । उसने ले जाकर 
दिया। स्थबिरी के खाते ही उदर-वायु शान्त हो गया | राजा ने भी श्रादमी 
मेजा--स्थविर ने वहाँ बेठकर शझ्ास्र-रस नहीं पिया । जा देख किसे दिया ! 
उसने स्वविर के साथ ही था, आऊर बढ समाचार राजा से कद्दा | राजा ने 
सोचा--यदि शास्ता पर में रहते चक्रवर्ती-गाजा शोंते। राहुल श्रामणेर 
ज्येष्ठ-पुत्र, स्थविरी स्त्री-रन । सारे चकवालों का राज्य इन्हीं का दोता। 
हम इनकी सेवा में रहते । अ्व जब यह अप्रश्नजित होकर हमारे आश्रय से रह 
रहे हैं, तो हमारे लिये यह उचित नहीं है कि हम इनकी ओर से लापरवाह 
हों | उस दिन से वह लगातार स्थविरी को आम्र-रस दिलाता रहा | स्थविर 
के बरिम्बादेवी स्थविरी को आम्ररस देने की बात मिन्तुसंध में प्रसिद्द हो गई। 
एक दिन भिक्तुओ्रों ने धर्म सभा भे बात चीत चलाई--आयुष्मानो ! सारिपृत्र 
स्थविर ने विम्धादेवी स्थविरी को आम्ररस से संतर्पित किया | शास्ता ने आकर 
पूछा--मभिन्नुओ, बेठे क्या बातचीत कर रहे हो ? श्रमुक वातचीत।? 'मिन्षुत्री, 
सारिपुत्र ने केवल अभी राहुल-माता को आम्नरस से सत्तर्पित नहीं किया, 
पहले भी किया है? कह पूर्व-जन्म की कथा कही।-- 


अब्सन्तर ] ११४ 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदच के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
काशी गम के ब्राह्मण कुल मे पैदा हुए) बढ़े द्वोने पर तक्षशिला में शिल्प 
सीख ग्रहस्थी स्थापति की | माता पिता के मरने पर ऋपिप्रब्रज्या ले हिमालय 
प्रदेश मे अभिव्मा तथा समापत्तियाँ प्राप्त की | फिर ऋषियों की मण्डली के 
सरदार हो, बहुत समय व्यतीत होने पर, नमक-खठाई खाने के लिये पंत से 
उतर, चारिका करते हुये वाराणसी पहुँच, उद्यान मे रहने लगे | 
ऋषि-समूह के सदाचार के प्रताप से इन्द्र भवन काँपने लगा । शक्र ने 
ध्यान देकर कारण का पता लगाया, और सोचने लगा--इन तपस्वियों को 
यहाँ से उखाड़ने का प्रयत्न करूँ गा | जब इन्हे रहने को स्थान न मिलेगा, 
कष्ट सहते हुये घुमेगे, तो इनका चित्त एकाग्र नं होगा । इससे मेरा दुख दूर 
होगा । क्या उपाय किया जाय? सोचते हुये उसे यह उपाय सूका--अआ्राधी 
रात के बाद राजा की पटरानी के शयनागार में प्रवेश कर आकाश में खड़ा 
होकर कहूँगा ; अन्दर के पके आम को खाने से भद्ठर ! ठके पुत्रलाभ होगा, 
ओर वह चक्रवर्ती राजा होगा | राजा देवी की बात सुन कर पके आम के 
लिये उद्यानभेजेगा | मै आमों को अन्तर्धान कर दूं गा। राजा को कहेगे--बाग 
में आम नहीं है। राजा के यह पूछने पर कि कौन खा जाते है उसे बताया 
जायगा कि तपस्वी खा जाते हूँ। इसे सुन राजा तपस्वियो को पिठवा कर 
निकलवा देगा | इस प्रकार ये कष्ट पायेगे। उसने आधी रात के बाद 
शयनागार मे प्रविष्ट हो, आकाश में खड़े हो, अपना देवेन्द्र होना प्रकट कर 
उसके साथ बात चौत करते हुये पहली दो गाथाये कही:-- 
अव्भन्तर नाम्न दुसो यस्स दिव्बम्रिदं फलं, 
भुत्वा दोहछिनी नारी चकक्‍्कवत्ति विजायति ॥ 
त्वन्व भद्दें महेसीसि साचासि पतिनो पिया 
आहरिस्सति ते राजा इृदू अव्भन्तर फल ॥ 
[ अन्दर वह वृक्ष है, जिसका यह दिव्य फल है | दोहद वाली नारी 
इसे खाकर चन्रवर्ती पुत्र पैदा करेगी | हे मद्रे ! तू महिषी है और पति की 
प्यारी है। राजा तेरे लिये यह अ्रव्भन्‍्तर फूल मगा देगा । ] 
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इस अकार शक्कर देवी को ये दो गाथावे वह 'ृ अग्रमाठी हो, देर न 
करना,'कल राया को कहना! श्रतुशासन कर अपने निवास-स्थान को गया । 
दूसरे दिन देवी रोमिणी का दंग बना सेबिकाओं को इशारा कर लेट री | 
ऊपर उठे श्वेंन-लत दे नीचे सिंहासग पर सेठ चाटक देरने हये राजा ने देवी 
को ने देय सेविकायों से पृरा--देसी फहा है ? 

धदेव | रोमिंग गोेगई है |! 

उसने देनी के पास जा, बद्मा पास बैठ, पीठ सलते हुये पृष्ठा-- 

#्द्र | क्‍या कष्ट है !? 

“महाराण | घोर तो कोई कप्ट नदी है, दवा दोहद उत्पन्त हुआ है ।!” 

८५५द्र | क्या नाहती £ ११ 

(देव । अन्दर का फव 2? 

“यह चन्द्र का ग्राम कहाँ होता ० १० 

८देव ! में अन्दर के आग को नहीं जानती है | लेकिन वह मिलेगा 
तो जीऊँगी, न मिलेगा नहीं पीरऊँगी |? 

को चिन्ता गतफ़र, समगवायगेः कद राजा ने देवी को श्राश्वासन दिया । 
फिर उठ, जाकर राजरनिंहासन पर बैठ अमात्वों का घुलवाकर पूछा--देवी को 
अन्दर के आम का दोहद पेदा द्वो गया ऐ | क्या किया जाव ! 

४देव दो आमो के बीच गे स्थित प्राम अन्दर का आम है। उद्यान 
में भेलफर ठो आर्मो के बीच में झरने श्राम के फल मगवा कर देवी को 
दिलायगे ।? 

अच्छा? एस नरह का आराम लाश कह राजा ने उद्यान भेजा | 

शक्कर ने अपने प्रताप से उद्यान के आमों को खाये जैसे करके अन्तर्धानि 
कर दिया । आम के लिये गये थ्रादमियों ने सारे उद्यान में पूम्म एक आम 
भी न पा, जाकर राजा से कहा--उद्यान भे आम नहीं है| 

“ग्रामों को कोन खाते हैं १४ 

“देव | तपत्वी खाते हैं |? 

“तपस्वियों को उद्यान से पीट कर निकाल दो |? 

मनुष्य ने 'अ्रच्छा? कह निकाल दिया। शक्र का उद्देश पूरा हो गया। 
देवी आम्रफल का आग्रह करके पड़ी रही | 
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राजा को जब और कुछ नही सूभा तो अमात्यो तथा ब्राह्मणों को 
एकत्र कर पूछा--अनन्‍्दर के आम के बारे में जानते हो ! 

“देव ! परम्परा से यही सुना है कि अन्दर का आम देवताओं का 
भोग्य-आम होता है। वह हिमालय में कश्चन-गुफा में होता है |”? 

८उस आम को कौन ला सकेगा ४? ” 

“वहाँ कोई आठमी नही जा सकता | एक तोते के बच्चे को वहाँ 
» भेजना, चाहिये |? 

उस समय राजकुल भे एक बड़े शरीर वाला तोते का बच्चा था-- 
कुमारो की गाड़ी के पहिये की नाभी जितना । वह शक्तिशाली था, प्रज्ञावान्‌ 
था ओर था उपायकुशल । राजा ने उसे मंगवाकर कहा--तात ! मै तुम्हारा 
बहुत उपकार करता हैँ | सोने के पिजरे में रहते हो | सोने की थलिया मे 
मधु ओर लाजा खाते हो। शक्कर का पानी पीते हो | तुम्हे भी हमारा एक 
काम पूरा करना चाहिये | 

“देव | कहे |? 

“तात | देवी को अन्दर के आम का दोहद पैदा हो गया है| वह 
आम हिमालय में कश्चन-शुफा से है । वह देवताओ का भोग्य है। वहाँ कोई 
आदमी नहीं जा सकता | तुझे वहाँ से फल लाना चाहिये |? , 

“देव | अच्छा लाऊँगा।”? 

राजा ने सोने की थाली मे मधु-खील खिला, शक्कर का शबंत पिंला, 
सौ तरह के पके हुये तेल से उसे पड्डो के बीच मे चुपड़, दोनो हाथो मे ले, 
खिडकी में खड़े हो आकाश में छोड़ दिया | वह भी राजा के प्रति नम्नता 
दिखा, आकाश मे उडते हुये मनुष्य-पथ से ओमल हो हिमालय से पहुँचा । 
वहाँ हिमालय की प्रथम-पक्ति के अन्दर रहने वाले तोतो के पास जा पूछा-- 
अन्दर का आम किस जगह है ! मुझे वह स्थान वताये। 

“हम नही जानते | दूसरी पक्ति के अन्दर के जानते होगे |? उनसे 
सुन वह वहाँ से उड दूसरी पक्ति के अन्दर पहुँचा । वहाँ से तीसरी, चौथी, 
पाँचवी तथा छठी | वहाँ भी तोतो ने यही कहा--हम नहीं जानते, सातवीं 
पक्ति के अन्दर के तोते जानते होगे । उसने वहाँ भी पहुँचुकर पूछा--अन्दर 
का आम कहाँ है ! बताया-अमुक स्थान पर कज्चन-पवत के अन्दर | 
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में उसके फल हे लिये आया हू । मुझे वहाँ ले चलकर उसका फल 
दिलाशी |" 

“बह वेंश्रवण (कुबेर) महाराज उा-मोस्य है। वहाँ नहीं जाया जा 
सकता | सारा रक्त, जए से लगाकर पोटि को सान जाहियों से घिरा है| 
दृजार-वरोट ऋग्भशः रानस रक्षा करते है। उनको दिसाई दे जाने पर जान 
नहीं बच सकती | फरपारस्ध की साग घोर अवीयि महानरक की तरद का 
स्थान है। वर्टा जाने की हच्छा ने वर |? 

“यदि नुम नहीं जाते, तो सके स्थान बता दो ।? 

“तो अमुक अमऊ सस्ते से जा ।? 

वह उनके कथनागुसार टीक रास्ते से बर्र पहुंच, दिन भर छिपा रहा। 
आधी-रात के याद राक्र्तों के सोने के समय झनन्‍्दर के आम के पास जा एक 
मूल के बीच से शने: शने; चठने लगा । लोद-माली ने कली? श्रावाज की | 
रात्तत जागफर तोते छे ब्रश को देख पकल कर विचार करने लगे-- 
यह आमचोर है| इसे क्या दश्द दे! एक बीला--शसे मुंह भें ढालकर 
निगल जाऊँगा । दूसरा बोल्ा--हाथ से मल्क्र पंछि कर बिसेर दूंगा। 
तीगरा बॉला--दो इकरे करके प्द्धारों पर पका कर खा जाऊँगा। 

उसने उनका दर्उ-विधान सुनकर भी विना भयभीत हुये पूछा--हे 
राज्ुसो | तुम ठिसके आ्रादमी हो ! 

ध्वैश्षवण महाराज के ।४ 

धतुम भी एक राजा के श्रादमी द्ो। में भी एक राजा का ही 
आदमी हूँ। वाराणसी राजा ने सके अन्दर के फल के लिये भेजा है। में 
वही अपने राजा के लिये जीवन परित्याय करके आया हूँ। जो अपने माता, 
पिता तथा स्वामी के लिये जीवन बलिदान करता है, वह देवलोक में ही 
पैदा दोता है। इसलिये में भी इस तिर्यक्‌ योनि से मुक्त द्ोकर देवलोक में 
पैदा होऊँगा |? 

यह कह तीसरी गाया कही;--- 

भच्तुरत्थे परककन्तों थे ठानसधिगच्छृति, * 
सूरो अत्तप्रिच्यागी लसमानों भवामह ॥ 
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स्वामी के लिये प्रयत्न करने वाला, शूर तथा आत्मत्यागी जिस स्थान 
को प्राप्त होता है, में भी उसी स्थान को प्राप्त होऊँगा ।] 

इस प्रकार इस गाथा से उसने उन्हे उपदेश दिया | उन्होने उसका 
उपदेश सुन सोचा--यह धार्मिक है | इसे मार नही सकते । इसे छोड दे। वे 
तोते के बच्चे को छोड़कर बोले--तोते | हमारे हाथ सेतू मुक्त है | सकुशल जा | 

'क्षेरा आना व्यय मत करो | मुझे एक फल दे दो ।” 

“तोते ! तुके एक फल देने का हमारा अधिकार नही है। इस बृक्त के 
भआ्रामों पर अड्ढ लगे हैं। एक का भी फक पड़ने पर हमारा जीवन नही 
रहेगा | कुबेर के क्रुद्न होकर एक बार देखने से ही गरम तवे पर डाले तिलों 
की तरह हजार कुम्माण्ड शुन कर बिखर जायेंगे। इसलिये ४के नही दे 
सकते | हाँ मिलने का स्थान बता सकते हैं |” 

] “कोई भी दे। मुझे तो फल ही चाहिये। मिलने का स्थान ही 
. बताये [४ 


“इस कश्चन-पवत के अन्दर जोतिरस नाम का तपस्वी अगर में हवन 
करता हुआ कश्नन-पत्ति नाम की परंशाला में रहता है। उसकी वैश्रवण से 
घनिष्टता है। वैश्रवण उसके पास नियम से चार फल भेजता है। उसके 

- पास जा [? 


वह “अच्छा? कह तपस्वी के पास पहुँच, प्रणाम कर एक ओर बैठा । 
तपस्वी ने पूछा--कहाँ से आये १ 

“वाराणसी राजा के पास से |” 

“किस लिये आये ११? 

“स्वामी ! हमारे राजा की रानी को पके अन्दर के आम खाने का 
दोहद उत्न्न हुआ । उसके लिये आया हूँ। राक्षसो ने मुझे स्वर्य पक्ता आम 
न दे आप के पास भेजा है |” 

“तो बैठ, मिलेगा |” 

वैश्ववण ने उसके पास चार फल भेजे | तपस्वी ने उनमे से दो खाये। 
एक तोते को खाने के लिये दिया। उसके खा चुकने पर एक फल छीके मे 
रख, तोते की गरदन मे डाल “अब जा? कह तोते को विदा किया । उसने वह 
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लाकर देवी को दिया | उसने उसे ला दोहद को शान्त किया | लेकिन उसके 
कारण उसे पुत्र नहीं हुआ । 

शास्ता ने यह भर्म-देशना ला जातक जा सेल ब्ेदाया । उस समय 
देवी राहुल-माता थी । चोदा आनन्द था। पवा झ्ाम देने बाला तपत्वी 
सारियुन। उद्यान में रहने वाला सपर्रवी में ही था | 


२८२, सेय्य जातक 


कर 


धतेय्यसों सेदयसों होंति,..! यह शाला ने जेतवन में विद्वर करते 
समय कोशल-नरेंश के एक अमात्य के बारे भे पही | 


(0 
के, वतमसात कथा 
बढ अमात्य राजा का बहुत उपकारी था, सब काम कर देने वाला । 


राजा ने उसे अपना बहुत उपकारी जान महान सम्पत्ति टी । दूसरे ईर्पालिओं 
को यह सहन ने हुआ। उन्होंने चुगली सवा राजा का मन उसकी ओर से 
खदटा कर दिया। राजा ने उनके कहने पर विश्वास कर, अपराध की जाँच 
न कर, उस निर्दोष सदाचारी को जंजीर से वेंधवा केंदलाने में डलवा दिया । 
वह वहाँ श्रकेला रहता हुआ सदानार फे कारण चित की एकाम्मता को प्राप्त 
हो, संस्कारों पर विचार कर सोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ । आगे चलकर 
राजा ने उसे नि्दोप समझ जजीर तुप्वा, पहले लितनी सम्पति दी थी उससे 
भी अधिक दी | वह शास्ता को प्रणाम करने की इच्छा से बहुत सुगन्वि, 
माला आदि ले विहार गया। वहाँ तथागत की पूजा कर, प्रशाम कर, एक 
ओर ब्रेठा। शास्ता ने उसका कुशल समाचार पूछुते हुए कहा--वुना 
तुम्हारा अनर्थ हुआ है १” 

४हा भन्‍्ते, अनथ हुआ, लेकिन मैंने उस अनथ्थ ते भी श्र्थ निकाल 
लिया । कारागार में बैठकर स्ोतापत्ति फल प्राप्त किया |! 
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“उपासक, केवल तू ने ही अनथ में से अर्थ नहीं निकाला, किन्तु 
पुराने पढितों ने भी अनर्थ मे से अर्थ निकाला ही है? कह उसके प्रार्थना 
करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही । 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधघिसत्व 
उसकी पटरानी की कोख मे पैदा हुए । बड़े होने पर तक्षशिला जा शिल्प 
सीखा । पिता के मरने पर राजा बन दस राज-धम्मों का उल्लंघन न करते हुए. 
वह दान देता, शील की रक्षा करता, और उपोसथ (-ब्रत ) रखता । उसके 
एक अमात्य ने अन्तःपुर को दूषित कर दिया | नौकर चाकरो ने जान, राजा 
को सूचित किया कि अमुक अमात्य ने अरन्तःपुर को दूषित किया है | 

राजा ने जाँच करवा जैसा हुआ था वैसा जान उसे निकाल बाहर 
किया--अ्रब से तू मेरी सेवा मे मत रह । वह जाकर एक सामंत राजा की 
सेवा मे रहने लगा | शेष सारी कथा उक्त महासीलव जातक" मे आई कथा 
की तरह ही है। 

इस कथा में भी उस राजा ने तीनबार--परीक्षा कर उस अ्रमात्य 
की बात मान वाराणसी राज्य लेने की इच्छा की । बढ़ी भारी सेनाले वह राज्य 
सीमा पर आ पहुँचा । वाराणसी राजा के ५०० महा योद्धाओ ने यह समा- 
चार सुन, राजा से निवेदन किया--देव | अमुक राजा वाराणसी राज्य लेने 
की इच्छा से जनपद चौरता हुआ चला आता है।हम जाकर उसे 
वहीं पकड़े' । 

“मुक्ले पराई हिसा से प्राप्त राज्य की आवश्यकता नहीं। कुछ 
मत करो |”? 

चोर-राजा ने आकर नगर को घेर लिया। मंत्रियों ने फिर राजा से 
निवेदन किया--देव | हम उसे पकड़ लें ! राजा ने उत्तर दिया--कुछ करने 
की आशा नहीं है। नगर-द्वार खोल दो । वह स्वय अमात्यो सहित ऊ चे तल्ले 
पर सिंहासन पर जा बैठा । चोर-राजा ने चारों दरवाजों से अपने आदमी 
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घुसा, नगर में अ्रविष्ठ हो, प्रासाद पर चढ, अमात्यों सहित राजा को पकद्रवा, 
जगीरों से बंधवा, कारागास में झलवा दिया। 

राजा ने बंधनागार या कारागार में बैठे वेढे ही चौर राजा के प्रति 
मैत्री भावना फरते हुए मेत्री भ्यान प्राप्त किया । उसकी मैचनी दे प्रताप से चोर 
राजा के शरीर में जलन पदा हुई) सारा शरीर दो मशालों से भुलस 
दिए की तरह होंगया । उसने महान पीटा अनुभव करते हुए. पूछा--(इस 
दुख का ) क्या कारण दे १ 

“नुमने सदाचारी राजा फो कारागार में उइलवाया है, उसी से यह 
दुख पैदा हुआ दोगा ॥7 

उसने था कर बोनितत्व से कमा साँग ली श्रीर उसका राप्प लौट 
दिया--हग्दारा राज्य तुम्हारे ही पार रहे। श्रव से मुम्दारे शन्रन्नों की 
मिम्मेटान मुझ पर है। उसे दुष्ट अमात्य की राम-दण्ट दे, वह अपने 
नगर को ही लौट गया। वोधिसत्व ने अलझूत ऊँचे तल पर श्वेत-दुन जे 
नीचे राज्य सिंटासन पर बैठ, हठ मिठ बैठे अमात्यों से बात चीत करते हुए 
पहली दो गायाएँ कहीं:--- 

सेय्यैंसो सेय्यसों होंति थो सेव्यमुपसेवर्ति, 
एुकेन संघिं कान सत्त यउके अझमोचर्यि । 
तस्मा सच्चेत लोकेन संधिंकस्वान एकको, 
पेच्च सगे निगच्द्रेय्य हद सुशाथ कासयो ॥ 

[जो श्रेष्ट कार्यकर्ता है, उस श्रेष्ठ कार्य करने बाले का कक््याण 
छऐोता है। एक से मेल करके सी बढ्ध द्वोने बालों को मुक्त कराया | इस लिये 
सब काशीचासी यह मुर्नें श्रोर अकेला श्रादमी सारे लोक से मैत्री भावना" 
कर मर कर स्वर्ग प्राप्त करे ।] 

इस प्रकार वोधिसत्व ने जनता को मेत्री भावना के लाभ बता बारह 
योजन के वाराणसी नगर का श्वेत-छुत्न छोड़, हिमालय में प्रविष्ट हो ऋषि 
प्रबज्या ग्रहण की | 


क्क्नन 





वीं डा 


+ मैन्नी भावना से पिचार-सम्ताधि काप्तावचर-ज्लोक में जन्म देठी है 
ओर अझपेणा से महलोक में । 


चढ़ ढकीसूकर ] 4२३ 


शास्ता ने सम्यक्‌ सम्बुद्ध होने पर तीसरी गाथा कही-- 
इदू वत्वा महाराजा कंसों चाराणसिर्गहो, 
धनु' वूणिश्ल निक्खिप सब्जमं अज्कुपागम्ति ॥ 
[यह कह वाराणसी पर अधिकार करने वाला राजा कंस, धनुष और 
तूणीर छोडकर सयम के मार्ग पर आरुढ हो गया [] 
शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
चोर-राजा आनन्द था | वाराणसी राजा तो में ही था । 


२८३. वड्ढकीसूकर जातक 


धवरं वर त्व ..” यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय 
धनुमाह तिस्स स्थविर के बारे मे कही। 


क. वर्तमान कथा 

प्रसेनजित राजा के पिता महाकोशल ने बिम्बिसार राजा को अपनी 
लड़की कोशल-देवी व्याहने के समय उसके स्नान-चूण के मूल्य के तौर पर 
उसे काशी गाँ4 दिया जिससे लाख कीं आदमनी होती थी। अजातशत्रु के 
पिता की हत्या करने पर कोशल देवी भी शोकामिमूत हो मर गई | तब प्रसेन 
जित राजा ने सोचा--अजात शत्रु ने पिता को मार डाज्ञा--स्वामी के मरण 
शोक से मेरी बहन भी मर गई | में इस पितृ-घातक चोर को काशी गाँव 
नहीं दूं गा। उसने अजातशत्र को वह गाँव नही दिया | उस गाँव के कारण 
उन दोनों का समय समय पर युद्ध होता । अजातशत्रु तरुण था, सामथ्ये- 
वान था, प्रसेनजित था बूढ़ा । बह बार बार पराजित होता, महा-क्रोशल के 
भी आदमी बहुत करके पराजित हो गए।। राजा ने अमात्यो से पूछा--हम 
बार बार हार जाते हैं, क्या करना चाहिये ! 
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#देव | श्रार्य (८ भिन्न मंतणा में बड़े पड़ होते हैं। णेतव न विद्वर में 
भिक्तुओं की बात-चीत सुननी चादिये |? 

राजा ने चर-पुरुषों को प्राश्ा दी--समय समय पर उनकी बात- 
चीत सुनो | वे तब से बैसा बरने लगे | 

उस समय दो धद स्थण्रि विलर वी सीमा पर परण-शाला में रहते ये | 
उत्तर स्थविर पश्रौर धनुसाहतिस्म स्थविर। उनमें से धनुग्गहतिंस्स स्थविर 
रानि के फाले और मध्यम पहर में सो, आएपिरी पहर भें उठ, जलावन को 
तोड़, आग बाल, यैठे दी बैठे वोले--भन्ते उत्तर स्थविर ! 

/क्या है भन्‍ते तिस्सरथविर ११? 

“क्या आप सो रहे है १४ 

“न सोते हों, ती कया करे !?? 

“उठ कर बेटे ।? 

बह उठ बैठे । उन्होंने उत्तर स्पविर से कहा: 

“यह नुम्दरारा लॉगी मदापेद् पोशल (नरेश) चाटी भर भात को ही 
गन्दा करता है। युद सचालन कुछ नहीं समझता | दहारनाया, दारनाया ही 
कहलवाता है ॥९ 

#धतो उसे क्‍या करना चाहिये १० ह 

उस समय चर-पुरुष सह्ठे उनकी बात चीत सुन रहे थे। धनुमाह- 
तिस्त स्थविर ने युद्ध के बारे भ श्रपना विचार कहा 

“भन्ते | युद्ध मे नीन तरह के ब्यूद् होते ईं--पत्म-व्यूह, चक्र-व्यूह और 
शकट व्यूह । अजातशनु फो पचउने फे इच्छुक को चाटिये कि वह अमुक 
पव॑त की कोस में दो पव॑तों बी औठ में मनुप्यों को छिपा, आगे दुवल सेना 
दिखाए | फ़िर शत्र॒ को पव॑त में पा, पवतों के वीच में प्रविष्ट हुआ जान, 
प्रवेश-मार्ग को बन्द कर दे | इस प्रकार श्रागे ओर पीछे दोनों ओर पवत की 
झट से कूद कर शोर मचाते हुए: उसे घेरले, जैसे जाल में फ्सी मछली अथवा 
मुट्ठी में आया मेडक का बच्चा | इस प्रकार उसे पकड़ा जा सकता है।” 

चर-पुरुषों ने यह बात राजा से कही । यह झछुन राजा ने संग्राम- 
इुन्दुभी बजवायी ओर जाकर शकर-व्यूह बना अजातशनु को जीता पकड़- 
वाया | फिर अपनी लड़की वजिर कुमारी भाँजे को व्याह, उसके स्नान-मूल्य 
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के तौर पर काशी गाँव दे बिदा किया । वह समाचार भिन्तु-संघ में फैल गया। 
एक दिन मिक्ुओं ने धम-सभा से बैठे बैठे चर्चा चलाई--आयुष्मानों ! 
कोशल राजा ने धनुगगहतिस्स की मत्रणा के अनुसार अजात शन्नु को जीत 
लिया । शास्ता ने आकर पूछा--मभिन्नुओ, बैठे क्या वात-चीत कर रहे हो १ 
“अम्रुक बात-चीत ॥!! 
“मिनज्नुओ, न केवल अभी, धनुझाहतिस्स युद्ध-मत्रणा मे पढु है, किन्तु 
वह पहले भी पद रहा है |” इतना कह पूर्ब-जन्म की कथा कही । 


“- ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
जंगल मे बृक्ष-देवता होकर उत्पन्न हुए। उस समय वाराणसी के पास एक 
बढइयों का गाँव था | उनमे से एक बढई लकडी के लिये जगल गया | वहाँ 
उसने गढे मे पड़े एक सुअर-बच्चे को देख घर, लाकर पोसा | वह बड़ा होकर 
महान शरीर वाला, टेढ़ी डाढो वाला, किन्तु सदाचारी हुआ । बढई द्वारा 
पोसे जाने के कारण उसका नाम बढई-सूञअर ही पड़ गया | वह बढई के चृत्ष 
छीलने के समय थूथनी से बृक्ष को उलग्ता पलव्ता, मुंह से उठा कर वासी 
(छुरी-कुल्हाडी) फरसा, रुखानी, तथा मोगरी ला देता । काले डोरे का सिरा 
पकड लेता | 

वह बढई, कोई इसे खा न जाय, इस भय से ले जाकर जगल में छोड 
आया | उसने भी जगल मे क्षेमकर, सुखकर स्थान खोजते हुए एक पवत की 
ओट मे एक महान गिरि-कन्दरा देखी, जहाँ खूब कन्द मूल थे और सुख से 
रहा जा सकता था । सैकड़ों सुअर उसे देख उसके पास पहुँचे | उसने उन्हे 
कहा--मै तुम्हे ही है ढता था। ठुम यहाँ मिल गए। यह स्थान रमणीए 
है। मै अब यही कहूँगा ।” 

“सचमुच यह स्थान रमणीए है, लेकिन यहाँ खतरा है |?” 

“मैने भी तुम्हे देखकर यही जाना | चरने के लिये ऐसी अच्छी जगह 
रहते हुए. भी शरीर में मास रक्त नही है | यहाँ क्या खतरा है ११? 

५एक व्यात्र प्रातःकाल ही आकर जिसे देखता है, उसे उठाले 


जाता है ।” 
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“थया यरट लगातार ले पाता है था कभी कभी १९ 

अल्गातार |? 

धव्याप्त वितने १४ 

अ“एक ४ ]४ 

(तुम इतने हो एक से पार नहीं पा सकते १११ 

“लूँ नरीं सकते |? 

धवै उसे पक गा, तुम केबल गेरा कहना करना। वह व्याप्त कहाँ 
रहता है १ 

“दुस पवत में [7 

उसने रात को ही सूझरों को लग, सुद्र मंचालन का विचार करते 
हुए. ्यूह तीन तरद के होते है--पढद्म-ब्यूद, लक्र-ब्यूद तथा शकट-व्यूहः कद 
पक्मव्यूर था निश्चय किया | वह उस भूमि-भाग से परिचित था। इसलिये 
यहाँ युद्ध क्री योजना फरनी चाहिये, सोच उसने पाहुरों श्रौर उनकी माताओं 
को बीच से रखा | उसके गिद बम सप्ररियों को, उनके गिद बसें-तश्रों को, 
उनके गिर शाके-सञ्रों को, उनके मिर्द लम्बी दाट थाले सअरों को और 
उन्तके गिंद युर करने मे समर्थ, बलवान सगरों के ठस दस, बीस बीस के 
भुएड यहाँ तहाँ स्थापित किए। झपने एस; होने के रथान के स्रागे एक गॉल 
गदा खुदबावा । पीछे से एक छाज की तरह, क्रमानगार नीचे होता हुआ 
टलवान भूमि ऊे सदश। उसके चाठ सचर योौदा सूझरों को जहाँ तहाँ 
भतडर' कह नियुक्त करते हुए अप्ण दय हो गया । 

ब्यास ने उठकर देस्न कि समय हों गया । उसने जाकर उसके सामने 
के पर्वत-तल् पर गाठ़े हो शँय सोल सञरों वो देसा। बदई-सश्नर ने सन्नरों 
का इशारा किया कि वे भी उस #ी श्लोर घर कर देखें। उन्होंने वैसे ठेखा। 
व्याप्त ने मुँह रोल कर सास लिया। सूथरो ने भी वैसे किया। व्याप्र ने 
पेशाय किया। सुझरां ने भी क्या | इस प्रकार जो जो उसने किया, वही 

उन्होने सी किया । वह सोचने लगा--प्रत्ले सअर मेरे देखने पर भागने का 

प्रयत्न करते हुए भाग भी नहीं सकते थे, आज बिना भागे मेरे प्रति-शनत्न बन 
जो में करता हूँ, बह करते हैं। एक ऊंचे से स्थत पर खड़ा हुआ उनका नेता 
भी है। आज में गया तो जीतने की सम्भावना नहीं है। 
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वह रुक कर अपने निवास स्थान को लोट गया। उसके मारे मास 
को खाने वाला एक कुठिल, जटिल तपस्वी था | उसने उसे खाली आता 
देख उससे बात चीत करते हुए पहली गाथा कही :--- 

वर॑ वर त्वं निहने पुरे चरि 

अस्मिं प्रदेशे अभिश्रुय्य सूकरे, 
सोदानि एको व्यपगस्य कायसि 
बलन्तु ते व्यग्ध नचज्ज विज्जति ॥ 

[पहले तू इस प्रदेश के सअरों को अ्रभिमूत कर उनमे से अच्छे श्रच्छे 
मार कर खाता था। अरब एक ओर अकेला होकर ध्यान कर रहा है । है 
व्याप्र ! आज तुक में बल नहीं है।] 

यह सुन व्याप्त ने दूसरी गाथा कही :--- 

इसे सुद॑ यन्ति दिसोदिसं पुरे 
भयहिता लेणगवेसिनो पुथू , 
ते दानि सर्ंस्म रसन्ति एकतो 
यतव्यद्विता दुष्पसहज्ज मे सया ॥ 

[पहले ये डर के मारे अपनी अपनी युफाओ को खोजते हुए जिस 
तिस दिशा में भाग जाते थे । अब एक जगह इकट्ठ होकर आवाज लगाते 
हैं। आज मेरे लिये इनका मर्दन करना दुष्कर है ।] 

इस प्रकार उसे उत्साहित करते हुए! कुटिल तपस्वी ने कहा--जा तेरे 
चिंग्घाड कर छुल्लाग मारने पर सभी डर कर तितिर-बितिर हो भाग जाय॑ंगे। 
उसके उत्साह दिलाने पर व्याप्त बहादुर वन फिर जाकर पवत शिखर पर खड़ा 
हुआ । बढ़ई-सअर दोनों गढो के बीच में खड़ा था | सूअर वोले--- 

“स्वामी महाचोर फिर आ गया है |”? 

“४उरो सत । अब उसे पकड़ गा ।? 

व्याप्ने गरज कर बढई-सअर पर श्राक्रमण किया। सुश्नर उसके 
अपने ऊपर आने के समय जल्दी से पलट कर सीधे खने गढ़े मजा पठा। 
व्याप्त वेग को न रोक सकने के कारण ऊपर ऊपर जाकर छाज की तरह के 

खने गह़े में अत्यन्त बीहड़ जगह गिर कर ढेर सा हो गया। सूथ्रर गढ 
से निकला । उसने बिजली की तेजी से जा व्यात्र की जाँघों में अपनी काँपों 
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से प्रहार कर नागि तक चीर ठाला | फिर पांच प्रकार पा मधुर मांस कॉँपों 
से लपेट व्यात्र के गत्तक की छेद “लो अपने श्र फरो” कह उठाकर गढ़ से 
बाहर किया | पहले जो जाये उन्हे मास मिला पीछे श्राने बाले उनका मुँह 
से घते फिरतें थे कि व्याध-मांस वैसा दोता है ! सुश्नरों फो श्रमी सन्तोष नहीं 
था। बद-सुझर ने उनका आकार प्रकार देस पृद्ठा-सगा अभी सनन्‍्लुष्ट 
नहीं ऐो ? 

“स्वामी, इस एक व्याम के मारे जाने से क्या लाभ ? दूसरे दस 
ब्याम जा सपने बाला इटिल तुपत्थी जीता दी है ।? 

ध्यट्र बोन है १ 

#एक दुराचारी तपस्वी |! 

“ट्री क्या सामर्थ्य है जब व्याध भी मैंने मार ठाला |! 

यह उसे पय्राएने के लिये सुत्यर समूह के साथ चला | 

बुद्धिल तपली ने जब देखा फ़ि व्याप्त को देर ही रही है तो सोचने 
लगा कि कट्दी समरो ने व्याप्त को पकठ तो नहीं लिया है। वह जिधर से 
सृग्गर आ रहे वे, उभर ही जा रहा था । सूझरें को श्राता देख अपना सामान 
लेकर भागा । वश्रों ने पीछा फ्िया। वह सामान छोट़कर जल्दी से गृलर 
के पेड़ पर चढ़ गया | सूझर बोले--स्वासी | इस मारे गये । तपस्वी भागकर 
वृत्ष पर चट गया | 

“यह कोनसा बृत्त है १ 

“यह गूलर गृत्त है? 

उसने सूझरियो फो आज्ञा दी कि वे पानी लायें, चूअर-बच्चों को 
श्राज्ञा दी कि वे सोद, और बड़े दाँदो वाले सूझरों को कहा कि वे जड़े काट । 
पिर स्वयं गूलर की सीधी मोटी जड़को फरसे से काटते हुये की तरह, एक प्रहार 
से ही गूलर को गिरा दिया । घेर कर खड़े सूझरों ने कुटिल तपत्वी को जमीन 
पर गिरा, डुकढ़े टुकड़े कर, दद्लियाँ मात्र छोड़ खा डाला | फिरवढई-पूआर को 
गूलर की जड़ में ही बिठा, कुटिल तपस्वी के शर्त में ही पानी मगवा, अभि- 
पिक्त कर राजा बनाया | एक तरुण सूझरी का अभिषेक कर उसे उसकी 


पटरानी बनाया | 
२ 
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उस दिन से आज तक राजाओ को गूलर के श्रेष्ठ पीढ़े पर बिठा कर 
तीन शद्धों से उनका अभिषेक किया जाता है| उस वन-खरड में रहने वाले 
देवता ने यह आश्चय्ये देख एक खोह में सूअरो के सामने खड़े हो तीसरी 
गाथा कही :--- 

नमत्थु सद्भाने समागतान 
दिस्था सय॑ सख्य वदामि अब्भुतं, 
व्यग्ध मिसा यव्थ जिनिंसु दाठितो 
सामग्गिया दाठबलेसु सुच्चरे ॥ 

[ आये हुए ( सूझरों के ) सघ को मेरा नमस्कार है। मैं इस अद्भुत 
मैत्रीआाव को स्वयं देखकर नमस्कार करता हूँ। जहाँ दाँतों वाले मृगों 
( सूशरों ) ने व्याप्र को जीत लिया। सूअरों मे एकता होने से ही वे मुक्त 
हुए। ] 

शास्ता ने यह धमंदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
धनुगाह तिस्स बढ़ई-सूअर था। बृच्षु-देवता मै ही था। 


२१८४. सिरि जातक 


“यू उस्सुका सघरन्ति,. ?? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक श्री-चोर बआह्मण के बारे भें कही | 


के. बतमान कथा 


इस जातक की वतंमान-कथा पूर्वोक्त खद्रिज्ञार जातऋ" में आई 
ही है| इस कथा में भी वह अनाथ-पिश्डिक के घर मे चौथी व्योढ़ी में रहने 
१ खद्रिद्वार जातक ( १.४.४० )। 
$७ 
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वाली मिश्या-धारणा वाली देवी रहती थी | उसने दण्डकर्म-त्वरूप चौथन 
फरो$़ सोना लाकर कोठों मे भर, शअनाभ-पिरिठव' के साथ मेत्री स्थापित की | 
बह उस देवी को शास्ता के पास ले गया। शास्ता ने उसे ध्गेपिदेश ठिया | 
बद धमेपदेश सुन सोतापन्न हुई। तब से सेठ का धन पृ्वंवत हो गया । 

एक आवरगी-बानी शरीलछआगण ब्राइण ने सोचा कि शनाथ-पिश्डिक 
दरिंद्र दोवबर 7 ईश्वर हों गया। में उसे देसमे जाने वाले की तरह जा 
उसके घर से भरी चुरा लाऊँ | वह उससे घर पतचा | झनाथ-पिरिंटक द्वारा 
सत्कृत दो, कुशल-क्षेम थी बात होने पर जब उससे पूछ्धा गया कि किस लिये 
आये हो, तो वह द्वो ढने लगा कवि श्री कहाँ प्रतिण्दित हैं ? सेठ का एक घुले 
श्र जैसा वर्यश्तेत सुर्गा सोने के पिंजरे में बन्द था | उनकी ऋलगी में भरी 
प्रतिष्ठित थी | बाह्ग ने यह देखा कि भ्री मुर्ग की पलगी में प्रतिष्ठित है | 
बौला--मद्दामेठ | मे पाँच से विद्याथ्रियों को मन्त्र पटाता हैं। एक मुर्गें के 
कारण जो समय शअ्रममय बोलता है, ये और में कप्ट पाते हैं| यह मुर्गा समय 
से बोलने वाला है। में इसफे लिये आया हूं । सुझे यह मुर्गा दे दे। 

“क्षण मुर्गा ले ले। में ठुके मुर्गा देता है |? 

देता है? कहते ही उसकी कलगी ते निकल कर श्री तकिये में रखी 
मणि में जा प्रतिष्ठित हुई | ब्रायण ने यह पान कि भी मणि मे प्रतिष्ठित हो 
गई, उसे भी माँगा | 'मणि भी देता हूँ! कद्ते दी श्री मणि से निकल तक्िये 
पर रखी छुट्टी में जा प्रतिष्ठित हुई | ब्राह्यण ने यह जान फ़ि भ्री वहाँ प्रतिष्ठित 
है, उसे भी मांगा । मगवाकर (ले)जा? कद्दते ही श्री सेठ की पटरानी एुण्य- 
लक्षण-देवी के सिर में प्रतिष्ठित दो गई | श्री-चोर त्रादण ने जब देखा कि भरी 
वहाँ प्रतिष्ठित हो गई, तब्र यह सोच कर कि “यह वस्तु तो दी नहीं जा सकती है, 
इसलिये माँगी नहीं जा सकती? कहा--मह्य सेठ ! में तुम्हारे घर भी छुराने 
के लिये आया था । श्री ठम्हारे मुर्गे की कलगी में प्रतिष्ठित थी । जब वह 
मुके दे दिया गया, तो मणि में प्रतिष्ठित हुई । जब्र मणि दे दी गई, तो छोड़ी 
में प्रतिष्ठित हुईं। जब छड़ी दे दी गई, तो पुण्य-लक्षणा देवी के सिर 
में प्रतिष्ठित हुईं। यह दी जा सकने वाली चीज़ नहीं, इसका नाम भी नहीं 
लिया में तुम्हारी श्री नहीं चुरा सकता । ठम्दारी भी त॒म्दारी ही रहे। 

वह आसन से उठ कर चला गया। 
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अनाथ-पिरिडिक ने यह वात शास्ता को सुनाने की इच्छा से विहार 
जा, शास्ता की पूजा तथा वन्दना कर, एक ओर बैठ सारी बात _तथाग़त से 
निवेदन की | शास्ता ने यह बात सुन “णहपति | दूसरो की श्री दूसरी जगह 
नहीं जाती | हाँ पूव समय में अल्प-पुण्यों की श्री पुण्यवानों के चरणों मे जा 
पहुँची? कह उसके पूछुने पर पृव जन्म की कथा कही 


ख. अतीत कथा 

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
काशी राष्ट्र मे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तत्नशिला मे शिल्प 
सीख ग्रहस्थी की । माता पिता के मरने पर वैराग्य हुआ तो घर छोड हिमालय 
प्रदेश भे जा, ऋषि-प्र्नज्या ग्रहण कर समापत्तियाँ प्राप्त कीं | फिर बहुत समय 
बीतने पर नमक-खठाई खाने के लिए जन-पद लौद वाराणसी-नरेश के 
उद्यान में रहने लगे | अगले दिन भिन्षाटन करते हुए हाथी-आचाय्य के घर 
भिक्षा के लिये पहुँचे | वह उसकी चर्य्या तथा व्यवहार से प्रसन्न हुआ ओर 
भिन्षा दे, उद्यान में बसा, नित्य सेवा करने लगा | 

उस समय एक लकड॒हारा जगल से लकड़ियाँ ला समय से नगर मे 
प्रविष्ट न हो सका | शाम को एक देव-कुल में लकड़ियो की ढेरी का तकिया 
वना लेट रहा | देवकुल मे रहने वाले बहुत से मुर्गें उससे थोड़ी ही दूर पर 
एक वृक्ष पर सो रहे थे | उनमे से ऊपर सोये म्र॒र्ग ने प्रातःकाल बीठ गिराते 
समय नीचे सोये हुए मुर्गे के शरीर पर गिरा दी । “मेरे शरीर पर किसने बीठ 
गिराई” पूछने पर उत्तर दिया-- 

“मैने गिराई।? 

“क्यों गिराई ९?? 

“गअसावधानी से ।?? 

किन्तु, फिर भी उसने बीठ गिराई। तब दोनों में ऋगडा हो गया-- 
“तुझमे कोन सा बल है ! और “तक में कोनसा बल है ११ 

नीचे सोए मुर्गे ने कहा--झुमे मार कर अज्ञार पर पका कर मेरा 
मास खाने वाला प्रातः काल ही एक हजार कार्पापण पाता है। ऊपर सोया 
हुआ मुर्गा वोला--तू इतने से ही मत गज | स्थूल मास को खाने वाला 
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राजा ऐता है। बादरी साँस खाने वाला सेनापति होता है और यदि ज्ी 
ऐहेतोी पटानी हीती है। और मेरे अस्यि-मास को खाने वाला वदि रहस्य 
दो तो सज्ञानची बनता है, यदि प्रश्नजित हो राज-इल विश्वस्त होता है| 

लछ/ट्टार ने उनकी बात सुन सोंचा--राग्य मिलने पर हजार की 
क्या झावश्यफता ? उससे घीर से लढ़, ऊपर सोये मुर्गे को पकड़, मार कर 
श्रपने पल्‍ले में बांधा | फिर 'राज़ा अनुंगा? सोच, या, खुले-द्वार से नगर मे 
प्रमृष्ट हो, मुर्गे की चसः, उतार, पेट साफ बर अपनी भार्यों को दिया-- 
एस मुर्ग के सास को अच्छी तरह पका | उसने मु का मास ओर भाव तैयार 
कर सामने ला दर रखा-- 

“स्वामी ! खाय 

0प्रद्रों | यट मात बे प्रभाव बाला दे। इसे खाऊर में राजा बनूगा 
ओर मू पटरानी बनेगी। इस भात और मास को लेकर गद्दा किनारे जा 
नहाकर खार्येंगे [?! 

वे भात का बरनन जिसारे पर रख नहाने के लिए उतरें | उस सम्य 
हवा से छुब्घ हुआ पानी झ्ारर सात का बरतने बा ले साया | चंदी की घार 
में बहते उस बरतन को द्वाधियों को नहलाने वाले एक बे हाथी-आचार्य्य ने 
देखा | उसने उठबाकर, उध:वाफर पूछा--इसमे क्या दे ! 

ध्वामी ) नात है और मुर्गे का मास है |” 

उसमे उसे बद करवा, उस पर मोटर लगवा अपनी भार्य्या के 
पास भेज दिया--जब तक हम ने शायें तब तक इस भात को न बाँटे | वह 
लकप़द्दारा भी मुह में बालू श्रौर पानी भर जाने से, पेट फूल जाने के कारण 
भाग गया | 

उस हाथी-अ्राचार्स्य का एक कुल-विश्वस्त तपस्थी था दिव्य-चचछु 
धारी | वह सोचने लगा कि मेरा सेवक धाथी के स्थान को नही छोड रहा है । 
उसे सम्पत्ति कब मिलेगी ! उसने ठिव्य-चक्तु से इसका विचार करते हुए उत् 
आदमी को देखा और वात समझ कर पहले ही जाकर हाथी-आचार्य्य के पर 
बैठ रहा [हाथी-आाचार्य्य ने ग्राकर प्रशाम किया और एक ओर बैठ कर 
कद्दा--तपस्वी को मास और भात परोसो | तपस्तरी ने भात ले, मास दिये जाने 
पर, म ले कर कह्द--इस मास को मैं बादेंगा। 'भन्‍्ते | बाँटे ।? कहने पर स्थल 
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माँस आदि/ हिस्से करके स्थूल-मास आचाय्य को दिलवाया। बाहर का माँस 
उसकी सार्य्या को ओर अस्थि-माँस स्वय खाया | जाते समय वह कह गया 
--आज से तीसरे दिन तू राजा होगा। अप्रमादी होकर रह | तीसरे दिन 
एक सामनन्‍्त राजा ने आकर वाराणसी को घेर लिया। वाराणसी नरेश ने 
हाथी-आचाय्य को राजकीय भेष-भूषा पहना, हाथी पर चढ़ा आजा दी--तू 
युद्ध कर | स्वय छिपे भेष भ सेना-सचालन करते समय एक तेज तीर से 
बीघा जाकर उसी समय मर गया। 
उसे मरा जान हाथी-अआचार्य्य ने बहुत से कार्पापण मगवा 

मुनादी कराई--जिन्हे धन की चाह हो वह आगे बढ़ कर लड़े । सेना 
ने मुहूतं मर मे ही विरोधी राजा को मार डाला। अमात्यो ने राजा की 
शरीर-क्रिया कर सोचा--किसे राजा बनाये १ उन्होंने निएंय. किया--राजा 
ने अपने जीवन-काल मे अपना भसेप हाथी-आरचार्य्य को दिया और फिर 
इसी ने युद्ध करके राज जीता । इसे ही राजा बनाये। उसे ही राज्यामिपिक्त 
किया | उसकी भार्य्या की पटरानी बनाया । बोधिसत्व राजकुल-विश्वस्त हुए। 
शास्ता ने यह धर्मोपदेश ला अभिसम्बुद्ध होने पर ये दो गाथाएं, कहीं;-- 

ये उस्सुका सड्डरन्ति अलक्खिका बह धर्नं, 

सिप्पवन्तो असिप्पा च लक्खिवा तानि भ्लुक्षति 

सब्वथ कतपुब्नस्स अतिच्चब्जेव पाणितो, 

उप्पजन्ति बहू भोगा अप्पनायतनेसुपि ॥ 


[ अभागे लोग जिस घन के सपम्रह के लिये बहुत उत्सुक होते हैं, 
उगे शिल्पी हो चाहे अशिल्‍पी हो, भाग्यवान्‌ ही उपभोग मे लाते है। 
सर्वत्र दूसरे प्राणियो को छोडकर पुण्य-धान्‌ प्राणी को ही भोग प्रात होते हैं, 
जहा से भोग नहीं प्राप्त होते वहा से भी ।] 

शास्ता ने ये गाथाये कह 'हे गहपति ! इन प्राणियों के लिए पुण्य के 
समान दूसरा आयतन नहीं है | पुण्यवान के लिए जो खाने नही हैं, उनमे 
से भी रत्न पैदा होते हैं? कहा । फिर ये धर्मदेशना की-- 


एस देवमहुस्सानं सब्बकामददो निधी, 
य॑ यदेवाभिपत्थेन्ति सब्बमेतेनलब्भति ॥१॥ 
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है." 

सुबय्णता सुस्सरता खुसणठान सुख्यता, 

शाधिपस्चपरियारा सब्बमेतेन क्ृब्मति ॥२॥ 

पदेसरप् एस्सरिय धय्वय्सिसुगस्पि थ॑, 

देवरमारिप विव्यसु सब्यसेलेन लब्भति ॥३॥ 

सानुरिसफा थ सम्पत्ति देवलोके व था रहि, 

था थ तनिःशाणसम्पत्ति सत्बमेसेन लब्भति ॥४॥ 

मिचसेस्परसागस्स वोनिसो थे पयुझतो, 

दिला घिमुत्तियसीशावों सम्बमेतेन लब्भति ॥*॥ 

पटिसस्दा विज्नोक्सो व था व सावकपारमी, 

पच्चेज्वाधि उुशभूमि सब्बमेनेन लब्भति ॥६॥ 
गृव॑ सहिद्विया पूसा यदिद पुज्नसस्पद्ा, 
तम्मा भीरा परसन्ति परिष्ता कतपुम्णत |) 
यह (पुण्य) सब देवताओं तथा मलुष्यों की तभी कामलाये पूरी करने 
वाला खजाना 5 | खससे जिस प्िस यी इच्छा करते ठ, यह सभी मिलता 
हैं ॥१॥ सुबर्ण, सुस्वर, सुन्दर आकार, मुन्दर रुप, श्राधिपत्य और परिवार 
इसने सभी कुछ मिलता दै॥रशा प्रदेश-रज्य, ऐड्वर्ग्य, चक्रवर्ती सुख और 
दिव्य-लोकों भे देवराम्य भी-एसमे स्थी कुछ मिलता है ॥३॥ मानुपिक 
सम्पत्ति, दिव्य-लोफ़ का आनन्द ओर निर्वाण सम्पत्ति--इससे सभी कुछ 
मिलता है ॥४॥ मिन्न-सम्पि को ग्राम कर उसका टीके उपयोग करने वाले 
को विद्या, विमुक्ति, वशीमाव एससे सभी कुछ मिलता है॥५। पदिसम्मिदा- 
शान,विमोज्ञ और जो भावक-पारमिता है, प्रत्येर-त्रोवि और घुद् भूमि भी-- 
इससे सभी कुछ मिलता है ॥६॥ यद जो पुण्य-सम्पत्ति है, यद्द ऐसी ही महान्‌ 
प्रभाव वाली है | इसीलिए. धीर परिहत जन पुण्य-कतृ त्व की प्रशसा करते 
हैं ॥७॥] 
अब जिन जिन रत्नों मे अताथ-पिश्डिक की भी प्रतिष्ठित हुई। उन 

सब को कहने के लिये यह कुक्कट? गाथा कही ३-- 


* खुदक पाठ, निधिकण्ठ सुत्त | 
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कुक्कुटमणयो दण्डो थियो च पुन्जलक्खणो, 
उप्पज्जन्ति अपापस्स कतपुब्भरस जन्तुने। ॥ 
[ पाप-रहित, पुण्यवान्‌ प्राणी को मुर्गा, मणि, छुडी तथा ज्री 'रतनः 
पैदा होते हैं ।] 
गाथा कह कर जातक का मेल बैठाया। उस समय राजा आनन्द 
स्थविर था । कुल-विश्वासी तपस्वी तो सम्यक्‌ सम्बुद्द थे। 


२१८४, मशिसूकर जातक 


“४ दरिया सत्तवस्सानि.. ?? यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय 
सुन्दरी की हत्या के बारे में कही । 


के, चतमान कथा 


“उस समय भगवान्‌ का सत्कार होता था, गौरक होता था? कथा 
खनन्‍्धक में आई ही है | यहाँ सक्षित कथा दी गई हे । भगवान्‌ तथा मिन्नुसघ 
का जब पाँचो नदियों से आई वाढ़ की तरह लाभ-सत्कार होने लगा, तो दूसरे 
तैथिंकों ने, जिनका लाभ सत्कार जाता रहा--सूर्ग्योदय के समय जुगुनु की 
तरह निष्प्रभ हो, इकट्ने हो सलाह की--जब से भ्रमण गोतम हुआ है, तब से 
हमारा लाभ सत्कार जाता रहा। कोई यह भी नही जानता कि हम भी हैं। 
किसके साथ शामिल होकर हम श्रमणुगोतम को निन्दित बना उसका लाभ- 
सत्कार नष्ट करें ! उन्हें सूका कि सुन्दरी के साथ मिलकर ऐसा कर सकेगे। 

एक दिन जब सुन्दरी वैथिकों के आराम मे प्रवेश कर, प्रणाम कर 
खड़ी हुईं तो उससे कोई नहीं बोला | उसके बार वार बोलने पर भी जब कोई 
नहीं बोला तो उसने पूछा--क्या आयो को किसी ने कष्ट दिया ! 
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महन दया नदी देखती है कि श्रसग गोतम हमें कष्ट उे, हमारे 
जाम-सत्कार को नप्द फर घूमता है 79 

<ी उस ब्िपय मे क्या कर सयती $ १४ 

“ब्रान यू पान है, दवि रख्र है। धमण गांतम को अपयश ढे, 
बंदता यो झानी बाद का >िश्वास बरा, उसका ल्ञाभ-रतफार नष्ट कर |! 

उसने प्रश्झ्ा' कद रस्ॉकार किया और चली गई | उस दिन से शाम 
को रब मनता शात्ता का धममोप्रेश सुदगर सगर को लौव्ती, तो वर माला- 
गन्ब, विलेगन, बटर, पठुझु्पल आदि सुमन्धिरयाँ ले फेतवन की ग्रोर जाती | 

#कर्ह जाती ई (7 

#श्रमण मोतम के पास । म॑ उसके साथ एफ गन्धऊदी में रहती हूँ? 
कए किसी एफ तेविकों के ध्राराम (विदारों मे रात क्षित्ता प्रादःकाल हो 
जनवन ऊे रास्ते से उतर सरक को और जाती। “क्यों सुन्दरी कर्डा गई 
थी १० पूछने पर उत्तर देती-- 

“अ्मगु गोतम है साथ एक साथ रान्बऊुदी से रह णझर उससे रति- 
क्री करके आई हैं ।? 

इसके कुछ दिन बाद तैयिकों ने धूनां को कार्यापण देकर कहा-- 
“ज्ञात छुन्दरी को मार कर, श्रमण गातम को कुठी के समीप कूड़े की ढेरी में 
छिपा आओं।” उन्होंने बेसा दो किया | तय तेथिको ने हल्ला मचाया-- 
सुन्दरी नदी दिसाई देती | राजा को ऊपर दी | पूछा कही सन्देह है | कहा-- 
इन दिनो जेतवन जाती थी । वहाँ क्‍या हुआ, नदीं जानते ! 

गजा ने श्राज्ञा दी--तों जाय्रो उसे खोजो | तर्थिक अपने सेवक ले, 
जेतवन पहचें और खांजते हुये कूड़े के ढेर भें देस उसे चारपाई पर लिय 
नगर में ला राजा से कटा--अ्रमण गौतम के शिष्यों ने (अपने) शास्ता के 
पापकर्म को छिपाने के लिये ठुन्दरी को मारकर मालाओं के कूड़े के ढेर में 
छिपा दिया । 

“तो जाओ, नगर में घूमों |? 

वे अमणो की करतूत देखो? आदि कहते हुए नगर की गलियों में घूम- 
फिर राज-द्वार पर पहुँचे। राजा ने सुन्दरी के शरीर को कच्चे श्मशान में एक| 
सचान बनवाकर उस पर रखवा दिया। आर्य-श्रावकों को छोड़ शेष 
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श्रावस्ती-चासी नगर में, नगर के बाहर, उपवन में, आरण्य मे--सभी जगह 
मिन्नुओं की निन्‍्दा करते घूमते थे--शाक्य-पुत्र श्रमणों की करतूत देखो। 
भिन्नुओ ने तथागत से यह बात कही | 

शास्ता ने कहा--उन मनुष्यों का इस प्रकार प्रतिवाद करो; -- 

अभूतवादी निरय॑ उपेति 

यो वापि कत्वा न करोमीति चाह, 
उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति 
निहीनकम्मा सन्ुुजा परत्यथ ॥ 

[ असत्य-वादी नरक में जाता है, जो करके “नही किया? कहता है, 
वह भी नरक मे जाता है। दोनो ही प्रकार के नीच-कर्म करने वाले मरकर 
बराबर हो जाते हैं ।] 

_ राजा ने आदमियों को नियुक्त किया कि पता लगाये कि किन दूसरों 
नेसुन्दरी को मारा है! वह धू्त उन कार्षापणों की शराब पी, एक दूसरे के 
साथ झगडा करते थे। उन मे से एक बोला--तू ने सुन्दरी को एक ही 
प्रहार से मार दिया, उसकी लाश को मालाओं के कूढ़े के ढेर में छिपा दिया | 
अब उसी से मिले कार्पापणो की शराब पीता है, अच्छा अच्छा । राजपुरुष 
उन धूतों को पकड़ कर राजा के पास ले गये। राजा ने पूछा--ठम ने 
मारा ९ 

“हाँ देव [१ 

#४किसने मरवाया १” 

“दूसरे तैथिको ने देव [? 

राजा ने तैथिंकों को बुलवाकर आज्ञा दी--जाओ, तुम सुन्दरी को 
उठवाकर उसके साथ नगर में यह कहते हुए घुमों कि भ्रमण गौतस को 
बदनाम करने के लिये हमने इस सुन्दरी को मरवाया | इस मे न गोतम का 
दोष है, न गौतम-श्रावकों का दोष है। उन्होंने वैसा किया। मूर्ख जनता 
तब श्रद्धावान्‌ हुईं | तैथिको ने भी सनुष्य-बध का दरुड भोगा | तब से बुद्धों 
का सत्फार बढ़ गया | 

एक दिन मभिन्नुओ ने धर्मसभा मे बात-चीत चलाई--आयुष्मानों ! 
तैथिक बुद्धों को कलड्धित करना चाहते थे, स्वयं कलझ्डित हो'गये | बुद्धों का 

श्ष् 
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तो लाभ-सत्कार बढ गया। शाल्त्रा ने श्राकर पृद्दा--मिन्नुओं, यहाँ बैठे क्‍या 
बात चीत कर रद हो १ 

अअमुक बान सौत?! 

पमिन्नुओं, बुरे को कोई कालिफ नदीं लगा सकता। बुद्दों को 
पालिस लगा भत़ना बैंगा ही है जैसे मगि को कालिग्य लगा सकना। पूर्य 
समय मे मणि दो उाहिल लगाने फा प्रयत्त फरने वाले कालिय नहीं लगा 
समे! कष्ट उनके प्रार्थना करने पर पूर्च-जन्म की कथा कटीः-- 


ख. अतीत कथा 
पूर्य शमय मे बागंगसी में ब्रद्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 

एक गाँव भेब्रायाण कुल में पैदा हो, बट़े होने पर फाम-भोगों में दोप देस, 
निकलयर, टिमालय प्रदेश कौ तीन पर्वत मालाये पार कर, तपस्वी बन, पर्ण- 
शाला में रदने लगे | उसके थोटी ही दूर पर मणि-गुफा थी। वहाँ तीस 
मूझ्नर रहते थे । शुफा फे पास एफ हिंह घृमता था। सांग में उतकी प्रति- 
छाया पटती थी । ठिद की छाया देस, डरके मारे सूअरो वा खून झोर माँस 
सूख गया । उन्होंने सोचा--दस मणि के चमकदार दोने से ही यह प्रति- 
छाया दिखाई देती द। इस मणि को मेला, भद्दा बना दे। वे समोप के 
एक तालाब में गये श्रौर वर्शां कीचड़ में लेट श्राकर मणि से बदन रगड़ने 
लगे | वूअरों के बालों की रगढ़ खाने से मणि ओर भी चमकने लगी | 
यूअरों की पत्र मणि को मेला करने का कोई उपाय नहीं सूका, तो उन्होंने 
सौचा कि मण्णि को मेला करने का उपाय तपस्वी से पूछे | बोधिसत्व के पास 
आरा, प्रणाम कर, एक ओर खड़े द्वो उन्दोंने पहली दो गाथायें कहीं:-- 

दरिया सत्तवस्सानि तिंसमत्ता बसामसे, 

इन्द्देस सणिनो शाम इति नो मन्तितं अहु । 

याव याव निघंसाम भीयों घोदायते मणि, 

इद्खदानि पुच्छाम कि किच्च इध सन्‍्नसि ॥ 

हिम तीस जने सात वर्ष से सणि-गुफा में रहते हैं। हमने निश्चय 

किया है कि मणि की आभा नष्ट कर दें | ज्यों ज्यों रगड़ते हैं, त्यों त्यों मणि 
अ्रधिक अधिक चमकती जाती है । अरब हम यह पूछते हैं कि क्या करना चाहिए १] 
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उन्हें उत्तर देते हुए बोघिसत्व ने तीसरी गाथा कद्दी:-- 
अय॑ मणि बेर रियो अकाचो विमलो सुभो, 
नास्स सक्‍का सिरे हन्तु' अपक्क्थ सूकर ॥ 
[यह मणि बिल्लोर है, चिकनी है, विमल है, शुभ है। ठुम इसकी 
' चमक को नष्ट नहीं कर सकते | हे सूअरो ! (यहाँ से) चले जाओ ।] 
उन्होंने बोधिसत्व की बात सुन वैसा किया। बोधिसत्व ध्यान कर 
श्रह्यतोक-गामी हुए। 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
तपस्वी में ही था । 


२०८६५. सालुक जातक 


“मा सालुकस्स पिहयि » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक प्रौढ कुमारी के प्रति आसक्ति के बारे में कही। 
कथा चुल्लनारद्‌कस्सप) जातक मे आएगी | 


क. वर्तमान कथा 
शास्ता ने उस भमिक्तु से पूछा--“मिन्नु ! क्या तू सचग्रुव उत्तेजित 
हे १११ 
“सन्ते | हाँ |”? 
“तुफे किसने उत्तेजित किया है १० 
ध्भ्नन्ते ! प्रौढ कुमारी ने।” 


'*घुल्लनारदु जातक (४७७); देखो झुनिक जातक (१.३,३०) 


१४० [ ३-४-४१८१६ 


(भज्नु | यह तेरी अनथ-फारिणी है। पूर्व-जन्म में भी तू इसके 


विवाह के जिये आए परिषद का सद्-पास बना? कह भिक्तुओं के प्रार्यना 
दरने पर पूवजन्ग की कमा कद्दी:--- * 


ख. अतीत कथा 


पृर्थ समय भें साराणसी में ब्रह्मदत्त जे राज्य करने के समय शोधिसत् 
महालोदित नाम का बेल हुआ ) उसके छोटे भाई का नाम था चच्ललोदित। 
दोनों सास फे एक परिवार मे धाम करते ये। उस परिवार में एक आयु- 
प्रात कुमारी थी | उसकी दूसरे परेवार मे शादी पत्नी कर दी गई | 
उस कुल में रालुफ़ नाम वा एक यूअर यवागु-भांत स्िल्रा फधिला कर 
पोसा याता था फि विवाद के समय जल-पान का काम देगा। वह चारपाई 
के नीचे तोता थधा। एक दिन शुल्ललोटित ने भाई फो कहा।-- 
धार ! एम इस झल में काम करते हैँ। हमारे ही सहयरे यह 
बुल जीता * ) लेकिन यह मनुष्य इस फेवल तृण-पुआल भर देते दे । इस 
यूश्जर को बदागु-भात सिला पिला कर पालते हैं| चारपाई के नीचे छलाते 
हैं। यह शमका क्‍या (कस) करेगा ह? 
महालोल्ति ने कद्दा--तात ! तू हुसके थबागु-भात की इच्छा मत 
कर | इत झमारी के विवाद के दिन, इसणा जल-पान बनाने के लिये इसे पोस 
रहे हैं कि उसका मास मोटा जाय | थोट़े ही दिव बाद देखनता--चारपाई के 
नीचे से निकाल, मारकर, ठुऊठे ढुकरे करके आगन्त॒ुकों का भोजन बनायेगे | 
यद्द कट उसने पहली दो गाथाएँ कहीं:-- 
सा सालुकस्स पिहयि धातुरन्नानि अति, 
भ्रष्पोंसुक्क्ी भुर्त खाद पुत्तं दीघायुलक्सणं ॥ 
इंदानि सो दृधारन्त्वा अतिथि युवसेवको, 
अथ दृक्‍ससि सालूक सयन्त झुसलुत्तर ॥ 
सिलुक (यूअर के भोजन) की इर्पा (८ इच्छा) सतकर | वह मरणान्त 
भोजन खाता है | (त्‌) उत्सुक्ता-रहित होकर भूसे को खा। यह दीर्षायु का 
लक्षण है । 
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[अब वह (> विवाह करने वाला) यहाँ आकर अतिथि होगा | तब तू 
मूसल की तरह होंठ वाले सुअर को सोता (मरा हुआ) देखेगा। ] 
उसके कुछ दिन बाद बारात के आने पर सालुक को मारकर जल- 
पान किया गया । दोनों वैलो ने उसका यह हाल देख सोंचा--हमारा भूसा 
ही अच्छा है। * 
शास्ता ने अभिसम्बुद्द होने पर इस अथथे को प्रकट करने वाली 
तीसरी गाथा कही+--- 
विकत॑ सूकरं दिस्वा सबनन्‍्तं सुसलुत्तरं, 
जरग्गवा विचिन्तेसु' वरूहाक भुसामिव ॥ 
[मूसल जैसे होठ वाले सुअर को काटा जाकर मरा हुआ देख, बैलों 
ने सोचा--ध्मारा भूता ही अच्छा है ।] 
शास्त्रा ने यह धर्म-देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
मेल बैठाया । सत्य के अन्त में वह भिक्तु खोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुआ । 
उस समय की प्रौढ कुमारी इस समय की प्रौढ कुमारी। सालुक उत्तेजित 
भिन्तु था | चुल्ललोहित आनन्द और महालोहित तो मै ही था। 


२८७. लाभगरह जातक 


“नानुमत्तो...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सारिपुत्र 
स्थविर के शिष्य के बारे मे कही | 


क, वर्तमान कथा 


स्थविर के शिष्य ने पास आकर, प्रणाम कर, एक ओर बैठ पूछा-- 
भन्‍्ते | मुझे वाभ का मार्ग बताये | क्‍या करने से चीवर आदि की प्राप्ति 
होती है १ रथविर ने उत्तर दिया--श्रायुष्मान्‌ ! चार बातों से युक्त होने 
से लाभ-सत्कार की प्राप्ति होती है। लाज-शम छोड़, श्रमणत्वका ख्याल न 


नम 
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'कर, थीड़ा पागल की तरह होना चाहिए, नट की तरह होना चाहिए, 
असंयत-भाषी तथा सयंमरहित होना चाहिए | वह उस मार्ग की निन्‍दा करता 
हुआ आसन से उठकर चला गया। स्थविर ने शास्ता के पास पहुँच यह 
समाचार कहा । “सारिपुत्र | इस भिक्तु ने केवल अभी लाभ की निन्‍दा नहीं 
की, पहले भी की है?” कह, स्थविर के याचना करने पर शास्ता ने पूर्व जन्म 
की कथा कदही:--- 


ख. अतीत कथा के 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए । बढ़े होने पर सोलह वर्ष की आयु मे तीनों वेदों तथा 
अठारह शिलपों की शिक्षा समाप्त कर चारों दिशाओं मे प्रसिद्ध अ्रचाय्य हुए। 
वह पाँच सौ अह्मचारियों को शिल्प सिखाते थे। एक सदाचारी ब्रह्मचारी 
ने एक दिन अचार्य्थ के पास जाकर पूछा--आखियों को (वस्तुओं की) प्राप्ति 
कैसे होती है ! 

“तात | प्राणियों को चार बाते होने से (वस्तुओं की ) प्राप्ति होती है” 
कह पहली गाथा कहीः--- | 

नानुमत्तो मापिसुणो नानटों माकुवूहलो, 
मूठ्हेसु लभते लाभ एसा ते अनुसासनी ॥ 

[जो उन्मत्त (की तरह) नही है, जो चुगली नहीं खाता है, जो नाट्य 
करनेवालों की तरह नहीं है तथा जो असंयत नहीं है, वह मूर्ख आदमियों 
से लाभ नहीं प्राप्त करता--यही तेरे लिए शिक्षा है |] 

शिष्य ने आचाय॑ का कहना सुन श्राप्ति? की निन्‍दा करते हुए. ये 
दो गाथाएँ कहीः-.- 

घिरव्धु त यसलास॑ धनलाभन्च मबाह्मणण, 
या बुत्ति विनिषातेन अधस्मचरियाय वा ॥ 
ञ्रपि थे पचम्ादाय अनागारो परिव्बजे, 
एस्राव जीविंका सेय्या या चाधम्मेन एसना ॥ 

[ हे ब्राह्मण, उस यश-लाम तथा धन-ल्ञाभ को घिक्कार है, जो जीविका 

आत्म-पतन से तथा अधर्मचर्य्या से प्राप्त होती है। अधम से जीविका 


हुं 
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खोजने की अपेक्षा यही अच्छा हैं कि मिन्ञा-पात्र लेकर अनागारिक बन 
प्रत्रजित हो भिक्षा माँगे । ] 

इस प्रकार वह ब्रह्मचारी प्रत्नज्या का गुणानुवाद कर, ( घर से ) 
निकल, ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रत्नजित हो, धर्म से.मिक्षाटन करता हुआ, 
समापत्तियाँ प्राप्त कर, ब्रह्मतोकगामी हुआ । 

शास्ता ने यह धर्मंदेशना ला जातक का मेल बैठाया । 

उस समय ब्रह्मचारी लाभ-निन्दक भिन्नु था | आचाय्य तो मै ही था। 


२८८. मच्छुद्दान जातक 


“अ्रग्घन्ति मच्छा ? यह शास्ता ने जेतवन से विहार करते समय एक 
कुटिल व्यापारी के बारे मे कही | ( वर्तमान ) कथा पहले आ ही चुकी है । 


ख. अतीत कथा 


पूरे समय में वाराणसी मे अह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
ने एक कुठम्बी के कुल मे पैदा हो, बड़े होने पर कुठम्ब की स्थापना की । 
उसका एक छोटा भाई भी था। आगे चलकर उनका पिता मर गया। एक 
दिन वे दोनो पिता का कर्जा उगाहने गये। एक गाँव मे पहुँच, वहाँ से एक 
हजार कार्षापण पा लौटते समय नद्यी-तीथ पर नाव की प्रतीक्षा करते हुए 
उन्होने एक पोट्ली का भात खाया । बोधिसत्व ने बचा हुआ भात गड़ा 
में मछलियो को दे, नदी-देवता को ( पुण्य का ) हिस्सा दिया। देवता ने 
पुण्यानुमोदन किया। उसी से उसके पक्त मे वृद्धि हुईं | उस वृद्धि के कारण 
का ध्यान करके उसने उसे जाना | बोधिसत्व ने .भी वालू पर अपना उत्तरीय 
फैलाया और लेट कर सो रहा। 


इसका छोटा भाई कुछ चोर-प्रकृति का था। उसने वे कार्पापण 
बोधिसत्व को न दे, स्वय ही लेने की इच्छा से, उस कार्पापणों की पोटली 
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जैसी ही एक और पोठली बना, उसे कंकरों से भर, दोनों पौटलियों को एक 
साथ रखा | जब वे नाव पर चढकर गड्ज़ा के बीच में गये तो छोटे भाई ने 
नोका से उलक कर अपनी समर में कंकरों की पोटली पानी मे फेंकते हुए 
( वास्तव में ) कार्पापणो की पोटली पानी में फ्रेंक दी और भाई से कहा-- 
कर्षापणो की पौठली पानी मे गिर पड़ी, अब क्या करे ! 

“जब पानी से गिर पड़ी तो अब क्या कर सकते हैं, चिन्ता मत करी |? 

नदी-देवता ने सोचा--मैने इसके दिये पुण्य के हिस्से का अनुमोदन 
कर यश-दृद्धि प्रात्त की । इसकी चीज की रक्षा करू गा। उसने अपने प्रताप से 
वह पोटली एक बडी मछली को निगलवा दी, और स्वय हिफाजत करने लगा | 

उस चोर ने भी घर पहुँच “मैने भाई को ठगा है? सोचते हुए पोट्ली 
को खोला | उसमे ककर देख उसका हृदय सूखने लगा | वह चारपाईं की 
दौन में छिपकर पड़ रहा | उस समय मछुओ ने मछली पकडने के लिये 
जाल फेंके | ढेवता के प्रताप से वह मछली जाल मे आ फेंसी | मछुए उसे 
बेचने नगर मे आए | बडी मछली देख मनुष्य मूल्य पूछते थे। मछुवे कहते-- 
एक हजार कार्पापण और सात मासक देकर ले ले। मनुष्य हँसी उडाते-- 
हज़ार की कीमत की मछली भी हमने देख ली | 

मछुए मछली लेकर वोधिसत्व के घर के दरवाजे पर पहुँचे और,वोलें-ए 
“यह मछुली ले लो [? 

“इसकी कीसत क्या है १? 

#साव मासक देकर ले लो |? 

“दूसरों को कितने में दोगे ११ का 

“ओरों को एक हजार कार्पापण तथा सात मासक में देंगे। ाप 
( केवल ) सात मासक देकर ले लें।” | 

उसने उन्हें सात मासक दे, मछली भाग्यां के पास भेजी। भार्य्या ने 
मछली का पेट फाड़ते समय हजार की पौठली देखी तो बोधिसत्व को कहां । 
बोधिसत्व ने उसे देख, अपने चिह्न से पहचान लिया क्रि पोट्ली उसकी है। 
“इसीलिये,” उसने सोचा, “यह मकछुवे दूसरो को हजार कार्परॉपण और सात 
सासक लेकर मछली देते, लेकिन हमारे पास पहुँच कर, हजार कार्पापण 
हमारे ही होने के कारण, वद्द हमे सात ही मासक् लेकर दे गये |! इस मेद 
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को भी जो न समझे उसे श्रद्धावान्‌ नहीं बनाया जा सकता । यह सोच पहली 
गाथा कही ३+-- 

शअग्घन्ति सच्छा श्रधिक सहस्सं, 

न सो अ्रत्थि थो इम सहहेय्य । 

सबय्हज्च अस्सु इध सत्तमासा, 

अहस्पि त॑ मच्छुदानं किणेयर्थ ॥ 

[एक हजार कार्पापण अधिक (सात मासक) मछली का मूल्य है, इस 
पर विश्वास करने वाला कौन है ! लेकिन मेरे लिये उसका मूल्य सात मासक 
कहा गया । मैंने भी उस मछली (समूह) को खरीद लिया | ] 

यह कद कर सोचने लगा--ये कार्पापण मुझे क्‍यों मित्ते ! उस समय 
नदी-देवता ने आकाश मे दिखाई देते हुए. खड़े हो कहा + 

“की गद्जा-देवता हूँ। तूने बचा हुआ भात मछलियों को दे मुझे 
(पुण्य में) हिस्सा दिया। उसी से मैने तुम्हारी सम्पत्ति की रक्षा की |? यह 
गाथा भी कही ;--- 

मच्छान भोजन दुत्वा मस्त दक्खिणमादिसि, 
तं दुक्खिं सरन्तिया करत श्रपचितिं तया ॥ 

[मछलियों को भोजन दे मुझे दक्षिणा ( पुण्य से हिस्सा) दी। उसी 
दक्षिणा को, उसी तेरे द्वारा किये उपकार को याद करते हुए, मैने तेरी 
सम्पत्ति की रक्षा की |] 

यह कह उस देवता ने, उसके छोटे भाई ने जो कुटिल कर्म किया था 
सब बताया और कहा $---“यह अब हृदय सुखा रहा है ओर पड़ा है। दुष्ट- 
चिच की उन्नति नहीं होती । मैने ठम्हारी चीज़ नष्ट न हो इसलिये तुम्हारा 
धन“लाकर दिया। यह अपने चोर छोटे भाई को न दे केवल तुम ही 
रखना ।? 

इतना कह तीसरी गाथा कही $--- 

पटुद्डचित्तस्स न फाति होति 

न चापि म॑ देवता पूजयन्ति, 

थो भातर॑ पेत्तिक सापतेय्य 

अवश्नचि दुल्कतकम्मकारि ॥ 
१६ 
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[ जो दुष्कर्म करने वाला अपने भाई की पैतृक-सम्पत्ति को ठगता है, 
उस दुष्ट-चित्त की न उन्नति होती है, व ही देवता उसकी पूजाकरते हैं [] 

देवता ने मित्रद्गेही चोर को कार्पापण न दिलाने के लिए ऐसा 
कहा । लेकिन बोघिसत्व ऐसा नहीं कर सकते | उन्होने उसे भी पाँच सौ 
कार्पापण भेज दिये । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला (आर्य-) सत्यो को प्रकाशित कर, जातक 
का मेल बैठाया । सत्यों के अनन्त मे व्यापारी खोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुआ। 
उस समय का कुटिल व्यापारी अब कुटिख व्यापारी | ज्येष्ठ भाई तो मै 
ही था। 


१८६८, नानच्छन्द जातक 


“नानच्छन्दा मद्दाराज...?” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
कर (६ 
समय आयुष्मान आनन्द की आठ बरो की प्राप्ति के बारे से कही। (वर्तमान-) 
कथा ग्यारहबे परिच्छेद की जुण्द-जातक? में आएगी | 


ख. वतमान कथा 
पूर्व समय में वाराणसी में अह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
उसकी पटरानी की कोख से पैदा हो, बड़े होने पर तत्षशिल्ा में शिरप सीख 
पिता के मरने पर राज्यारूढ हुए | उसके यहाँ पिता के समय का एक प्रीहित 
था, जिसे पदच्युत कर दिया गया था |, वह दरिद्व अवस्था में एक पुराने घर 
मे रहता था | एक दिन बोधिसत्व अपरिचित्त भेष मे रात को नगर में धूमते 
थे। चोरी करके लौटते हुए चोरों ने एक सुरा की दुकान पर सुरा पी और 


3 जुण्ह जातक (४२१) 
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घड़े मे भरकर घर ले चले | उन्होंने उसें देख लिया और पूछा--कोन है ! 
फिर पीया और चादर छीन ली तथा घड़ा उठवा कष्ठ देते हुए चले | 

उस ब्राह्मण ने भी उस समय बाहर निकल, गली मे खड़े हो नक्षत्र 
देखकर जाना कि राजा शत्रओं के हाथ मे पड़ गया। उसने ब्राह्मणी को 
बुलाया । वह शीघ्रता से उसके पास आई--आय ! क्‍या है ? वह बोला-- 
भगवति । हमारा राजा शत्रओं के हाथ में जा पड़ा है। 

“आय्ये | तुम्हें राजा के समाचार से क्या १ (उसके)ब्राह्मण जानेंगे ।?? 

राजा ने ब्राह्मण की वात सुन, थोडा आगे बढ, चोरों से प्राथना 
की--स्वामी ! मै दुखिया हूँ । मेरी चादर लेकर मुझे छोड दे । 

बार बार कहने पर उन्हों ने दया करके छोड़ दिया। वह उनका 
निवास-स्थान समझ रुका । ब्राह्मण ने कहा--भगवति | हमारा राजा शत्र के 
हाथ से मुक्त हो गया। 

राजा ने यह बात भी सुनी ओर प्रासाद पर चढ गया | रात बीत कर 


प्रभात होने पर उसने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा--आचायों | क्या रात को 
नक्षत्र देखे 


“देव । हाँ ॥9 
“नक्षत्र शुम हैं वा अशुभ १९ 
“देव ! शुभ हैं |? 


“कोई ग्रह है ९? 

“कोई ग्रह नहीं है।” 

अमुक घर से ब्राह्मण को बुला लाओ? आजा दे राजा ने पूर्व पुरो- 
हित को बुलाकर पूछा--- 

धयाचाय्य ! क्या आप ने नक्षत्र देखा !? 

“देव | हाँ देखा ।” 

“कोई ग्रह है १? 

“हाँ महाराज ! आज रात आप शत्रु के हाथ में पढ़कर थोड़ी ही देर 
में मुक्त हो गये |” 

भक्षत्र जानने वाले को ऐसा होना चाहिए? कह राजा ने ब्राक्षणों को 
निकाल दिया ओर ( पूर्व पुरोहित से ) कह्ा-- 
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“श्राह्मण । में प्रसन्न हूँ | वर माँग |? 

“महाराज | ज््री-पुत्र से सलाह करके माँगू गा |? 

“जा सलाह करके आ |?” 

उसने जाकर ब्राह्मणी, पुत्र, पुत्री, पुत्र-वधु तथा दासी को बुलाकर 
पूछा--राजा मुझे वर देना चाहता है। क्‍या वर माँगू ! 

ब्राह्णी बोली--मेरे लिये सौ गोवे लायें। 

छुतच माणवक नाम के पुत्र ने कहा--मेरे लिये कुमुद वर्ण के घोड़ों 
वाला श्रेष्ठ रथ लाये । 

पुत्र-चधु बोली--मुझे मणि-कुए्डल से आरम्भ करके सारे अलड्ढार 
चाहिए । 

पूर्णा दासी बोली--मुझे उखली, मूसल और सूप चाहिए | 

ब्राह्मण की इच्छा थी कि एक श्रेष्ठ गाँव ले। वह राजा के पास 
पहुँचा । राजा ने पूछा--ब्राह्मण, क्या स्त्री-पुत्र से सलाह कर ली ! 

“हाँ महाराज सलाह की, लेकिन सत्र की एक राय नहीं |” उसने 
पहली गाथा कही--- 

नानच्छुन्दा महाराज एकागारे वसामसे, 

अह्हँ गासवर॑ इच्छे ब्राह्मणी च गव॑ सत ॥ 

छुत्तो च आजश्षरथं कब्जा च सणिकुण्डलं, 

या चेसा पुरिणिका जम्मी उदुक्खलं अभिकट्डति ॥ 

[ महाराज । हम भिन्न-भिन्न इच्छाओ वाले हैं, (यत्रपि) एक हर 
रहते हैं|। मेरी इच्छा तो है श्रेष्ठ गाव मिले, ब्रह्मणी की इच्छा है सो गौव । 
छुत्त श्रेष्ठ-रथ चाहता है और पुत्र-बधु (कन्या) मणखि-कुए्डल । और यह थो 
निकम्मी पुरिणका दासी है, यह चाहती है ऊखल ।] 

राजा ने आज्ञा दी कि सभी जो जो चाहते हैँ वह सब दे दिया जाय। 
उसने यह गाथा कही-- 

बआाह्मणस्स गासवर ब्राह्मयणिया गवं सत्तं 
घपुत्तस्स आजब्जरथं कम्नाय मणि कुण्दलं, 
यज्ञ त॑ पुरिणक जम्मिं पटियादेथ उद्दुक्खलं ॥ 
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[ ब्राह्मण को श्रेष्ठ गाँव, ब्राह्मणी को सो गौवें, पुत्र को श्र ष्-रथ, कन्या 
को मणि-कुए्डल और यह जो पुर्णिका ऊखल (माँगती है) वह उसे दे दो।] 

इस प्रकार जो जो ब्राह्मण ने इच्छा की वह सब तथा ओर भी सम्पत्ति 
दे अब से हमारे कामो को करने में उत्सुक रहें? कह राजा ने ब्राह्मण को अपने 
पास रख लिया | 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
ब्राह्मण आनन्द था । राजा तो मैं ही था। 


२६ ०, सीलवीम॑ंस जातक 


“सील किरेव कल्याणं » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक शील की परीक्षा करने वाले ब्राह्मण के बारे से कही। वर्तमान 
कथा और अतीतकथा दोनों ही प्रथम परिच्छेद की सीलवीमंस जात्तक" 
में विस्तार से आही गई हैं । 


ख, अतीत कथा 
इस कथा में वाराणसी मे ब्रह्मदत के राज्य करने के समय उसके 

पुरोहित ने अपने शील की परीक्षा करने के लिए सुनार के तख्ते से दो दिन 
एक एक कार्पापण उठाया। तीसरे दिन उसे चोर बना राजा के पास ले 
गये । उसने रास्ते में सपेरे को सप खिलाते देखा। राजा ने पूछा--भो ! 
ऐसा किस लिये किया ! ब्राह्मण ने अपने शील की परीक्षा लेने के लिए? 
कह ये गाथाये कहीं ३--- 

सील किरेव कल्याण सील लोके अलुत्तरं, 

पस्स घोरविसो नागो सोलवाति न हब्जति ॥ 


) सीलचीसंस जातक (१. ६. ६) 
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सोह सील॑ सम्रादिस्स लोके अलुमतं सिव॑, 
अरियवुत्तिसम्राचारो येन चुच्चति सीलचा ॥ 
जातीवन्च पियो होति मित्तेसु च विरोचति, 
कायस्स भेद सुगति उपपजति सीलवा ॥ 

(शील ही कल्याणकर है, लोक मशोल से बढकर कुछ नही। देखो! 
यह घोर विषेला सर्प (भी)शीलावान्‌ (है) करके मारा नहीं जाता | मैने उस 
शील के पालन करने का निश्चय किया है, जिसे लोक में कल्याणकर कहा 
गया है, ओर जिस शील से युक्त आदमी बुद्धि के मार्ग पर चलने वाला कहा 
जाता है। वह रिश्तेदारों का प्रिय होता है ओर मित्रों में प्रकाशित होता है। 
मरने पर शीलवान्‌ आदमी सुगति को प्राप्त होता है ।] 

इस प्रकार बोधिसत्व ने तीन गाथाओ से सदाचार का माहात्म्य कह, 
राजा को उपदेश दे निवेदन किया--- 

“महाराज | मेरे घर से पिता से प्राप्त, साता से प्राप्त, अपना अर्जित 
तथा आपका दिया बहुत धन है। उसकी सीमा नही है। मैने केवल शील की 
परीक्षा करने के लिये सुनार के तख्ते से कार्पापण उठाये। अब मुझे : यह 
स्पष्ट हो गया कि लोक में जाति, गोत्र, कुल सव निकृष्ठ हैं, शील ही श्रेष्ठ 
है | मै प्रत्रजित होऊँगा । मुझे प्रत्रजित होने की आज्ञा दें |” राजा से आश 
ले, उसके बार बार प्राथना करने पर भी (घर से) निकल, हिमालय मे प्रविष्ट 
हो, (वह) ऋषि-प्रतरज्या ले, समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्मलीकगामी हुआ | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय शील 
की परीक्षा करने वाला पुरोहित ब्राह्मण मै ही था । 


तीसरा परिच्छेद 


५. कुम्क्ष वर्ग 
२१६१, सद्रवट जातक 


“सुब्बक[मदद » यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय 
अनाथ-पिरिडिक (सेठ) के भानजे के बारे में कही। 


के. वर्तमान कथा 


वह माता पिता से प्रात्त चालीस करोड हिरण्य (सुरा-) पान में नष्ट 
कर सेठ के पास गया। उसने उसे हजार देकर कहा--व्यापार करो | उन्हें 
भी गेंवा वह फिर गया । फिर उसे पाँच सौ दिलाये | उन्हे भी गंवा फिर 
आने पर दो मोटे वच्च दिलाये | उन्हे भी गंवा कर आया, तो गर्दन पकड़ 
कर निकलवा दिया । वह अनाथ होकर दूसरे की दीवार (के नीचे आ जाने) 
के कारण मर गया | उसे निकाल कर बाहर फिकवाया। अनाथपिरिडक ने 
विहार जाकर भानजे का सब समाचार तथागत से निवेदन किया । शास्ता ने 
कहा--तू इसे कैसे सन्तुष्ट करता ? पूबजन्म में इसे मैं सब कामनाये पूरी करने 
वाला घड़ा देकर भी सतुष्ट नहीं कर सका | तब प्रार्थना करने पर शास्ता 
ने पूवजन्म की कथा कही :-- 


ख. अतीत कथा 


पू् समय में वाराणसी मे अह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
सेठ-कुल में पैदा हो, पिता के मरने पर सेठपद के लाभी हुए। उसके घर 
चालीस करोड़ धन तो केवल जमीन मे गड़ा था। पुत्र उसका एक ही 
था | बोधिसत्व दानादि पुण्य करके मरने पर शक्र-देवराज होकर पैदा हुए। 

उसके पुत्र ने गली पेरकर मण्डप बनवाया ओर लोगो को साथ ले 
सुरा पीने वैठा | वह छुलाग मारना, दौडना, गाना, नाचना आदि करनेवालो 
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को हजार हजार देता था। उसे ज्री की लत, छरा की लत, मांस की लत लग 
गई। वह 'गाना कहाँ है ? 'नाचना कहाँ है ? 'बजाना कहाँ है !? दृढता 
हुआ तसाशे का अत्यधिक अभिलाबी हो भग्कता था। उसने थोड़े ही समय 
में अपना चालीस करोड़ घन और काम मे आने लायक सामान नष्ट कर दिया 
और दरिद्व हो चीथड़े पहन घूमने लगा | 

शक्र ने ध्यान लगाकर उसके ढरिद्र होने की वात जानी । पुत्रःप्रेम के 
वशीमूत हो उसने आकर उसे सब कामनाओ की पूर्ति करने वाला घड़ा 
दिया और कहा--इस घड़े को संभाल कर रखना जिसमे टूटने न पाये । यह 
तेरे पास रहने से धन की सीसा नही रहेगी। अप्रमादी होकर रहना। यह 
उपदेश दे (इन्द्र) देवलोक को ही लोट गया। वह तब से सुरापान करता 
हुआ घूसने लगा । बदमस्त होकर वह उस घड़े को आकाश मे फेकता और 
फिर वापिस रोकता था | एक बार वह चूक गया। घड़ा जमीन पर गिरा और 
दृूट गया । उसके बाद फिर दरिद्र हो, चीथड़े लपेट, हाथ मे खप्पर ले, भीख 
मांगता हुआ धूमने लगा। इस प्रकार वह दूसरे की दीवार [के नीचे आ जाने] 
के कारण मर गया। शास्ता ने पूर्वजन्म की कथा कह ये गाथायें कही -- 

सब्बकामद॒दं कुस्भ कुट लद्धान घुत्तको, 

थाव सो अनुपालेति ताव सो खुखमेधति ॥ 
यदा मत्तो च दित्तो व पम्तादा कुम्भसब्निदा, 
ततो नग्गो 'च पोत्थो च पच्छा बालो विहब्नति ६ 
एवमेव यो धर लद्धा अमत्ता परिभ्रुक्षति, 

पच्छा तपति दुस्मेधो कुद भिन्नोव घुत्तको॥ 

[धू्ते सब कामनाओ की पूर्ति करने वाले घड़े को पाकर जब तक 
उसकी रक्षा करता है तब तक सुख भोगता है। लेकिन जब वेहोशी से, अभि- 
मान से तथा प्रमाद से घड़े को फोड़ डालता है, तो पीछे वह मूर्ख नमन हो 
तथा चीथड़े लपेटे मारा जाता है | उसी तरह जो कोई धन प्राप्त कर वेहिसाव 
खर्च करता है, वह मूर्ख उस धूत्त की तरह जिसका घड़ा फ़ूट गया पीछे कष्ट 
पाता है। ] 

ये गाथायें कह जातक का मेल बैठाया, उस समय घड़ा फोड़ने वाला 
धू्त सेठ का भाग्जा था । शक्र तो मैं दी था | 


२€ २. सुपत्त जातक 


“बाराणुस्स महाराज . » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
बिम्बा देवी को सारिपुत्र द्वारा लाकर दिये गये रोहित मछली के सूप तथा 
नवीनघुत-मिश्रित शाली भात के बारे से कही । 


के. वर्तमान कथा 


कथा पूर्वोक्त अव्भन्तर जातक" की कथा के सदश ही है । उस समय 
भी स्थविरी को उदर-पीड़ा हुईं । राहुल भद्र ने स्थविर को कहा | रथविर उसे 
आसनशाला मे ब्रिठा कोशल-नरेश के निवास-स्थान पर गये । वहाँ से उन्होंने 
रोहित मछली का सूप ओर नवीन घुत-मिश्रित शाली भात लाकर उसे दिया । 
उसने माता स्थविरी को दिया । उसके खाते ही उसकी उदर-पीड़ा शान्त हो 
गई | राजा ने आदमियो को भेज पता लगवाया ओर उस समय से वह स्थविरी 
को उस तरह का भात दिलवाता रहा। एक दिन मभिक्षुओ ने धर्म-सभा मे बात 
चलाई---आपयुष्मानो ! धर्मसेमापति ने स्थविरी को वैसा भोजन कराया। 
शास्ता ने आकर पूछा--“मिन्नुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो १? 

“अमुक बातचीत |? 

“मिनज्नुओ, न केवल अभी सारिपुत्र ने राहुल-माता की इच्छा पूरी 
की, पहले भी की है |” इतना कह पूर्वजन्म की कथा कही;--- 


ख. अतीत कथा 


पूब समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व - 
कोवे की योनी में पैदा हुये। बड़े होने पर अस्सी हजार कोओ से 


*झ्ब्भन्तर जातक (३,४.१) 
२० 
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प्रधान हो सुपत्त नामक काक राजा हुए | पटरानी का नाम था सुफस्सा। 
सेनापति का नाम सुमुख था | वह अस्सी हजार कौओं के साथ वाराणसी के 
समीप रहने लगा [| एक दिन सुफस्सा को ले वह वाराणसी राजा के रसोईघर 
के ऊपर से चुगने जा रहा था। रसोइये ने राजा के लिये नाना प्रकार का 
मत्स-माँसयुक्त भोजन तैयार किया था | वह बतंनो को नड्भा कर उनका भात 
निकाल रहा था। सुफस्सा को मत्स-मास की गन्ध आई, और राज-भोजन 
खाने को इच्छा हुईं। बह उस दिन कुछ नहीं बोली । दूसरे दिन “भद्रं ! 
आ चुगने चलें! कहने पर वोली--आप जायें। मुझे एक दोहद पैदा 
हुआ है। 

“कैसा दोहद ११ 

“वाराणसी-नरेश का भोजन खाने की इच्छा है।?” 

“पर में उसे नहीं ला सकता [” 

“तो देव, मै जान दे दूं गी।” 

बोधिसत्व बैठ कर सोचने लगा | सुमुख ने आकर पूछा महाराज, 
असन्तुष्ठ क्यों हैं ? राजा ने वह बात कही। सेनापति बोला--महाराज, 
चिन्ता न करें | वह उन दोनो को आश्वासन दे आज आप यहीं रहे, हम 
भात लायेंगे? कह चला गया। 

उसने कौओं को इकट्ठा कर वह वात कही । फिर "आओ सात लाये 
कह कौओ के साथ वाराणसी में प्रविष्ट हुआ । उसने रसोईघर के समीप ही 
कौओं की योलियाँ बना, उन्हे जहाँ-तहाँ सरक्षा के लिये खडा किया। स्वय 
आठ कौओं के साथ राजा का भोजन ले जाने के समय की प्रतीक्षा करता 
हुआ रसोईघर की छुत पर बैठा | उसने उन कौओ से कहा ;--मैं राजा का 
भात ले जाने के समय बर्तनों को गिरा दूँ गा। बर्तनों के गिरते ही मेरी जान 
नही बचेगी | तुममे से चार जने भात से मुँह भर कर और चार जने मत्त- 
मास से मुँह भर कर, ले जाकर, प्रजापति सहित काकराज को खिलाना। 
“पसेनापति कहाँ है १” पूछुने पर कहना--पीछे आता है। 

रसोइया भोजन तैयार कर, बहँगी पर रख राजकुल ले चला | उसके 
राजाइण में पहुँचने पर, काक-सेनापति ने कौओ को इशारा किया आर स्वय 
उछल कर भात ले जाने वाले के कन्वे पर बैठ, पण्जे के नाखूनों ते प्रद्मर कर; 
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बल्लीं की नोक जैसी चोट से उसकी नाक पर चोट कर, उडकर ठोनो परो से 
उसका मेँ ह ढक दिया। राजा ने महान तल्ले पर घूमते हुये उस कोौवे की 
वह करतूत देख भात लाने वाले को कदहा--अरे भात लाने वाले ! बतनों को 
छोड, कौवे को ही पकड़ | उसने तन छोड़ कौवे को ही जोर से पकड़ लिया । 
राजा बोला--बहाँ आ | उस समय कोवे आये और जितना स्वयं खा सकते थे 
खाकर जैसे कहा गया था वैसे लेकर गये | तब बाकियों ने आकर शेप भोजन 
किया | उन आठ जनों ने भी जाकर रानी सहित काक-राज को खिलाया | 
सुफस्सा का दोहद शान्त हो गया। भात लाने वाला कोवे को राजा के पास 
ले गया। 

राजा ने उससे पछा--अरे काक, तूने मेरा भय नहीं किया। भात 
लाने वाले की नाक वोड़ दी। भात के बतन फोड डाले। अपनी जान 
गंवाई | ऐसा काम क्‍यों किया ! 

“महाराज, हमारा राजा वाराणसी के समीप रहता है| में उसका 
सेनापति हूँ | उसकी सुफस्सा नामक भार्य्या को तुम्हारा भोजन खाने का दोहद 
उत्पन्न हुआ | मै वहीं अपने जीवन का बलिदान कर यहाँ आया। अ्रब मैने 
उसके पास भोजन भेज दिया। मेरा मनोरथ परा हो गया। इस कारण से 
मैने ऐसा किया |? 

उसने ये गाथाये कही :--- 

वाराणरुसं महाराज काकराजा निवासिको, 
असीतिया सहस्सेहि सुपत्तो परिवारितो ॥ 
तस्सा दोहलिनी भरिया सुफस्सा सच्छुमिच्छति, 
रब्जो महानसे पक्‍क पच्चरधं राजभोजनं ॥ 
वेसाह पहितो दूतो रन्‍्जो चम्हि इधागतो 

भत्त अपचिति कुम्मि नासायसकर चरण ॥ 

[ महाराज, अस्सी हजार कोओ के साथ सुपत्त नामक काकराजा 
वाराणसी के पास रहता है। उसकी सुफस्सा नास की भार्य्या को दोहद उत्पन्न 
हुआ और उसने राजा की रसोई मे पके कीमती राज-भोजन--मछुली--की 
इच्छा की | उस राजा का भेजा हुआ दूत मै यहाँ आया | मैने अपने स्वामी 
की आशा का पालन किया और ( इसी कारण से ) नाक पर चोट की | ] 
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राजा ने उसकी बात सुन सोचा--हम मनुष्यों को भी बहुत सा धन 
देकर अपने सुहृद नहीं बना सकते | आमादि देकर भी हमें ऐसे आदमी 
नहीं मिलते जो हमारे लिये जीवन बलिदान कर सके | यह कौआ होकर भी 
अपने राजा के लिये जान देता है--बड़ा सत्‌-पुरुष है, मघुर-भाषी है तथा 
धार्मिक है। उसके इन गुणों पर प्रसन्न हो राजा ने श्वेत-छुत्न से उसकी 
पूजा की । उसने उस छुत्र से अपने राजा की पूजा कर सुपत्त का ही गुणा- 
चुवाद किया। राजा ने उसे बुलवा, धर्मेपिदेश सुन, उन दोनों के लिये अ्रपने 
ही सहश भोजन का प्रबन्ध किया। शेष कोओं के लिये वह प्रतिदिन एक 
अम्मण चावल पकवाता था। स्वयं बोधिसत्व के उपदेशानुसार चल, सभी 
प्राणियों को अभय बना, पश्च-शीलों की रक्षा करता था। 

सुपत्त कोवे का उपदेश सात सौ वर्ष तक चला। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
राजा आनन्द था। सेनापति सारिपुत्र | सुफस्सा राहुल-माता। सुपत्त तो मे 
ही था। 


२६३. कायविच्छिन्द जातक 


“्युटुस्स मे” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक 
पुरुष के बारे में कही। 


के, वतमान कथा 


श्रावस्ती मे एक आदमी पाण्ड रोग से पीड़ित था | वैद्यों ने जवाब 
दे दिया था| उसके ख्री-बच्चे भी सोचते थे---इसकी सेवा कौन कर सकता 
है ! उसे ख्याल आया--यदि मैं इस रोग से बच जाऊे तो प्रत्नजित हो 
जाऊँगा | वह कुछ ही दिन में कोई अनुकूल पथ्य मिलने से निरोग हो गया | 


रा 
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उसने जेतवन पहुँच प्रव्नज्या की याचना की। शास्ता से प्रव्नज्या और उप- 
सम्पदा प्राप्त कर वह शीघ्र ही अहंत हो गया। 

एक दिन भिक्षुओ ने धर्म-ससा मे बातचीत चलाई--आःुष्मानों ! 
अमुक पाण्ड रोगी /इस रोग से मुक्त होने पर प्रत्रजित झेऊँगा? सोच प्रत्रजित 
हुआ और उसने श्रह॑त्व प्रात्त किया | शास्ता ने आकर पूछा--मिन्ुओ, 
बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ! 

“झमुक बातचीत ? 

“मिक्तुओ ! न केवल इसी ने किन्तु पूथ समय में परिडतो ने भी यही 
कह, रोग से उठ, प्रत्नजित हो अपनी उन्नति की ।” 

इतना कह पूवजन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज करने के समय बोधिसत्व 

ब्राक्मण-कुल मे पैदा हुए. । बड़े होने पर कुठम्ब का पालन करते हुए पाण्डु 
रोगी हुए. | वैद्य भी चिकित्सा न कर सके | ज्री-बच्चे भी निराश हो गये। 
वह “इस रोग से मुक्त होने पर प्रत्नजित होऊँगाः सोच कोई पथ्य पा निरोग हो 
गया । तब उसने हिमालय मे प्रवेश कर ऋपि-प्रत्रज्या ली । उसने समापत्तिया 
ओर अभिव्जा उत्पन्न कर, ध्यान-सुख से विहार करते हुए “अब तक इस तरह 
का सुख नहीं मिला? यह प्रीति-वाक्य कहते हुए, ये गाथाएँ कही ;--- 

पुद्ुस्स से अब्जतरेन व्याधिना 

रोगेन बारह दुखितस्स रुप्पतो, 

परिंसुरसति खिप्पसिद कक बरं 

पुप्फ॑ थथा पंसुनि आतपे कत॑ ॥ 

अजब्ध जब्जसड्डातं असुरचिं सुचिसस्सतं, 

नानाकुणपपरिपूरं जब्नरूपं अपस्लतो ॥ 

घिरवथु त॑ आतुर॑पूतिकाय॑ 

जेगुच्छिय॑असुचि प्याधिधम्स॑, 

यत्यप्पप्नता अधिमुच्छिता पजा 

हापेन्ति मग्रं सुगतुपपत्तिया ॥ 
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रिंग से अति दुखित-पीड़ित मेरा यह शरीर धूप में पडे फूल की तरह 
सूख जायेगा | असुन्दर है किन्तु सुन्दर लगता है, अपविन्न है किन्तु पवित्र 
लगता है । नाना प्रकार की गन्दगी से भरा होने पर भी न देख सकने वाले 
को मनोरम लगता है। इस नित्य रोगी, गन्दढे, जिशुण्सित, अपवित्र, तथा 
व्याधि-स्वभाव शरीर को घिकार है, जिसके प्रति आसक्त होकर बदहवास 
अन सुगति प्राप्ति के मार्ग को छोड़ देते है | ] 

इस प्रकार बोधिसत्व नाना प्रकार से (शरीर की) श्रपवित्रता तथा 
नित्य रोगीपन का विचार कर शरीर के प्रति श्रनासक्त हो जीवन पर्यन्त 
चारों ब्रह्म-विहारों की भावना कर ब्रह्म-लोक परायण हुआ। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का 
मेल बिठाया | बहुत से जन खोतापत्ति फल आदि मे प्रतिष्ठित हुए | उस 
समय तपस्वी मै ही था । 


२६४. जम्बुखादक जातक 


“कोयंविन्दुस्सरो वस्गु...” यह शास्ता ने वेढछू वन में विहार करते 
समय देवदत्त ओर कोकालिक के बारे में कही | 


क, वर्तमान कथा 
उस समय देवदत का लाभ-सत्वार नष्ट हो गया था। कोकालिक 
मिन्तु रहस्थो के पास जा देवठच के गुणों का वलान करता--देवदत स्थविर 
महासम्मत परम्परा मे ओकाक-राज-बश मे पैढा हुआ है। विशुद्ध क्षत्रिय 
वश में पला है, त्रिपिव्कधारी है, ध्वान-लाभी है, मधुरभाषी है, धर्म-फथिक 
है, स्थविर को दें, स्थविर का कहना करें। देवदत्त भी कोकालिक के गुण 
बखानता--कौकालिक उदौच्य ब्राह्मण कुल से निकल अब्रजित हुआ है 


बकक 
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बहुश्रुत है, धमे-कथिक है, दें, करें।” इस प्रकार वे दोनो एक दूसरे के श॒ुण 
बखानते हुये गहस्थो के घर में खाते-पीते विचरते | 
एक दिन धर्म सभा में मिन्नुओं ने बातचीत चलाई--आयुष्मानों ! 
देवदतच और कोकालिक एक दूसरे की कूठी प्रशसा करते खाते पीते घूमते हैं। 
शास्ता ने आकर पूछा--भिक्षुओ, बैठे क्या वातचीत कर रहे हो ! 
“गजरमुक वातचीत |?? 
“मिज्नुओं, न केवल अभी ये कूठी प्रशसा कर के खाते पीते हैं, पहले 
भी ऐसा ही किया है? कह पूर्व-जन्म की कथा कहीः-- 


ख. अतीव कथा 


पूव समय में वाराशसी में ब्रह्मदच के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
एक जम्बु-खण्ड मे वृक्ष देवता होकर पैदा हुए । वहाँ एक कोआ जम्बु शाखा 
पर बैठा हुआ पके जामुन खाता था | एक गीदड ने आकर ऊपर कौवे को 
देख सोचा--मै इसकी कूठी प्रशसा कर जामुन खारऊँ। उसने उसकी 
प्रशसा करते हुए; यह गाथा कही-- 
कोर्य बिन्दुस्सरो वग्गु पवदन्‍्तानसुत्तमो, 
अ्रच्चुतो जम्बुसाखाय मोरच्छापोव कूजति ॥ 
[पूर्ण स्वर वाला, सुन्दर शब्द बाला, सब श्रेष्ठ वाणी वाला ये कौन 
है जो जम्बू की शाखा पर बैठ कर मोर-बच्चे की भाँति कूजता है * ] 
कोवे ने भी उसकी प्रशसा करते हुये दूसरी गाथा कहीः--- 
> कुलपुत्तोव जानाति कुल॒एुत्त पसंसितु , 
व्यग्घच्छापसरीवण्णो स्ुक्ष सम्म दुदामिते ॥ 
.” [कुल पुत्र ही कुल-पुत्र की प्रशसा करना जानता है। हे व्याप्र बच्चे 
के सदश घर्ण वाले मित्र मै तुके (जामुन) देता हूँ, खा। ] 
यह कह जम्बू-शाखा हिला उसने फल गिराये | उस जम्बू वृक्ष पर 
पैदा हुये देवता ने उन दोनों को परस्पर-भूठी प्रशला कर जामुन खाते देख 
तीसरी गाथा कही;-- 
चिरस्संचत पस्सामि मुसावादी समागते, 
बनन्‍्तादं कुणपादुल्य अन्जमब्ज॑ प्सन्‍्सके ॥ 
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[ मैं इन आये हुये मिथ्या-भाषियों को देर से देख रहा हूँ--एक 
वमन खाने वाला है, दूसरा मुर्दौर | दोनो एक दूसरे की भकूठी प्रशला कर 
रहे हैं। ] 

यह गाथा कह, देवता ने उन्हें भयानक रूप दिखा वहाँ से भगा 
दिया । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
शुगाल देवदत्त था। कोआ कोकालिक । इक्ष-देवता तो मै ही था। 


२६९५८ अन्त जातक 


“उसभस्सेव ते खनन्‍्धों ?” यह भी शास्ता ने वहीं विहार करते समय 
उन्ही दो जनों के बारे में कहीं। वर्तमान कथा पूर्व कथा सदश ही है | 


ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधितत्व 
एक गाँव के पास एरण्ड वृक्ष पर देवता होकर पैदा हुये। उस समय एक 
गाँव में मरे बूढें वैल को निकाल कर आम-द्वार पर एरण्ड वन में फेक दिया 
था | एक श्गाल झा कर उसका मास खाने लगा । एरण्ड पर छिपे किसी 
कौवे ने उसे देख सोंचा--मैं इसकी झूठी प्रशला कर मास खाऊँ। उसने 
पहली गाथा कही ४--- 
डउसभस्सेत्र ते खन्‍्धो सीहस्सेव विजस्तमित॑, 
मिगराज नमोत्यत्यु अपि फिल्नि लभामसे ॥ 
[तिरे स्कन्ध चृपभ की तरह हैं और तेरा विज्रम्मण सिंह जैसा है | है 
मुगराज ! तुके नमस्कार है। हमे कुछ मिले ।] 
इसे सुन श्गाल ने दूसरी गाथा कहौः--- 
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कुलपुत्तोवजानाति कुलपुत्ते पसंसितु 
मयूरगीवसद्बास इतो पीरयाहि चायस ॥ 
[कुल-पुत्र ही कुल-पुत्र की प्रशसा करना जानता है। हे मयूर की 
गर्दन सहश कोवे | यहाँ चला आ | ] 
उनकी करतूत देख कर उस बृक्षु-देवता ने तीसरी गाथा कही।--- 
मिगानं कोत्थुको अन्तो पकखीन पन वायसो, 
एरण्डो अन्तो रुक्खांन तयो अन्ता ससागता ॥ 
[जानवरों मे सब से अधिक निकृष्ट श्थ्गाल है, पक्षियों मे कौश्रा 
और दृक्षों मे एरण्ड | यहाँ तीनो निकृष्ठ इकट्ठ हो गये हैं ।] 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, जातक का मेल बैठाया । उस समय 
श्गाल देवदतत था | कौआ कोकालिक । इक्ष-देवता तो मैं ही था| 


२६६. समुद्र जातक 


“कोनाय...?? यह शास्ता ने जेतवन से विहार करते समय उपननन्‍द 
स्थविर के बारे मे कही | 


के. वर्तमान कथा 


वह बड़ा पेहू था, महान तृष्णा से युक्त, गाड़ी भर सामान से भी 
सन्त॒ष्ट न हो सकने वाला | वर्षावास के समय दो तीन विहारों मे वर्षा-वास 
करना आरम्भ कर,एक मे जूता रखता, एक में हाथ की लकड़ी, एक मे पानी 
का घड़ा, और एक मे स्वय रहता | जनपद में चारिका के लिये निकलता तो 
ऐसे मिक्ुओं को, जिनके पास अच्छे परिष्कार होते आर्यवश-कथा' सुना कर 


* जेसे तैसे चीवर, जेसे तैसे पिणड-पात ( 5भोजन ) जैसे वैसे 
शयन-आसन से सन्तुष्ट होने का उपदेश [अं २३५४-३६] 
२२ ह॒ 


बन 
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उनसे पाशु कूल चीचर" लिवा उनके चीवर स्वयं ले लेता | मिट्टी के वतन 
दिला कर अच्छे अच्छे पात्र और थाल ले गाडी मर जेंतवन लौटता | 

एक ठिन धर्म सभा में भिज्नुओं ने बातचीत चलाई--आपुष्मानों ! 
शाक्य पुत्र उपनन्द पेट है, महेच्छुक है । दूसरों को धर्माचरण का उपदेश दे 
स्वय श्रमण-परिष्कारों से गाड़ी भर लाता है। 

शास्ता ने आकर पूछा--मिन्नुओ, क्या बातचीत कर रहे हो १ 

“ग्मुक बातचीत |” 

* “मिन्ुओ, उपनन्द ने दूसरों को आर्यवंश कथा का उपदेश दे 
अनुचित किया | पहले स्वय अल्पेच्छु होना चाहिए, तब दूसरे को आयवश- 
कथा का उपदेश देना चाहिये :--- 

अत्तानं एवं पठस पटिरूपे निवेसये । 
अथव्जमनुसासेय्य न किज्ललिस्सेय्य पण्डितो * ॥ 
[जो उचित है उसे यदि पहले अपने करके पीछे दूसरे को उपदेश 
करे, तो परिडत (जन) को क्लेश न हो । ] 
इस धम्मपद की गाथा का उपदेश दे, उपनन्द की निन्दा कर 
'भिज्नुओ, न केवल अभी उपनन्द महेच्छुक है, यह पहले महासमुद्र के भी जल 
की रक्षा करना आवश्यक समभता था? कह पूर्व जन्म की कथा कहीः-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करते समय बोधिसत 
समुद्र-देवता होकर पैदा हुआ | एक जल-कौवा समुद्र पर उड़ता हुआ मर्छ- 
लियों और पत्तियों को रोकता था--सम्॒द्र का जल अधिक न पीओ, सेमाल 
कर पीओ | यह देख सम्द्र-देवता बोला:-- 
कोनाय॑ लोण॑तोयस्मिं समनन्‍्ता परिधावति, 
मच्छे मकरे च वारेति ऊमिसु च विसन्नति ॥ 


* जहाँ तहाँ फेंके हुए चीथढ़ों से बना चीचर। 
+ धस्मपद्‌ $श२ 


हु 
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[ थे कोन है जो मछलियो मगर-मच्छों को मना करता हुआ नमकीन 
जल पर चारो ओर दौडता है और लहरों म कष्ट पाता है ?] 
इसे सुन समुद्री कौवे ने दूसरी गाथा कहीः--- 
अनन्तपायी सकुणो अतित्तोति दिसासुतो, 
समुदहपातुमिच्छामि सागर सरितं पति ॥ 
[ मै भ्रनन्त-पायी पक्षी हूँ, अतृत्त हूँ, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। मैं नदी- 
पति सागर को पी जाने की इच्छा करता हूँ। ] 
इसे सुन समुद्र देवता ने तीसरी गाथा कही:--- 
स्वार्य हायति चेव पूरते व महोदधि, 
नास्स नायति पीतन्‍्तो अपेय्यो किर सागरो ॥ 
[ यह महोदघि घटता हे और सम्पूर्ण होता है | यह पीने से समाप्त 
नहीं होता है । सागर अपेय है ।] 
यह कह भयानक रूप दिखा समसुद्र-कोवे को भगा दिया। शास्ता ने 
यह धर्मेदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय समसुद्र-काक उपनन्द 
था। देवता तो मे ही था । 


२६७, कामवितल्लाप जातक 


“उच्चे सकुण डेमान _» यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
पूव भार्ष्या की आसक्ति के बारे मे कही। वतंमान कथा पुष्फरत्त-जातक मे 
अायेगी। अतात-कथा इन्द्रिय जातक" में आयेगी | उस पुरुष को जीते जी 
सूली का चास दिया। उसने वहाँ बैठे-बैठे उस तीत्र वेदना की भी ओर ध्यान 
न दे, आकाश मे उड़े जाते एक कौवे को देख, प्यारी भर्य्या के पास सन्देश 
भेजने के लिये कोवे को सम्बोधन करते हुये ये गाथाये कहीं;--- 








इन्द्रिय जातक (४२३) 
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उच्चे सकुण डेमान पत्यान विहद्ञम, 

वज्जासि खोत्व॑ वामूर चिर॑ खो सा करिस्सति ॥ 
इद खो सा न जानाति अरसि सत्तिन्व ओडिडतं, 
सा चण्डी काहति कोध त॑ से तपति नो इध ॥ 
एस उप्पलसन्नाहो निक्खमुस्सीसके कतं, 
कासिकद्च झुदु वत्थं तप्पठु धनकामिका ॥ 

[ हे ऊँचे उड़ने वाले आकाशगामी पख-वाहन पक्षी, तू उस कोसल 
जघावाली को मेशा समाचार कहना] नहीं तो वह चिरकाल तक चिन्ता करती 
रहेगी | वह यह नहीं जानती है कि मै यहाँ सूली का न्रास पा रहा हूँ। इस- 
लिये वह चर्डी क्रोध करेगी । मुझे उसी का दुख है, इंस सूली का नही मेरे 
सिराहने कमल सदृश पोशाक है, और स्व की अदशुठी है, और है काशी 
का कोमल वस्र | वह धनेच्छुका इन्हें पा कर सन्त॒ुष्ट हो। | 

इस प्रकार रोता पीठता वह मर कर नरक मे पैदा हुआ | 

शास्ता ने यह धर्मंदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया | सत्यो के अन्त मे उद्दिमचिच भिन्नु खोतापत्ती-फल में प्रतिष्ठित 
हुआ | उस समय की भार्य्या ही इस समय की भार्य्या है। जिस देव-पुन् ने 

>वह घटना देखी वह मैं ही था। 


२६०, उदुम्बर जातक 
८ उददुम्बराचिमे पक्का ..” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक भिन्नु के बारे में कही | 
क्‌. वर्तमान कथा 


वह एक प्रत्यन्त के गामड़े में विहार बनवा कर रहता था--रमणौक 
विहार, चट्टान पर बना हुआ, भाड़ने बुद्दारने को बहुत नहीं, पानी का 


डदुम्व॒र ] (६-२ 


आराम, भिक्षा के लिये गाँव बहुत दूर नहीं, और प्रेम पूषंक भिक्षा देने वाले 
मनुष्य । एक भिन्नु चारिका करता हुआ उस विहार मे पहुँचा । निवासी- 
मिन्ु आगन्तुक-मिक्तु के प्रति जो कर्तव्य था उसे कर, अगले दिन उसे ले, 
गाँव मे मिक्षा माँगने गया । लोगो ने उसे भिक्षा दे दूसरे दिन के लिये निम- 
त्रित किया । आगन्ठुक-मिन्नु ने कुछ दिन भोजन पा सोचा--एक उपाय से 
इस भिन्नु को धोका दे, निकाल बाहर कर, यह विहार ले लू । उसने स्थविर 
की सेवा मे आने पर उसे पछा--आयुष्मान, बुद्ठ की सेवा में नहीं गया १ 

“भन्ते, इस विहार की कोई देखभाल करने वाला नहीं है । में अभी 
तक नही गया हैँ १? 


“जब तक तू बुद्ध का दशन करके लौंटे, तब तक में देखभाल 
करूँगा |? 


“भन्ते, अच्छा ।?? 

निवासी-मिक्तु मनुष्यो को 'जब तक मै आऊँ तब तक स्थविर की सेवा' 
ठीक तरह से करते रहना? कह चल दिया । उस दिन से आगन्तुक-भिक्ु ने 
निवासी-मिक्तु मे यह यह दोष हैं, कह मनुष्यों का दिल खट्टा कर दिया। 
निवासी-मिहक्तु भी शास्ता को प्रणाम करके लौटा। आगन्तुक ने उसका 
निवास-स्थान उसे नही दिया । वह एक जगह रह कर गाव मे भिक्षा माँगने 
निकला। मनुष्यों ने शिष्ताचार भी नही किया। उसको अफसोस हुआ। 
उसने जेतवन जा भिन्नुओं को समाचार सुनाया। मभिन्नुओं ने धर्म-सभा मे 
बात चीत चलाई--आयुष्मानो ! अम्ुक भिन्लु अम्रुक भिक्तु को विहार से 


निकाल कर स्वय वहाँ रहता है। शास्ता ने पूछा- भिन्नुओ, बैठे क्या 
बातचीत कर रहे हो १ 


“अमुक बातचीत? 

“तन केवल अभी, किन्तु पहले भी हे मभिन्नुओ ! उसने इसे 
निवास-स्थान से निकाला ही है?” कह पूर्वजन्म की कथा कही | 

ख. अतीत कथा 
५ ० हक 

पूथं समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय 
बोधिसत्व जंगल में इक्ष-देवता होकर पैदा हुये। उस समय वर्पा काल में 
सात सप्ताह तक वर्षा हुईं। एक लाल मुंह वाला छोटा बन्दर एक पत्थर 
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की दरार में जहाँ पानी नहीं पवता था रहता था। एक दिन वह 
दरार के द्वार पर, न भीगने वाली जगह पर, सुख से बैठा था। वही एक काले 
मुंह बाला बडा बन्दर आया। वह भीगा था और शौत से कष्ठ पा रहा 
था। उसने उसे उस तरह बैठे देख सोचा--इसे कौशल से यहाँ से हटा, 
मै यहाँ रहूँगा । उसने पेट का सहारा ले ऐसा दिखाया जैसे पेट खूब मरा हो. 
ओर उसके सामने खड़े हो पहली गाथा कही:-- 

उदुस्बराचिसे पक्का निम्रोधा व कपित्थना, 

एहि निक्खम सुअस्सु कि जिधच्छाय सीयसि ॥ 

[यह गूलर पके हैं, निग्रोध और कैथ भी। थ्रा बाहर निकल उन्हें खा । 
भूख से क्‍याँ मरता है १] 

उसने उसकी ब्रात पर विश्वास कर, फलाफल खाने की इच्छा से बाहर 
निकल, जहाँ-तहाँ धूम कुछ भी न पाया | लौटकर देखा तो उसे दरार मे बैठा 
पाया | उसने उसे ठगने के लिए उसके सामने खड़े हो दूसरी गाथा कही/--- 

एवं सी सुहितो होति यो बद्धसपचायति, 
यथाहयज् सुहितो दुसपक्कानि मासितों ॥ 

(जो बड़ों का आदर करता है उसका पेट भरता है, जैसे आज में 
पके फल खाकर सतुष्ट हूँ । ] 

इसे धुन बड़े बन्दर ने तीसरी गाथा कही ४-- 

य वनेजो वनेजस्ल वंचेयय कपिनी कृपि, 
द॒हरो पि त॑ लद्ध थ्य, न हि जिएणो जराकपि ॥ 

[जो बन से पैदा हुआ बानर बन मे पैदा हुये वानर को ठगे, कोई 
बच्चा भी उसका विश्वास नहीं कर सकता, मेरे जैसा जरा-जीण कपि तो 
कर ही नहीं सकता | | 

“इस प्रदेश मे सभी फलाफल वर्षा से भीग कर गिर गये हैं। अब 
तेरे लिये यहाँ जगह नहीं है जा |” वह वहा से चला गया। 

शास्ता ने यह धर्मठेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय 
छोटा वन्दर निवासी-भिक्नु था | काला बड़ा वन्दर आयन्ठुक-मिन्नु | इक- 
देवता तो में ही , था । 


कोमायपुत्त ] १६७ 


२६६, कोमायपृत्त जातक 


“पुरे तुव,..” यह शास्ता ने पूर्वाराम में विहार करते समय क्रौड़ा- 
प्रिय भिन्नुओ के बारे मे कही | 


के, बतमान कथा 

जिस समय शास्ता ऊपर ग्रासाद में रहते थे उस समय भिक्तु नीचे 
प्रासाद मे बैठे हुये देखा-सुना बतियाते, ऋगड़ा करते और हँसी-मसजाक 
उडाते थे। शास्ता ने महामोग्गल्लान को सम्बोधित कर कहा--ओआ्रा भिन्षु, 
कम्पन उत्पन्न कर। स्थविर ने आकाश मे उछल, पैर के अगूठे से उछल, 
प्रासाद के खम्भे पर प्रहार कर, जहाँ तक जल था वहाँ तक केंपा दिया । 
वे मिक्तु रत्यु-नय से निकल कर बाहर खड़े हुये। उनकी वह क्रीड़ा-प्रियता 
भिक्नुओं में प्रकट हो गई। एक दिन भिक्नुओं ने धर्म समा में बातचीत 
चलाई--आयुष्मानों ! कुछ मिक्तु इस प्रकार के कल्याणकारी बुद्धशासन 
में प्रत्रजित होकर भी खिलवाड़ करते रहते हैं, अनित्य, दुख तथा अनात्म की 
भावना की विपश्यना नहीं बढ़ाते हैं। शास्ता ने आकर पूछा--भिन्ुओ, 
'बैठे क्या बात चीत कर रहे हो ! 

“अमुक बातचीत |”? 

“मिज्ुओं न केवल अभी, ये क्रीडा-प्रिय हँ,पहले भी ये क्रीड़ा-प्रिय ही 
रहे हैं |? 

इतना कह पूर्व जन्म की कथा कही। 


ख. अतीत कथा 


पूर्व सकय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
एक गाँव में ब्राह्मण कुल में पैदा हुये । उनका नाम हुआ कोमायपुत्त | आगे 
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चल कर वह ग्रहत्याग, ऋषि-प्रत्रज्या ले, हिमालय में रहने लगा। दूसरे 
क्रीडा-प्रिय तपस्वी भी हिमालय में आश्रम बना रहते थे | कसिर कर्म का 
नाम तक न था। वे जड़्ल से फलाफल ला खाते हुये नाना प्रकार की क्रीड़ा 
में समय बिताते थे। उनके पास एक बन्दर भी था। वह भी क्रीडा-प्रिय | 
नाना प्रकार की शकलें बना तपरियों को तमाशा दिखाता। तपस्वी चिरकाल 
तक वहाँ रह नसक-सटठाई खाने के लिये बस्ती मे गये। उनके चले जाने 
पर बोधिसत्व वहाँ आकर रहने लगे।| वन्दर ने उनकी तरह बोधिसत्व को भी 
तमाशा दिखलाया । बोघिसत्व ने चुटकी बजा उसे उपदेश दिया--सुशिक्षित 
प्रत्रजितो के पास रहने वाले को सदाचारी होना चाहिये, काय, वाक, मन 
से सुसयत होना चाहिये तथा ध्यानी होना चाहिये। वह भी उस समय से 
शीलवान तथा आचारवान हो गया । बोधिसत्व अन्यत्र चले गये | 

नमक खठाई सेवनानन्तर वह तपस्वी भी वहाँ लोटे। बन्दर ने पहले 
की तरह उन्हे तमाशा नही दिखाया | तपस्यों न पूछा--आ्रायुष्मान, पहले 
तू हमारे सामने तमाशा करता था। क्या कारण है कि अब नहीं करता ! 
उन्होंने पहली गाथा कही;-- 

पुरे छुव॑ सीलमत॑ सकासे 

श्रोक्कन्दिक कीठसि अ्रस्समम्हि, 5 
करोहरे प्क्कटियानि सक्‍्कट 

न त॑ सर्य सीलवतं रमास ॥ 

[ अरे बन्दर, तू पहले सदाचारियों के पास आश्रम में रहता हुआ्रा 
कूदना फाँदना आठि खेल करता था | अ्रपनी वह बन्दर-लीला कर। हम 
शीलवान उसमे रमण नहीं करते । ] 

यह सुन बन्दर ने दूसरी गाथा कहीं:--- 

सुता हि मरहं परमा विसुद्धि 

कोमायपुत्तस्स बहुस्सुतस्स, 
सा दानि म॑ सब्जी तुव॑ यथा धुरे 
मानाजुयुत्ता विंहराम आबुसो ॥ 


१ ग्रोग्राभ्यास-विधि । 
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[ मैंने वहु-श्र्‌ त कोमायपुत्त से परम विशुद्धि सुनी | अब तू मुझे पहले 
जैसा मत समझ | आयुष्मान मै अब ध्यानी हो कर विहार करता हैँ ।] 

यह सुन तपस्वियों ने तीसरी गाथा कही -- 

सच्चेपि सेलस्सिं वेय्यु' बीज॑ 
देवो चच वस्से नेव हिंत॑ रुहेय्य, 
सुता हि ते सा परमा विसुद्धि 
आरा तुर्व॑ सक्कट सानभूमिया ॥ 

[ अगर चट्टान पर बीज बोया जाय तो वर्षा होने पर भी वह नहीं 
उगेगा | इसी प्रकार (यद्यपि) तू ने वह परम-विशुद्धि सुनी है तो भी तू (पशु 
योनि में उत्पन्न होने के कारण ) ध्यान-भूमि से दूर है। ] 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
क्रीड़ा-प्रिय तपस्वी ये तपस्वी ये | कोमायपुत्त तो मै ही था | 
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“परपाणरोधा.. ?” यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय पुराण- 
मैत्री के बारे मे कही । 


के. वतमान कथा 


(वर्तमान-) कथा विस्तार से विनाय (-पिटक) में आई ही है। यहाँ तो यह 
सक्तिप्त है। दो वर्ष की आयु" के आयुष्मान उपसेन एक वर्ष की आयु वाले 
सब्रह्मचारी के साथ शास्ता के पास गये। शास्ता ने आलोचना की | वह प्रणाम 
करके चले आये ओर विपश्यना-भावना का अभ्यास कर अहंत्व प्राप्त किया । 
फिर अ्रस्पेच्छुता आदि गुणों से युक्त हो, तेरह धुतंग धारण किये और अपने 
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) उपसम्पन्न भिक्तु की आयु उपसम्पदा से गिनी जाती है। 
२२ 
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अनुयाइयों को भी तेरह घुतंगधारोी बनाया। भगवान के तीम महीने तक 
ध्यानावस्थित रहने पर अनुयाइयो सहित शास्ता की सेवा से पहुँचे | पहली 
बार अनुयाइयों के कारण निन्दित हुआ था। इस बार अधामिंक वातां के 
अनुसार न चलने से प्रशसा हुई। शास्ता ने कंपा की--अ्रब से घुतग-धारी 
भिन्नु मुझ से यथासुविधा भेंट कर सकते हैं। उसने वाहर आ मिज्लुओं को यह 
बात कही । तब से मिन्नुओ ने धुतग-धारी हो, शास्ता के दशनार्थ जा, शास्ता 
के ध्यानावास्था से उठने पर, पाशुकूल चीवरो को जहाँ-तहाँ छोड़ श्रपने 
अपने साफ चीवर पहने | बहुत से भिन्नुओं के साथ शास्ता ने शवनासन को 
देखते हुये, घूमने के समय जहाँ तहाँ पाशुकूल चीवर को देख कर पूछा | वह 
बात झुन शास्ता ने कहा--भिन्कुओ ! इन भिक्कुओं का ब्रत चिरादु नहीं 
होगा | यह बगुले के उपोसथ ब्रत के समान हुआ है। 
इतना कह पू्ब-जन्म की कथा कही | 


ख.अतीत कथा. | -- 


पू् समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय शक्रदेव राजा 

हुये । एक भेड़िया ग़गा के किनारे पत्थर पर रहता था । गंगा में हिम-जल 
ने आकर उस पत्थर को घेर लिया। भेड़िया चढ कर पत्थर के ऊपर जा ल्ेग। 
न उसे शिकार मिला न शिकार का रास्ता | पानी बढ़ता ही जाता। वह 
सोचने लगा--न मेरे लिये शिकार है न मेरे लिये शिकार का रास्ता निकर्मो 
पढ़े रहने से तो उपीसथ ब्रत करना ही अच्छा है। उसने मन से ही उपोसथ ब्रत 
तथा शील अहण किया और लेट रहा | उस समय शक् ने ध्यान दे उसके 
दुर्बल त्रत की बात जान सोचा--इस भेड़िये को तगर करूँगा | उसने मेमने 
का रूप वना अपने को भेड़िये से थोड़ी दूर खड़ा हुआ दिखाया। मेह़िये ने 
उसे देख सोचा--अ्रत दूसरे दिन रखूँगा | वह उसे पकडने के लिये उछला। 
मेमने ने भी इधर-उघर उछुल अपने को पकड़ने न दिया.] भेड़िया जब उस 
नही पकड़ सका तो लौट आ कर फिर वैसे ही लेठ रहा--अमी मेरा उपोस्तव 
ब्रत नहीं दृटता । शक्र ने इन्द्र रूप से ही आकाश मे प्रकट हों कहा--हीरे 
दुर्बल निश्चय वाले को उपीसथ त्रत से क्या १ तू बिना यह जाने कि मे 
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शक्र हूँ मेमने का सास खाना चाहता था । इस प्रकार भेड़िये को तग कर 
ओर उसकी निन्‍्दा कर इन्द्र देवलोक को चला गया। 

ये तीनों अ्भिरुग्बुद्ध गाथाये हैं: ....“# 

परपाणरो धा जीवन्तो मंसलोहित भोजनो, 
वको च॒त॑ सम्रादाय उपपज्जि उपोसर्थ ॥ 
तस्स सक््को वतन्जाय अ्रजरूपेनुपागमि, 
चीततपो अज्मृप्पत्तो भब्जि लोहितपो तप ॥ 
एवसेव इवेकच्चे समादानस्मिं दुब्बला 

लह्ढुँ करोन्ति अ्रत्तानं चकोव अश्रजकारणा ॥ 

[ दूसरे प्राणियों की हत्या करके जीवित रहने वाले, रक्त मास का 
भोजन करने वाले मेडिये ने भी उपोसथ व्रत धारण किया। शक्र उसके दुबंल 
त्रत की बात जान मेमने के रूप मे आया ) उस रक्त-पायी ने विगत-तप हो 
(उसे खाने की इच्छा से) अपना त्रत तोढ़ दिया । इसी तरह इसमें कुछ 
दुबल निश्चय वाले प्राणी अपने को श्रोछा बना लेते हैं, वैसे ही जैसे भेडिये 
ने मेमने के कारण (अपने को ओछा बनाया । ] 


शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय शक्र 
मैही था। 
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“विवरथ इमास द्वारं .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
चार परिब्राजिकाश की प्रत्रज्या के बारे भे कही :--- 


क. वृतंमान कथा 


वैशाली में सात हजार सात सौ सात लिचछुवी-राजा रहते थे । वे तभी 
शास्त्रा्थ-कुशल थे । 

एक पाँच सौ वादों (मतों) में पडित निग्न॑न्थ वैशाली पहुँचा। 
उन्होंने उसका आ्रादर-सत्कार क्रिया | एक दूसरी उसी तरह की निग्र॑त्थी भी 
आ पहुँची | राजाओं ने दोनों का शास्त्रा्थ कराया | दोनों बराबर रहे। 
तब लिच्छुवियों ने सोचा--इन दोनों से उत्पन्न पुत्र मेधावी होगा। 
उन्होंने दोनों का विवाह करा, उन्हें एक जगह बसाया | दोनों के सहवास से 
क्रमशः चार लडकियाँ और एक लड़का पैदा हुआ | लडक़्रियों का सच्चा, 
लोला, अववादका और पठाचारा नाम रखा गया तथा लडके का सच्क। 
उन पाँचों ने बढ़े होने पर माता से पाँच सौं वाद और पिता से पाँच सी वाठ, 
इस प्रकार एक हजार वाद सीख लिये। माता-पिता ने लड़कियों को यह 
नसीहत दी--यदि कोई श्हस्थ तुम्हे शास्त्राथ भें हरा दे तो उसकी चरण- 
दातियाँ बन जाना और यदि कोई प्रत्रजित हरा दे तो उसके पास प्रत्रनित 
हो जाना | समय बीतने पर माता-पिता चल बसे | 

उनके मरने पर सच्चक निर्मस्थ वही वैशाली में लिच्छवियों को 
शिल्प (विद्या) तिखावा हुआ रहने लगा। बहनों ने जम्ब-शाखा ले, शास्त्र 
के लिये नगर नगर धूमना आरम्भ किया। श्रावस्ती पहुँच उन्होंने नगर-ढार 
पर शाखा गाड़ दी और बालकों को यह कह कर कि जो इससे शास्त्रार् 
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कर सके वह गरहस्थ हो या प्रत्नजित इस बालू को ढेसी को पाँव से बिखेर, इस 
जम्बु-शाखा को पाँव से ही कुचल दे; भिन्षार्थ नगर में गई | 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र बिना बुहारी जगह को बुहार, खाली घड़ो मे 
पानी भर, रोगियो की सेवा कर दिन चढने पर मिक्षा्थ निकले | उन्होंने वह 
शाखा देख, पूछुकर, उसे लडको से ही गिरवाकर कुचलवा दिया ओर लड़कों 
को कहा कि जिन्होंने यह शाखा गाडी हो वह खाना पीना समाप्त कर जेतवन 
की ड्योढी में मुझे मिले। मिक्षा से लोट कर भोजनान्तर वह विहार की ड्योढी 
में ही रहे | उन परित्राजिकाओ ने भी भिन्ञा से लौट उस शाखा को मर्दित 
देख कर पूछा :--- 

“इसे किसने कुचला ?? 

“सारिपुत्र स्थविर ने ! यदि तुम शास्त्राथ करना चाहो, तो विहार की 
ड्योढी पर जाओ |?” 

वे बच्चों से यह सुन फिर नगर मे गई और जनता को इकट्ठा कर 
विहार की उड्योढी पर पहुँची | वहाँ उन्होंने स्थविर से एक हजार प्रश्न पूछे । 
स्थविर ने उत्तर देकर पूछा ;---“और भी कुछ जानती हो ९१ 

“स्वामी ! नहीं जानती हैं|”? 

भ्स्े कुछ पूछ १७१ 

“स्वामी पूछे । जानती होगी तो कहेंगी ।”? 

स्थविर ने पूछा---“एक बात क्या है !? 

वह नही जानती थी। स्थविर ने बताया | वे बोलीं--- 

“स्वामी | हमारी पराजय हुईं | आपकी जय हुई |”? 

“शझब क्या करोगी १? 

“हमारे माता पिता ने हमें कटा था कि यदि गहस्थ से पराजित होना 
तो उसकी शहिणी हो जाना और यदि प्रव्॒जित से पराजित होना तो उसके 
पास प्रत्रजित हो जाना । आप हमे प्रत्नजित करे |? 

स्थविर ने अच्छा? कह उन्हे उत्पलवर्णा स्थविरी के पास प्रत्नजित 
कराया | सभी शीघ्र ही अहंत्व को प्रात्त हुई । 

मिक्कुओ ने धर्मसभा में बातचीत चलाई--आयुष्मानो, सारिपृत्र 
स्थविर ने चारो परिब्राजिकाओ का सहायक हो सभी को अहंत्व प्राप्त करा दिया | 
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शास्ता ने आकर पूछा--भिन्नुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो १४ 

“ग्रमुक बातचीत |? 

“सिज्ुओ, न केवल अभी किन्तु पहले भी यह इनका सहायक हुआरा 
है। अब तो प्रत्॒ज्याभिषेक दिलवाया है, किन्तु पहले पठरानी के पद पर 
स्थापित किया है [!? 

यह कह शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कहीं :-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में कालिज्न राष्ट्र के दन्तपुर नगर में कालिड्राज के राज्य 
करने के समय अस्सक राज्य के पीतलि नगर में अस्सक नाम का राजा राज्य 
करता था । कालिड्जराज के पास सेन्‍्यबल था और स्वय भी वह हाथी के बल 
का था | उसे कोई अपने से लड़ सकने वाला नही दिखाई देता था। उसने 
युद्धेच्छुक हो अमात्यों से कहय--मेरी युद्ध करने की इच्छा है। प्रतिपक्षी नहीं 
दिखाई देता | क्या करु ! 

“महाराज, एक उपाय है । आपकी चारों लडकिया सुन्दर रूपवाली 
हैं। उन्हे अलडकृत कर, परदेवाले रथ में बिठा, सेना के साथ ग्राम-निगम तथा 
राजधानियों मे चक्कर लगवाये | जो राजा उन्हें अपने घर में रखना चाहिगा, 
उससे युद्ध करेगे [?? 

राजा ने वैसा कराया | जहाँ जहाँ वह जातीं राजा लोग भय से उन्हें 
नगर मे न आने देते | भेट सेजकर उन्हे बाहर ही रखते | इस प्रकार सारे 
जम्बुद्गीप में घूम कर अस्सक राष्ट्र के पोतलि नगर पहुँचीं। अस्तक (राजा) ने 
भी (नगर-) द्वार बन्द करवा भेंट भेजी। उसका नन्दिसेत नामक अ्रमात्य 
परिडत था, बुद्धिमाव था ओर था उपाय-कुशल | उसमे सोचा--इन राज- 
कन्याओं को सारे जम्बुद्बीप में घूम आने पर भी अतिपत्ञी नहीं मिला | ऐसा 
होने पर तो सारा जम्बूद्यीप ठुच्छ होता है। मैं कालिद्ज-राज के साथ युद्ध 
करूंगा | उसने नगरद्वार पर पहुँच, द्वार-पालो को सम्बोधित कर उनके लिये 
नगर-द्वार खुलवा देने को पहली गाथा कही :--- 

विवरथ इस्ार्या द्वार नगरं पविसितु भया, 
अरुणराजस्स सीहेन सुसिट्ठेन सुरक्खितं नन्दिसेनेन ॥ 


नी 
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[अरुणराज (अस्सक-नरेश) के ( मन्त्री) मुझ पुरुष-सिंह सुशिक्षित 
नन्दिसेन द्वारा सुरक्षित द्वार खोल दो, जिससे ये नगर मे प्रवेश कर सके | | 

यह कह उसने द्वार खुलवा दिया ओर उन लड़कियों को अस्सकराजा 
को दिखाकर कहा--आप डरे नहीं। यह सुन्दर रूपवाली राजकन्याये 
हैं | इन्हे अपनी रानियाँ बना लें | उसने उन्हे अभिषिक्त करा उनके साथ 
आए आदमियों को विदा किया--जाओं, अपने राजा से कहो कि अस्सक- 
राजा ने राजकन्याओं को रानी बना लिया। उन्होंने जाकर कहा। कलिज्ध 
नरेश उसी समय बडी भारी सेना ले निकल पड़ा--अस्सकराजा मेरी सामथ्य 
से अभी परिचित नही। 

नन्दिसेन ने जप्र उसका आगमन सुना तो सन्देश भिजवाया--अपनी 
ही सीमा मे रहे | हमारी सीमा मे न रहे | दोनो राजाओ की सीमाओ के बीच 
ही युद्ध होगा । उसने लेख सुना तो अपनी राज्य-सीमा पर रुका। अस्सक 
(नरेश) भी अपनी राज्य-सीमा पर ही रुका। 

उस समय बोधिसत्व ऋषि-प्रत्रज्या अहण कर उन दोनों राज्यों के 
बीच पर्णकुटी मे रहते थे । कलिद्न-नरेश ने सोचा--श्रमण कुछ जानने वाले 
होते हैं। कोन कह सकता है कि क्‍या हो ? किसकी जीत हो, किसकी हार 
हो ! तपस्वी को पूछू गा। 

उसने भेस बदल, बोधिसत्व के पास जा, प्रणाम कर, एक ओर बैठ, 
कुशलक्षेम पछुते हुए कहा--भन्ते, कलिह्ड-नरेश तथा अस्सकराज युद्ध करने 
की इच्छा से अपनी-अपनी सीमा मे तैयार खढ़े हैं। इनमे किसकी जय होगी 
ओर किसकी पराजय १ 

“महापण्यवान्‌ | मै नही जानता कि किसकी जीत होगी और 
किसकी हार ! हाँ, देवराज शक्र यहाँ आता है। उसे पूछ कर कहूँगा। कल 
आना |? 

शक्र बोधिसत्व की सेवा मे आ विराजमान हुआ । बोधिसत्व ने उसे 
वह बात पूछी । “भन्ते, कालिड्रू विजयी होगा । अस्सक पराजित होगा । यह 
इसके पव-लक्षण दिखाई दंगे [”? 

कालिड ने अगले दिन आकर पूछा। बोधिसत्व ने कह दिया। वह 
बिना यह पूछे कि कया पृर्ब-लक्षण प्रकट होगा, खुशी से फूला हुआ चला 
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गया । वह बात फैल गई | इसे सुन अस्सक-राज ने नन्दिसेन को बुलवाकर 
पूछा -कल्लिड्ड विजयी होगा । हम हारेगे | अब क्या करना चाहिये ! 

“महाराज, इसे कोने जानता है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार! 
आप चिन्ता न करें? कह राजा को आश्वासन दे, बोघिसत्वय के पास पहुँचा | 

उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ प्रछा--भन्‍्ते ! किसकी विजय होगी ? कौन 

पराजित होगा ? 

“कलिड्र जीतेगा, अस्सक हारेगा? 

“भन्ते विजयी का क्या पू्व-लक्षण होगा और पराजित होने वाले 
का क्या ११ 

“पमहापुण्यवान्‌ ! विजयी का रक्षुक देवता सवश्वेत ब्ृपभ होगा, दूसरे 
का एक दम काला । दोनो के रक्षुक-देवता जीत-हार का निर्णय करेगे |” 

नन्दिसेन ने यह सुन जाकर राजा के एक हजार महायोद्धा मित्रों को 
एकत्र कर पास के पंत पर ले जाकर पूछा-- 

“भों | अपने राजा के लिये जीवन परित्याग कर सकोगे १? 

“हाँ, कर सकेगे।” 

“तो, इस प्रपात पर से गिरो |”? 

वह गिरने लगे। उन्हे रोक कर कह्य--बस ! गिरो मत अ्रपने राजा के 
लिये जीवन परित्याग करने को दिल से डट कर लड़ो। उन्होंने स्वीकार 


किया | 
सग्राम उपस्थित होने पर 'मेरी विजय होगी ही? सोच कलिड्ड ढीला 


पड़ गया । उसकी सेना भी 'हमारी विजय होगी ही? सोच टीली पढ़ गई | 
(सैनिक) कबच उतार पृथक प्रथक हो यथारुचि चल दिये | जोर लगाने के 
समय जोर नहीं लगाया। दोनों राजा घोड़े पर चढ युद्ध करने के लिये एक 
दूसरे के पास आये | दोनो के रक्षक-देवता भी पहले ही पहुँचे--कलिन्न का 
रक्षुक-देवता सब-श्वेत वृषभ और दूसरे का एक दम काला वे परस्पर थुद 
करने के लिये तैयार हुए । लेकिन वे बैल केवल दोनों राजाओं को ही दिलाई 
देते थे और किसी को नहीं | नन्दिसन ने अस्सक (-राज) से पूछा-- 

“महाराज ! आपको देवता दिखाई देता है १? 

“हाँ दिखाई देता है [? 
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“कैसा आकार है १” 

“कलिड्ग का रक्षक-देवता सव-श्वेत वृषभ के रूप भे दिखाई दे रहा 
है, हमारा रक्षक-देवता एक दम काला थका हुआ सा |”? 

“महाराज, आप भयभीत न हो । हम जीतेंगे। कालिड्ड की हार होगी । 
आप धोड़े की पीठ से उतर, यह शक्ति (-आयुध) ले, सुशिक्षित संन्धव (घोड़े) 
को पेट के पास बायें हाथ से दबा, इन एक सहख आदमियों के साथ तेजी से 
जा; कालिड़् के रक्क-देवता को शक्ति प्रहार से गिरा दे | तब हम हजार 
जने हजार शक्तियों से प्रहार करेंगे। इस प्रकार कालिड्ज का रक्षुक-देवता 
नष्ट हो जायगा | तब कालिड्भ की हार होगी ओर हम जीत जायेंगे |? 

राजा ने “अच्छा? कह नन्दिसेन के सुझाव के अनुसार जाकर शक्ति 
से प्रहार किया | अमात्यों ने भी हजार शक्तियो से प्रहार किया | रक्षुक-देवता 
का वही प्राणान्त हो गया। उसी समय कालिदड्ध हार कर भाग गया । उसे 
भागता देख हजार अमात्यो ने हल्ला किया--कालिड्ड भाग रहा है | कालिड् ने 
मरने के भय से भागते हुए! उस तपस्वी को गाली देते हुए दूसरी गाथा कही)-- 

जथ कलिड्ञानं असय्हसाहिन 
पराजयो अनयो अस्सकानं, 
इच्चेव ते भासितं ब्रह्मचारि 
न उज्जुभूता वितर्थ भणन्ति ॥ 

[ असह्य को भी सह सकने वाले कालिड्रो की विजय होगी और 
अस्सक-वासियों की पराजय निश्चित है--यही हे ब्रह्मचारी ! तू ने कहा था। 
जो ऋजु हैं, वह तो झूठ नहीं बोलते! ] 

इस प्रकार वह तपस्वी को गाली देता हुआ भाग कर अपने नगर 
पहुँचा । (मार्ग मे) रूक कर कही (पीछे) देख तक नही सका। उसके कुछ 
दिन बाद शक्र तपस्वी की सेवा मे आया | तपस्वी ने उसके साथ बात-चीत 
करते हुए तीसरी गाथा कही;-- 

देव सुसावादसुपातिवत्ता 

सच्चे धन परम तेसु सक्‍क, 

त॑ ते झुसा भासितं देवराज 

कि वा पटिच्च सघवा महिन्द ॥ 
श्दे 
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[ हे शक्र | देवता तो मषावादी नहीं होते । उनका परम धन सत्य 
(ही) है | हे देवराज ! हे मघवा ! हे महिन्द ! तू ने जो भूठ बीला वह किस 
कारण से बोला ! ] 

यह सुन शक्र ने चौथी गाथा कही ४-- 

नतु ते सुतं ब्राह्मण भब्जसाने 

देवा न इस्सन्ति पुरिसपरक्कमर्स, 
दसो सम्राधि मनसो अदेज्को 
अव्यरगता निक्खमभणब्वकाले 
दुलुहञ्व विरियं पुरिसप्रक्को च, 
तेनेव आसि विजयो अस्सकार्न ॥ 

[ क्‍या तूने कभी ब्राह्मणों को यह कहते नहीं सुना कि देवता परा- 
क्रमी पुरुष से ईर्ष्या नहीं करते | सयम, समाधि, सन की एकाग्रता, अव्यग्रता, 
समय पर निष्कमण और हृढ-बीय््य तथा पुरुष-पराक्रम--इन्‍्हीं गुणों के होने 
से अस्सकों की विजय हुई है। ] 

कलिड्-राजा के भाग जाने पर अस्सक राजा लूट का माल उठवा 
अपने नगर को लौठा | नन्दिसेन ने कलिड्ध के पास सन्देश सेजा--इन चारों 
राजकन्याओं का दहेज भेजो । यदि नहीं मेजोगे तो जो करना उचित है 
करूँगा | उसने वह संदेश सुन, डर के मारे उन कन्याओ्रो को जितना दहेज 
मिलना चाहिए था भेजा । तब से दोनों राजाओं में मेल रहा । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल विठाया। 5स समय 
कलिड्अ-राजा की कन्यायें यह तरुण भिक्तुणियाँ थीं। नन्दिसेन सारिपुत्र। 
तपस्वी तो मैं ही था । 
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“अदेग्येसु दर दान .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
आनन्द स्थविर के बारे मे कही। 'बतमान-कथा? पहले आ ही गई है* | 
शास्ता ने 'पूवंकाल मे पडितों ने भी अपने उपकारियों का उपकार किया? 
कह पूव॑ जन्म की कथा कही :-- 


ख, अतीत कथा 


पूर्वे समय में बोधिसत्व वाराणसी का राजा हो उत्पन्न हुए। वह धर्म- 
पृवक, न्यायपृर्वक राज्य करता था, दान देता था, शील की रक्षा करता था । 

प्रत्यन्त-देश के विद्रोह को शान्त करने के लिये वह सेना सहित गया । 
उसे हार कर घोड़े पर चढ भागना पड़ा। भागता भागता वह एक प्रत्यन्त- 
ग्राम में पहुँचा | वहाँ तीस राज-सेवक रहते थे। वह प्रातःकाल ही गाँव के 
मध्य में इकटठे हो ग्राम-कृत्य करते थे | उसी समय राजा कसे हुए घोड़े पर 
चढ सजा-सजाया ही आमद्वार से गाँवों में प्रविष्द हुआ। वह “यह क्या? डर 
कर, भाग कर, अपने अपने घर मे जा घुसे | लेकिन एक ने शअ्रपने घर पहुँच 
राजा की अगवानी कर पुछा--सुना है कि राजा तो प्रत्यन्त-देश में गया है। 
तू कौन है ! राज-पुरुष वा चोर-पुरुष १ 

“सोम्य | राज-पुरुष |? 

तो आ? कह राजा को घर ले जा अपने पीढे पर विठाया। फिर भाग्या 
को 'भद्रं, आ मित्र के पाँव धो? कह सार्य्या से पैर घुलवा अपनी सामर्थ्या- 
नुसार भोजन कराया | फिर 'थोडा विश्राम करें? कह विछोना बिछा दिया । 
राजा लेट रहा । उसने इतने मे घोडे की काठी खोल, घुमा, पानी पिला, पीठ 
पर तेल की मालिश कर उसे घास दिया। 

इस प्रकार तीन चार दिन राजा की सेवा करता रहा | जिस दिन 
राजा ने कहा--मित्र, जाता हूँ? उस दिन भी राजा और अश्व के लिए 
जो जो करना उचित था, किया। राजा खाकर जाता हुआ बोला--सौम्य ! 
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मेरा नाम महाश्वारोह है | मेरा घर नगर के बीच में है। यदि किसी काम 
से आना हो तो दक्षिण-द्वारपाल से पूछना कि महाश्वारोह किस घर में रहता 
है ओर उसे साथ ले हमारे घर आना | इतना कह चला गया। सेना 
ने भी राजा को न देख नगर के बाहर छावनी डाल ली थी | राजा को देखा 
तो अ्गवानी कर राजा के पास पहुँची । 

राजा ने नगर मे प्रवेश करते समय द्वार में एक द्वारपाल को बुलाया 
और जनता को एक ओर हटा कर कहा--तात | एक प्रत्यन्त-ममवासी 
मुझे मिलने की इच्छा से आयगा और तुझे! पूछेगा कि महाश्वारोह का घर 
कहाँ है ? तू उसे हाथ से पकड़ मेरे पास लाना। ठुके हजार मिलेगा। वह 
नही आया । उसे न आता देख राजा ने जिस गाँव मे वह रहता था उस गाँव 
की मालगुजारी (वलि) बढा दी । मालगुजारी बढ़ने पर भी नही आया । इस 
प्रकार दूसरी और तीसरी वार भी मालगुजारी बढाई। वह नहीं ही आया। 

तब उस गाँव के रहने वालो ने इकट्टो हो उसे कहा--आारय॑ ! तेरे 
अश्वारोह के आने के समय से हम मालगुजारी से इतने पीडित हो गये कि 
सिर भी नही उठा सकते | जा महाश्वारोह से कहकर हमे मालगुजारी पे 
मुक्त करा। 

“अच्छा, जाता हूँ | लेकिन खाली हाथ नहीं जा सकता | मेरे मित्र के 
दो बच्चे हैं | उनके लिये, उसकी भार्य्या के लिये तथा मेरे मित्र के लिये कपड़े 
लत्ते तथा गहने तैयार करो |? 

“अच्छा, तैयार करते हैं?” कह उन्होंने सब भेंट तैयार की | 

उसने वे सव और अपने घर पके पूएः ले, दक्षिण-द्वार पहुँच, द्वारपाल 
से पूछा--“मित्र, महाश्वारोह का घर कहाँ है १० उसने “ओर, तुझे बताओ”? 
कह उसे हाथ से लिवा जाकर राजद्वार॑ पर पहुँचाया। राजा 'हारपाल प्रत्वन्त- 
वासी को लेकर आया है? सुनते ही आसन से उठ खडा हुआ ओर बोला-- 
मेरा मित्र और उसके साथ आये हुए (सत) आवे। उसने उसकी अगवानी 
कर, देखते ही गले लगा कर पूछा--मेरी मित्राणी और बच्चे स्वस्थ तो हू 
न १ फिर हाथ पकड़, महान्‌ तत्ले पर चढ, उसे श्वेत-छत्र के नीचे विठाया 
आर पटरानी को बुलाकर कहा--भद्गो ! मेरे मित्र के पाँव थी | 
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उसने उसके पाँव धोये | राजा ने सोने की भांकारी से पानी डाला | 
देवी ने पाँवो धोकर उनमे सुगधिन्त तेल की मालिश की । राजा त्ने पूछा-- 
मित्र हमारे लिये कुछ खाने को है! उससे “है? कह यैल्ी में से पूए 
निकाले । राजा ने सोने की थाली मे ले उसका आदर करते हुए 'मेरे मित्र 
का लाया हुआ खाओरो? कह देवी और अमात्यो को दे स्वय भी खाये । 
उसने दूसरी भेंट भी सामने रखी । राजा ने उसके प्रति आदर प्रदर्शित 
करने के लिए काशी (के बने) वस्र उतार कर उसके लाये वज्त पहने । देवी 
ने भी काशी-बछ्र और अ्रलड्जार उतार उसके लाये ब्रद्न तथा गहने पहने | 
राजा ने उसे भोजन खिलवा एक अमात्य को आज्ञा दी-जा, जैसे मेरी 
हजामत वनती है उसी तरह इसकी हजामत बनवा, सुगन्धित जल से स्नान 
करा, लाख के मूल्य का काशी-बस्र पहनवा, राजाभरण से अलडकृत करवा 
कर ला | उसने वैसा किया । 
राजा ने नगर मे मुनादी करा, अमात्यों को इकट्ठा किया और श्वेतछन्र 
के मध्य मे शुद्ध हिगुल से रगा सत्र गिरा, आधा-राज्य दे दिया | उस समय 
से खाना, पीना सोना इकट्ठा होने लगा। परस्पर विश्वास हृढ़ हो गया, 
ऐसा जिसे कोई छिलन्न-मिन्न न कर सके । राजा ने उसके र््री-पुत्नी को भी 
बुलवा, नगर में मकान बनवा दिया । वे मिल-जुल कर प्रसन्न चित्त रह राज्य 
करते । 
अमात्यो ने क्रोघित हो राजपुत्र को कहा--कुमार ! राजा ने एक 
गहस्थ को आधा राज्य दे दिया है। वह उसके साथ खाता, पीता, सोता है 
ओर बच्चो से उसे नमस्कार करवाता है। हम नही जानते कि इसने राजा 
का क्‍या उपकार किया है ? राजा क्‍या करता है! हमे लजा आती है। तू 
राजा से कह । 
उसने “अच्छा? कह स्वीकार किया |पिर सारी वात राजा को सुनाकर 
निवेदन किया--महाराज, ऐसा न करे | 
“तात ! मै युद्ध में पराजित होकर कहाँ रहा, जानते हो १९ 
“देव ! नही जानता हूं |” 
“मै इसी के घर में रहकर स्वस्थ हो आकर राज्य करने लगा हैँ । 
जिसने मेरा इतना उपकार किया, उसे कैसे सम्पत्ति न दूँ ११ 
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इतना कह वोधिसत्व ने 'तात ! जो जिसे देना अयोग्य है, उसे देता 
है और जिसे देना योग्य है उसे नहीं देता है वह जब आपत्ति में पड़ता है तो 
(कोई) उसका कुछ उपक्रार नहीं करता? स्पष्ट करते हुए ये गाथाये कही।-- 

शदेय्येसु दृद॒ दान देय्येसु नप्पवेच्छति, 

आपासु व्यसन पत्तो सहाय नाधिगच्छति ॥ 
नादेय्येसु द॒दं दान॑ देय्येसु यो पवेच्छृति, 
आपासु व्यसंन पत्तो सहायम्रधिगच्छति ॥ 
सब्जोग सम्भोग विसेसद्स्सन 

अनरियधस्मेसु सठेसु नस्सति, 

कतञ्ञ अरियेसु च अअ्षसेसु व 

महप्फलो होति अशुम्पि तादिसु ॥ 

थो पुब्बे कतकल्याणो अका लोके सुदुक्करं, 
पच्छा कयिरा न वा कयिरा अच्चन्त॑ पूजनारहों ॥ 

[जो जिन्हे देना अयोग्य है उन्हे देता है और जिन्हें देना चाहिए 
उन्हे नही देता, उसे आपत्ति में कष्ट भोगना पडने पर सहायक नहीं मिलता | 
जो जिन्हे देना अयोग्य है उन्हे नहीं देता और जिन्हे देना योग्य है उन्हें 
देता है, उसे आपत्ति मे कष्ट भोगना पडने पर सहायक मिलता है। 

अनार्य-स्वभाव शठ पुरुषों के साथ का सयोग, सभोग अथवा उनके प्रति 
किया गया विशेष उपकार नष्ठ हो जाता है। आरयोँ के श्रेष्ठ मार्गानुयायियों 
वा स्थिरचिच-सनुष्यो के प्रति किया गया थोडा भी उपकार महान्‌ फल का 
देने वाला होता है। 

जिसने पहले ,उपकार किया है उसने लोक में दुष्कर काय्य किया 
है, वह पीछे उपकार करे वा न करे, वह अत्यन्त पूजनीय है। | 

ओर कहा भी गया :-- 

यथा बीज अग्गिस्मिं डहति न विरूदृति, 

एवं करत॑ असप्पुरिसे डय्हति न विरूहति ॥ 
कतन्जुम्दि व पोसहि सौलवन्ते अरियधुत्तिने, 
रुखेत्ते विय बीजानि कतं॑ तहिं न नस्सति ॥ 
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[ जिस प्रकार आग में पड़ा हुआ बीज उगता नहीं है जल जाता 
है, उसी प्रकार असत्पुरुष का जो उपकार किया जाता है वह भी फलता नहीं 
है जल जाता है। ] 

यह सुन न अमात्य ही फिर कुछ बोले, न राजकुमार । 

शास्ता ने यह धर्मेदेशना ला जातक का मेल बिठाया|। उस समय 
प्रत्यन्त-चासी आनन्द था | वाराणसी राजा तो मै ही था। 


२०३, एकराज जातक 


“अनुत्तरे कामगुणे समिद्र ” यह शास्ता ने जेतवन मे बिहार करते 
समय कोशल राजा के एक सेवक के बारे में कही। वतंमान-कथा नीचे 
संय्यस जातक" में आ ही गई है। यहाँ इस कथा मे तो शास्ता ने 
'केवल तू ही अनथ से अथ करने वाला नहीं है, पुराने परिडतों ने भी अपने 
अनथ से अर्थ किया है? कह पूर्व जन्म की कथा कही;-- 


ख. अतीत कथा 


पुराने समय मे वाराणसी राजा के उपस्थायक अमात्य ने राजा के 
अन्तःपुर को दूषित कर दिया। राजा ने प्रत्यक्ष उसका दोष देख उसे राष्ट्र 
से निकाल दिया । वह दब्बसेन नामक कोशलराज की सेवा मे रहने लगा 
आदि सब महासीलव जातक" मे आया ही है। 

इस कथा मे तो दब्बसेन ने महान तह्ले पर मन्त्रियो के बीच बैठे 
वाराणसी नरेश को पकड़वा, छींके मे डलवा, उत्तर की देहली में सिर नीचे पैर 
ऊपर कर लग्कवा दिया । राजा चोर-राजा के प्रति मैत्री भावना कर योग द्वारा 

१ सेय्यंस जातक (२८२) 

* सहासीलव जातक (९१) 
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ध्यानावस्थित हुआ | उसका बन्धन टूट गया | तब राजा आकाश में पालथी 
मार बैठा | चोर-राजा के शरीर में जलन पैदा हुई | “जलता हैँ? कहता हुआ 
इधर उधर लोटने लगा। इसका क्या कारण है ?” पूछुने पर बताया गया 
कि महाराज आप ने इस प्रकार के धामिक राजा को निरपराध द्वार की उत्तर 
की देहली में सिर नीचे करके लटकवा ठिया है | 

“तो जल्दी से जाकर उसे मुक्त करो [? 

लोगों ने जाकर राजा को आकाश मे बैठा देख आकर दब्ब सेन को 
कहा | उसने जब्दी से पहुँच, उसकी वन्दना कर, क्षमा मांग पहली गाथा 
कही३--- 

अनुत्तरे काम्गुणे समिद्धो 
आत्वान पुब्बेब्सि एकराजा, 

सो दानि दुग्गे नरकम्हि खित्तो 
नप्पजहे वर्ण वल॑ पुराण ॥ 

[ हे एकराज | तू पहले अनुत्तर स्मृद् काम-भोगों को भोगता हुआ्रा 
रहा । अब तुझे दुष्कर नरक मे फेंक विया है। तो भी तू अपने पुराने वरण- 
बल को (कैसे) बनाये है !] 

यह सुन बोधिसत्व ने शेष गाथाये कहीं 

पुष्बे खन्‍्ती च तपो च मयहं 
सम्पत्थिता दृब्बसेना अहोसि, 
त॑ दानि लद्धान कथन्नु राज 
जहे अह' वर्णबलं पुराण ॥ 
सब्बे किरेव परिनिद्धितानि 
यसस्सिन पन्‍्ज वन्त॑ विसय्ह, 
यसो च लद्धा पुरिस्ं उलार' 
नप्पजहे वण्णबर्ल पुराण 
पहुज्ज हुक़्खेन सुख जनिन्द 
खुखेन था दुक्खमसबय्हसाहि, 
उम्यत्थ सन्‍्तो अभिनिव्छुतत्ता 
खुखे व दुक्खे च भवन्ति चुल्या ॥ 


दृददर |] १८४ 


[ हे दिव्यसेन ! मेरे द्वारा शान्ति ओर तप की पहले ही प्रार्थना की 
गईं थी । उन्हें पाकर मै अब अपने पुराने वर्ण को कैसे त्यागू ! हे यशस्वी ! 
हे प्रज्ञावान्‌ | हे सहनशील | ये सब (दान शील आदि) कम पहले ही कर 
चुका हूँ ओर अपूर्व तथा उदार यश की प्राप्ति भी हो जाने के कारण मै अपने 
पुराने वर्ण बल (सोन्दय्य) को नहीं छोडता हूँ । हे जनेन्द्र | ढु,ख से सुख को 
दूरकर अथवा है सहन शील ! सुख से दुःख को दूर कर जो शान्त पुरुष हैं, वे 
दोनों के प्रति उपेज्ञावान्‌ हो सुख तथा दुःख दोनों के प्रति समान-भाव 
रखते हैं ।] 

यह सुन दब्बसेन ने बोधिसत्व से क्षमा माँगी | अपना राज्य आप ही 
सभालें, में चोरों से रक्षा-कर्रू गा, कह उस दुष्ट-अमात्य को राज-दण्ड दिला 
चला गया । बोधिसत्व भी अमात्यों को राज्य सौप ऋषि-पन्रज्या ले ब्रह्मलोक 
परायण हुआ । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया | उस समय 
दव्मसेन आनन्द था | वाराणसी राजा तो मै ही था | 


३०४. दुदर जातक 


“इमानि म॑ दददर तापयन्ति ,.? यह शास्ता ने जेतवन से विहार 
करते समय एक करोधी के बारे में कही;--- 


के. वर्तमान कथा 
कथा तो नीचे कही ही गई है। उस समय धर्मसभा में उसके क्रोधीपन 
की बात चलने पर शास्ता ने आकर पूछाः-- 
“मिक्ुओ, बैठे क्या बात चीत कर रहे हो १? 
“झम्रुक वातचीत |? 
“शास्ता ने उस भिक्तु को घुलवा कर पूछा-- 
२४ 


बै८६ [ ४-१-३०४ 


“सिक्तु | क्या तू सचमुच क्रोधी है? 

ध्सन्ते | हाँ |? 

'मिक्ुओ, यह केवल अभी क्रोधी नही है, पूर्व (जन्म) मे भी यह करोधी 
ही रहा है | इसके क्रोध के कारण शुद्ध नागराज योनि मे उत्पन्न पुराने परिडतों 
को भी तीन वर्ष तक गन्दगी भरी कुरड़ी मे रहना पड़ा था? कह पूर्व जन्म की 
कथा कही | 

ख, अतीत कथा 

पू्ब समय में वाराणसी में ब्ह्मदतत के राज्य करने के ममय, बोघिसल 
हिमालथ प्रदेश मे जो ददरपवत मे ददर नागभवन है, वहाँ राज्य करने वाले 
ददर राजा के महाददर नाम के पुत्र हुए । छोटे भाई का नाम था चूक ढददर। 
वह क्रोधी कठोर स्वभाव का था और नागर-माणवकों को गाली दिया करता 
तथा पीठ करता था। नागराजा को जब उसके कठौर स्वभाव का पता लगा 
तो उसने उसे नागभवन से निकाल देने की आजा दी । महादद्वर ने पिता से 
क्षमा माँग आज्ञा टलवा दी | दूसरी वार भी राजा को उस पर क्रोध आया। 
दूसरी वार भी क्षमा माँग ली। लेकिन तीसरी वार उसने आता दी--व्‌ ६४ 
अनाचारी को निकालने से मुझे रोकता है, जाओ तुम दोनों इस नागभवनरे 
निकल वाराणसी से कूड़ा फेकने की जगह जाकर तीन वर्ष तक रहो | दे 
वहाँ जाकर रहने लगे । 

उन्हें पानी तक कूड़ा फेंकने की जगह में भोजन ढूँढते फिरते देख 
गाँव के लड़के प्रहार करके, पत्थर लकड़ी आदि फेकते और गाली देते बैं-- 
कौन हैं ये बड़े बढ़े सिरवाले, चीते (जैसे) पानी के सर्प । चूलददर कोधी होने 
के कारण उनका वह अपमान सहन नहीं कर सकता था। वह बोला“ 
भाई | यह वालक हमारा मजाक जडाते हैं । यह नहीं जानते कि हम विपेते 
सर्प हैं| मै इनका अपमान नहीं सह सकता हूँ। मे इनको कु कार मार करे 
नष्ट करूँगा । इस प्रकार भाई के साथ वातचीत करते हुए उसने पहली 
गाथा कही: -- 

इसानि म॑ दृदर तापयन्ति 
वाचा दुरुत्ानि सबुस्सलोके, 


द्ददर ] १८७ 


मण्टदूकभक्खा उद्कन्तसेवी 
आसीविस सं अविसा सपन्ति ॥ 

[ हे दददर ! ये मनुष्यलोक की दूषित वाणियाँ मुझे दुःख देती हैं। 
ये निर्विप ग्राम-बालक मुझे मभेश्ढक खाने वाला तथा पानी के तट पर रहने 
वाला? कह कह कर गाली देते हैँ। ] 

उप्तकी बात सुन महाददर ने शेष गाथायें कहीं-- 

सका रद्ढा पब्बाजितो अब्श जनपद॑ गतो, 
महन्त कोह' कयिराथ दुरुत्तानं निधेतवे ॥ 
यत्थ पोस न जानन्ति जातिया विनयेन वा, 
न तत्थ मान कयिराथ वसम्तब्जातके बने ॥ 
विदेसवास॑ वसतो जातवेद्समेनपि, 
खमितव्ब सपब्जेन अपि दासस्स तजित॑ ॥ 

[ अपने देश से निकाल दिये जाने पर तथा दूसरे जनपद मे जाने पर 
दुरुक्त वाणी (को रखने) के लिये आदमी अपने पास बड़ा कोठा रखे। अप- 
रिचित जनो में रहते समय, जहाँ कोई अपनी जाति तथा शील से परिचित न 
हो, मान न करे | अमि के समान (प्रचए्ड) होने पर भी अुद्धिमान आदमी को 
चाहिए; कि वह विदेश मे रहते दास की घुड़की तक को भी छमा कर दे। ] 

इस प्रकार वे वहाँ तीन वर्ष तक रहे | तव उनके पिता ने उन्हे बुलवा 
लिया । उस समय से वे अभिमान रहित हो गये । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बिठाया। सत्यो का प्रकाशन समाप्त होने पर क्रोधी मिकछ्ु अनागामी-फल मे 


प्रतिष्ठित हुआ | उस समय चूकददइर क्रोधी मिक्ुु था। महाददर तो मैं 
ही था। 


प्प््प [ ४-१८३०६ 


३०४, सीलवीमसन जातक 


“तत्थि लोके रहो नाम .” यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते 
समय कामुकता के निग्रह करने के बारे मे कही । 


क्‌. वततमान कथा 


कथा एकादश परिच्छेद के पाणीय जातक" में आयेगी। यहाँ यह 
सक्षिम वर्णन है | जेतवन-निवासी पाँच सौ मिक्नु आधी रात के बाद मन में 
काम भोग सम्बन्धी सकल्‍प उठाने लगें। शास्ता दिन-रात के छुआओं हिस्सों में 
उसी प्रकार भिक्ुओं पर सदा नजर रखते थे जैसे एक आँख वाला अपनी 
(एक) आँख की रक्षा करता है, एक ही पुत्र वाला अपने पुत्र की तथा चमरी 
अपनी पू छ की । उन्होने रात को दिव्यचक्तु से जेतवन को देखा तो उन्हें वे 
मिन्नु ऐसे लगे जैसे चक्रवर्ती राजा के महल में चोर घुस गये हों | गन्धकुण 
खुलवा शआ्रानन्द स्थविर को बुलवा उन्होंने कहा--“आनन्द ! कोटि-सन्यार 
में भिन्नुओं को इकट्ठा कर गन्धकुटी द्वार पर आसन बिछा दो ।” उसने वैसा 
करके शास्ता को रचना दी। शास्ता ने विछे आसन पर बैठ मिन्नुश्रों को 
सामुहिक तौर पर आमन्त्रित कर “मिन्नुओ, पुराने परिडतों ने यह सोचकर 
कि कोई भी जगह “छिपी? नहीं होती, पाप नहीं किया” कह उनके प्रार्थना 
करने पर पूर्वजन्म की कथा कही३-- 


ख. अतीत कथा 


पूव समय मे वाराणसी मे ब्रह्मठत्त के राज्य करने के समय वोधिसत 
ब्राह्मणकुल में पैदा हुए । बड़े होने पर वही वाराणसी में प्रसिद्ध आचाय 
के पास पाँच सौ विद्यार्थियों मे ज्येष्ठ होकर विद्या सिखाने लगे | आचाय की 
आयु-प्राप लड़की थी | उसने सोचा कि इन विद्यार्थियों के शील की परीक्षा 
कर जो सदाचारी होगा उसे ही पुत्री दूँ गा। उसने विद्याथियों को बुला कर 
कहा--तात ! मेरी लड़की आयुप्रात्त हो गई। मै इसका विवाह करूँगा। 


१ पायीय जातक (४९६) 


सीलवीमंसन ] ६० 


बस्रों तथा अलड्जारो की अपेक्षा है | तुम अपने सम्बन्धियों की आँख बचाकर 
चुराकर वच्न तथा अलड्डार लाओ । जिसे किसी ने न देखा हो, ऐसे ही बजा- 
लड्ढार ग्रहण करूगा। जिन्हे किसी ने देख लिया होगा ऐसे नहीं ग्रहण 
करू गा । वे “अच्छा? कह स्वीकार कर तब से सम्बंधियो की आँख बचा 
चुराकर वछ्त तथा आभरण लाने लगे। आचार्य जो कुछ कोई लाता 
उसे प्रथक प्रथक ही रखते जाते। बोधिसत्व कुछ नही लाये। आचाय ने 
पूछा--तात तू कुछ नहीं लाता १ 

“ज्राचाय्य ! हाँ |? 

#तात ! क्‍यों १? 

“तुम किसी के देखते लाई चीज ग्रहण नहीं करते। मे पाप करने के 
लिए कोई (छिपी? जगह नहीं देखता |”? 

यह प्रकट करते हुए ये दो गाथाये कही;--- 

नत्थि लोके रहो नाम पापकम्म पकुष्बतो, 
पस्सन्ति वनभूतानि त॑ बालो सञ्ञती रहो । 
अहं रहो न पस्सामि सुक्षंवापि न व्ज्जिति, 
यत्थ अब्ज न पस्सामि अरुब्ज होति तंसया ॥ 

[पाप कम करने वाले के लिये ऐसी कोई जगह नही है जहाँ कोई न 
हो । मूल आदमी उस स्थान को जहाँ वन के प्राणी देखते रहते हैं (छिपी 
जगह? मानता हे | मै किसी जगह को “छिपी? जगह नही देखता | कोई स्थान 
शल्य! स्थान नही है। जहाँ और कोई नहीं दिखाई देता उस स्थान पर मै 
स्वय तो होता ही हूँ ।] 

आचाय ने उस पर प्रसन्न हो कहा--तात ! मेरे घर में घन है। 
मै ने तो सदाचारी को लडकी देने की इच्छा से इन विद्यार्थियों की परीक्षा 
लेने के लिए ऐसा किया। उसमे 'मेरी लडकी तुम्हारे शी योग्य है? कह, 
लड़की अलकृत कर बोधिसत्व को दी और शेप विद्यार्थियों से कह्य--तुम 
जो धन लाये हो उसे अपने अपने घर ले जाओ। 

शास्ता ने 'मिज्ुओ ! अपनी दुःशीलता के कारण ही उन दुशशील 
विद्यार्थियों को वह ज्ञी नहीं मिली । दूसरे पडित विद्याथियों ने शीलवान होने के 
ही कारण प्राप्त की |? इतना कह अभिसम्वुद्ध होने पर शेष दो गाथाएँ कही:-- 


48० [ ४-१-३०६ 


दुज्जच्चो च सुजच्चो व #नदो व सुखबच्छुको, 
वेज्जो अद्धुवसीलोच ते धम्म जहुसत्थिका । 
ब्राह्मणों च कर्थ जहे सब्बधस्मानपारणू, 
थो धस्ममलनुपालेति घियरसा सनच्चनिक्कमो ॥ 
(दुज्जच्च, सुजच्च, नन्‍्द, सुखबच्छुक, वेज्ज तथा अ्रदूधुव शी 
आदि स्त्री की अपेक्षा रखने वाले उन बिद्यार्थियो ने धर्म छोड़ दिया | लेकिन 
सभी धर्मों में पारगत ब्राह्मण जो बृतिमान हैं जो सत्य में दृढ़ है, तथा जो 
धर्म का पालन करता हे वह उसे कैसे छोंडे १] 
शास्ता ने यह धघर्मदेशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का मेल 
बैठाया । सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में वे पाँच सो भिन्नु अत हो गये | 
उस समय आचार्य सारिपुत्र थे | परिडत विद्यार्थियो तो मै ही था । 


३२३०६, सुजाता जातक 


“के अणडका, ? यह शास्ता ने जेतवन से विहार करते समय 
मल्लिका देवी के बारे मे कही | 


के, बतंम्रान कथा 


एक दिन उसका राजा से प्रेम-कलह हो गया--शयन-कलह भी कहां 
जाता है। राजा क्रोधित हों उसकी ओर से एक दम लापरवाह हो गया | 
मल्लिका देवी सोचने लगी--मै समभती हूँ कि शास्ता यह नहीं जानते कि 
राजा मुझ पर क्रुद्द है। शास्ता जानकर, 'इन दोनों का मेल कराऊँगा? सोच 
पूर्वाह समय पात्र-चीवर ले पाँच सौं मिह्कुओं के साथ श्रावस्ती मे प्रविष्ट हो 
राजद्वार पर पहुँचे | राजा ने तथाग़त का पात्र ले, घर में लिवा लाकर, बिके 
आसन पर विठाया | फिरबुइ-प्रमुख भिन्नु-संघ के चरण धुला यवायू तथा खाने 
को कुछ लाया। शास्ता ने पात्र को हाथ से ढककर पूछा--देवी कहाँ है 


सुजाता | १8१ 


“अन्ते ! उससे क्या काम १ वह अपने यश के मान मे चूर है|” 

“महाराज, स्वय यश देकर, स्री को ऊँचा स्थान दे, उसके द्वारा किये 
अपराध को न सहना अयोग्य है |? 

राजा ने शास्ता का वचन सुन उसे बुलवाया। उसने शास्ता को 
परोसा | शारता परस्पर मिलकर रहना चाहिये? कह ऐक्य-रस की प्रशसा 
कर चले गये | उस समय से दोनों मिलकर रहने लगे। 

भिन्नुओं ने घर्मसभा से बात चलायी--आयुष्मानों ! शास्ता ने एक 
शब्द से ही दोनों मे मेल करा दिया। शास्ता में आकर पूछा---/मिन्नुओ, 
क्या बातचीत कर रहे हो १? 

“अमुक बातचीत |? 

“न केवल अमी किन्तु मिक्तुओ, मैने पहले भी एक उपदेश से ही 
इनमे मेल कराया है ।?” 

इतना कह पृवजन्म की कथा कही--- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मद के राज्य करने के समय बोघिसत्व 
उसके अथधर्मानुशासक श्रमात्य थे | एक दिन राजा खिडकी खोले राजाड्रन 
की ओर देखता खड़ा था । उसी समय एक माली की लड़की, जो छुन्दर थी 
और जिसकी चढती जवानी थी, वेरों की टोकरी सर पर रख, “बेर लो, बेर 
लो? कहती हुई राजाड्न मे से गुजर गईं। राजा ने उसका शब्द सुना तो 
आसक्त हो गया | यह जान कि वह किसी की नहीं है, उसने उसे बुलवा प८- 
रानी बना, बहुत सपत्ति दी | वह राजा की प्रिया हुईं, मन को अच्छी लगने 
वाली | एक दिन राजा सोने की थाली मे बेठा वेर खा रहा था| सुजाता 
देवी ने राजा को बेर खाते देख 'महाराज !आप यह क्‍या खा रहे हैं ?? 
पूछते हुए पहली गाथा कही;--- 
कि अण्डका इमे देव निक्खिता कंसमल्लके, 
उपलोहितका वग्यु तम्मे अक्खाहि पुच्छितो ॥ 
[ देव ! यह सोने की थाली मे रखे हुए. सुन्दर लालवण अरडे से 
क्या हैं !-मैं पूछ रही हैँ, म॒ुके कहे । ] 


१8४२ हैं [ ४-३-३०६ 


राजा ने क्रोधित हो बेर वेचनेवाली माली की लड़की अपने कुल के 
बेरों को भी नहीं पहचानती? कह दो गाथाएँ कहीं;-- 
यानि पुरेतुव॑ देवि भण्डुनन्तकवासिनी, 
डच्छुज्नहत्था पुचिनासि तस्सा ते कोलिय फल ॥ 
उड्डछते न रमति भोगा विप्पजहन्ति तं, 
तत्थेविश्त परिनेथ यत्यथ कोल पचिस्सति ॥ 
[ हे देवि ! जिन्हे तुम पहले सिरमे डी, चिथड़े पहने, अपनी गोद में 
इकट्ठ॑ करती थीं, ये वही तेरे कुल के फल हैं। 
यह यहाँ उबल रही है, यहाँ मन॑ नहीं लगता, इसे राज-भोग छोड़ 
रहे हैं| इसे वहीं ले जाओ जहाँ यह जाकर वेर चुगेगी। ] 
बोधिसत्व ने सोचा मुझे छोड़ कोई दूसरा इनका मेल न करा सकेगा | 
मै राजा को समझा इसका घर से निकालना रोकूँगा। उसने चोथी गाथा 
कहीः---- 
होन्ति हेते महाराज इद्धिपतताय नारिया, 
खस देव सुजाताय सास्सा कुज्सि रथेसभ ॥ 
[ महाराज ! ऊँचे स्थान पर पहुँची स्त्रियों मे यह दोष होते ही है। हें 
देव ! सुजाता को क्षमा करे | हे राजश्रेष्ठ | इस पर क्रोध न करें। ] 
राजा ने उसके बचन से देवी के उस अपराध को क्षमा कर दिया 
ओर उसे यथास्थान रहने दिया | तब से दोनों मेल से रहने लगे | 
शास्ता ने यह धरमेंदेशना ला जातक का मेल वैठाया | उत्त समय 
वाराणसी राजा कोशल-राजा थे | खुजाता मब्लिका थी । अमात्य तो मैही था। 


३०७, पत्नास जातक 


“अचेतन ब्राह्मण, , .” यह शास्ता ने परिनिर्वाण-शैय्या पर लेटे लेटे 
आनन्द स्थविर के बारे भें कही | 


पलास ] १६४ 


के बतमान कथा 


वह आयुष्मान्‌ शोकामिभृत हो उद्यान के बरामदे में कुएडी पकडे रो 
रहे थे कि आज रात को तड़के ही शास्ता का परिनिर्वाण हो जायगा, मै अभी 
शैक्ष ही हूँ, मेरा जीवनोद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ, और मेरे शास्ता परि- 
निद्व त्त हो जायेंगे । में पच्चीस वर्ष तक जो उनकी सेवा से रहा वह सब 
निष्फल होगा | शास्ता ने उसे न देख, पूछा--आनन्‍्द कहाँ है? बृत्तान्त 
ज्ञात होने पर उसे बुलवा शास्ता ने कहा--आआनन्द | तू ने पुण्याजन 
किया है। प्रयज्ञ कर | तू शीघ्र ही अनाश्रव हो जायगा | चिन्ता मत कर | 
जब प॒व्॑ जन्म में सराग़ होने के समय भी तू ने मेरी जो सेवा की वह निष्फल 
नहीं हुई, तो अब जो तूने मेरी सेवा की है वह कैसे निष्फल होगी ! 

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही :-- 


ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी से ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
वाराणसी से थोडी दूर पलास इच्ष-देवता होकर पैदा हुए | उस समय वारा- 
णुसी-निवासी देवता-पूजक थे | नित्य बलि-कर्म आदि मे लगे रहने बाले। 
एक दरिद्व ब्राह्मण ने सोचा--मै भी एक देवता की सेवा करूँगा | वह एक 
ऊँचाई पर खड़े बड़े-बड़े पत्तो वाले इक्त की जड़ मे (भूमि) बरावर कर, घास 
छील, चारों ओर वाल बिछवा, भाड़, दे, इच्त पर पम्चाडगुलि का चिह्न बना, 
माला, गन्ध, धूप से पूजा कर, दीपक जला, तथा वृक्ष की प्रदक्षिणा कर 
जाता और कहता--सूखपूर्वक सोना | दूसरे दिन ग्रातःकाल ही जाकर 
पूछता--छुख से तो सोये ! एक दिन उस बक्ष-देवता ने सोचा--यह ब्राह्मण 
मेरी बहुत सेवा करता है । मैं इसे पूछ कर जिस इच्छा की पूर्ति के लिये यह 
मेरी सेवा करता है वह पूरी करूँ गा। उसने उस ब्राह्मण के आकर फ्राड लगाते 
समय वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर, पास खड़े हो पहली गाया कही 
अचेतर्न ब्राह्मण अस्सुणन्तं, 
जानो अजानन्तमिमं पलास । 
आरदविरियो धुवं अप्पमत्तो, 
सुखसेय्य पुच्छुसि किस्स हेतु ? 
२५, 
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[ है ब्राह्मण | तू जान-बूक कर मुझ चेतना-रहिंत, न सुन सकने 
वाले, न जान सकने वाले पल्नास-इक्ष से क्यो नित्य आलस्‍स्य-रहित होकर 
पूछता है--क्या सुखपु्वंक सोये १ इसमें क्या हेतु है! ] 

यह सुन ब्राह्मण ने दूसरी गाथा कही ;--- 

दूरे सुतोचेव ब्रह्मच रुक्‍्खो, 
देसे ितो भूतनिवासरूपो । 
तस्म्रा नमस्लासि इस पलारां, 

» थे चेत्थ भूता ते च धनस्स हेतु ॥ 

[ दूर से ही प्रगठ, महान्‌ , (ऊँचे) प्रदेश में स्थित, तथा देवता का 
निवास स्थान होने के योग्यु है | इसी लिये इस पल्ास इच्ष ओर इसमे रहते 
वाले देवता की पूजा करता हूँ, जिससे मुझ्ते धन की प्राप्ति हो | ] 

यह सुन ब्राह्मण पर प्रसन्न हो इक्ष-देवता ने कहा--आ्लाह्मण ! में 
इस वृक्ष पर रहने वाला देवता हूँ | डर मत | मै ठुके घन दूं गा। 

इस प्रकार उसे आश्वासन दे, अपने विमान-द्वार प्र देव-अताप के 
साथ आकाश मे खड़े हो शेष दो गाथाये कहीं :--- 

सो ते करिस्साप्रि यथानुभावं, 
कतन्जत बाह्यण पेक्खमानो ) 

कथ्थ हि आगस्म सतत सकासे, 
मोधानि ते अस्सु परिफन्दितानि ॥ 
थो तिन्दुरुक्‍्खस्स परो पिलक़्खु, 
परिवारितो पुब्बयब्जो उछारो | 
तस्सेव मूलस्मिं निधी निखातो, 
अदायादो गच्छ त॑ उद्घराहि ॥ 

[ हे ब्राह्मण ! मै अपने में कृतशता को देखता हूँ। इसलिये में यथा- 
साम्थ्य तुम्हारा उपकार करूँगा | यह कैसे हो सकता है कि सत्पुरुष के पास 
आने पर भी तुम्हारा प्रयज्ञ असफल हो ! ह 

यह जो तिन्दु (१) इच्त के आगे पाकर-इक्त है, उसी की जढ़ मे 
चारों ओर पृव॑-यश्ों के फलस्वरूप विशाल खजाना गढ़ा हुआ है। वह किसी 
का नहीं है । जा उसे खोद कर निकाल ले १ ] 
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इतना कह छुकने पर उस देवता ने उसे फिर कहा +--- 

“ब्राह्मण ! तुझे इसे खोद कर निकालने से कष्ट होगा | तू जा। मै ही 
इसे तेरे घर ले जाकर अमुक स्थान मे गाड़ दूं गा। तू आजन्म इस धन का 
भोग करना, दान देना और सदाचार-पूर्वक रहना ।”' 

इस प्रकार ब्राह्मण को उपदेश दे वह धन उसके घर पहुँचा दिया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का सेल बिठाया | उस समय 
ब्राह्मण आनन्द था | वृक्ष देवता तो मैं ही था । 


३०८. जबसकुण जातक 


“ग्रकरह्मस ते किउ्च . ” यह शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय 
देवदत्त की अकृतज्ञता के बारे में कही. । “मिज्नुओ, देवदत्त केवल अभी 
अकृतज्ञ नही है, पहले भी अकृतज्ञ ही रहा है?! कह पूर्वजन्म की कथा कही ३--- 


ख. अतीत कथा 


पूव समय मे वाराणसी मे बह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
हिमालय प्रदेश मे कठफोड पक्की की योनि में पैदा हुए । एक दिन मास खाते 
समय एक सिंह के गले में हृड्ी फंस गई। गला सूज गया | शिकार नही कर 
सकता था । बड़ी वेदना होती थी | चुगने जाते समय उस पक्षी ने शाखा पर 
बैठे ही बैठे उसे देखकर पुछा--मित्र ! तुझे क्‍या कष्ट है! उसने वह हाल 
कहा । “मित्र ! मै यह तेरी हड्डी निकाल दूं । लेकिन भय से तेरे मुंह मे 
प्रविष्ट होने का साहस नही होता | कहीं मुझे! खा ही न जाये |? 

“मित्र ! डर मत | मै तुझे नही खाऊँगा। मेरा प्राण बचा |? 

उसने “अच्छा? कह उसे करवट लिठाया। फिर 'कोन जानता है यह 
क्या कर बैठे? सोच उसके नीचे ओर ऊपर के जबड़े मे एक लकडी लगा 
जिसमे वह मुंह न वंद कर सके, ( उसके ) मुंह में घुस हड्डी के सिरे पर 
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चोच से चोट की । हड्डी गिर कर ( बाहर ) गई | उसने हड्डी गिरा, हिंह के 
मुंह से निकलते समय लकड़ी को चोच से गिरा दिया और लिकल कर शाखा 
पर जा बैठा | सिह निरोग होकर एक दिन जगली मैंसे को मार कर खा रहा 
था। पक्षी ने सोचा--इसकी परीक्षा करूँगा | उसने उसके ऊपर शाखा पर 
लट्कते हुए. उससे बातचीत करते हुए पहली गाथा कही :-- 
अकरशझतस ते किच्च थ॑ बल अहुवहमसे. 
सिगराज नम्नो त्यत्थु अपि किल्वि ज़्भामसे | 
[ हे झगराज ! यथाशक्ति हमने तेरा उपकार किया था । तुझे नमस्कार 
है। कुछ हमे भी मिले। ] 
यह सुन शेर ने दूसरी गाथा कही :-- 
मस लोहितभक्खस्स निच्च लुद्दानि कुब्बतो, 
दन्तन्‍्तरगतो सन्‍तो तं॑ बहु' यम्पि जीवसि ॥ 
[ मेरे नित्य शिकार खेलने वाले, रक्त पीने वाले के मुँह में जावर 
यही बहुत है कि तू जीता है। ] 
यह सुन पक्षी ने शेष दो गाथाये कही :-- 
अकतब्मुसकत्तांर कतस्स अप्पतिकारके, 
यरिम कतब्जुता नत्थि निरत्था तरस सेवना। 
यस्स सस्मुखचिण्णेनर स्रित्तथस्मो न लब्भति, 
अजुसुय्यमनक्को स॑ सणिक तह्या अपक्कमे 0 ॒ 
[ जो अकृतज है, जो कुछ कर नहीं सकता, जो उपकार के बदले मे 
प्रत्युपकार नही कर सकता, जिसमे कृतजश्ञता का भाव नहीं है उसकी सेवा 
करना निरथक है| 
जिसका साज्षात्‌ उपकार करने पर भी मित्र-धर्म की प्राप्ति नहीं होती, 
उसके प्रति बिना अयूय्या किये और उसे बिना बुरा भला कहे, उसके पास में 
शीघ्र ही दूर हो जाना चाहिये। ] हा 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया | उस समय तिद 
देवदत था। पक्षी तो मै ही था। 


छुवक | १8७ 


२०६, छवक जातक 


“सब्ब इद चरिमवतं, » यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय 
पड्वर्गीय मिन्नुओं के बारे से कही । 


के. वर्तमान कथा 


कथा विनय (पिथ्क ) भे* विस्तार से आई ही है। यहाँ यह 
संक्षेप से है। शास्ता ने षड़वर्गीय भिन्ुओं को बुलाकर कहा--मभिक्नुओ, 
क्या तुम सचमुच नीचे आसन पर बैठ, ऊँचे आसन पर बैठे हुए. को धर्मोपदेश 
देते हो ९? 

“सन्ते ! हा |? 

शास्ता ने उन भिन्तुओ की निनन्‍दा करते हुए कहा--मभिन्ुओ, भेरे 
धममं का इस प्रकार अपमान करना अनुचित है। पुराने परिडतों ने नीचे 
आसन पर बैठ बाहरी मन्त्र वेचवाने वालो तक की भी निन्‍्दा की है। 
इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही+-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदच के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
चाण्डाल योनि मे पैदा हो, बडे होने पर कुठ्म्ब पालने लगे | उसकी ज्री को 
आम का दोहद पैदा हुआ । वह बोली--स्वामी |! आम खाना चाहती हैँ । 

“भद्रे ! इस समय आम नहीं है| कोई दूसरा खट्टा फल लाऊँगा ॥९ 

“स्वामी ! मुझे आम मिलेगा तभी जीऊँगी, नही मिलेगा तो जीती 
नही रहूँगी |” 


१ विनयपिटक ( सुत्त विसेंग; ६८, ६६ ) 
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वह उसपर आसक्त था, सोचने लगा--आम कहाँ मिलेगा! उस समय ' 
वाराणसी नरेश के उद्यान मे आम सदैव फलता था। उसने सोचा, वहाँ से 
पका आम लाकर इसका दोहद शान्त करूँ गा | वह रात को उद्यान में पहुँचा 
और आस के पेड़ पर आम्र-फल खोजता हुआ एक शाखा से दूसरी शा 
पर घूमता रहा । उसके वैसा करते रहते ही रात बीत गई | उसने सोचा-- 
यदि अब उतर कर जाऊँगा, तो मुझे देखकर “चोर! समझ पकड़ लेंगे। रात 
को ही जाऊँगा | वह एक इत्त पर चढ छिप रहा | 
उस समय वाराणसी राजा पुरोहित से (वेद-) मन्त्र पढता था | वह 
उद्यान मे आम्रवृक्ष की छाया भे ऊँचे आसन पर बैठ; आचार्य को नीचे 
आसन पर बिठा, मन्त्र सीखता था। बोधिसत्व ने ऊपर बैठे बैठे सोचा--यह 
राजा अधार्मिक है जो ऊँचे आसन पर बेंठ कर मन्त्र सीखता है, ब्राह्मण भी 
अधार्मिक है जो नीचे आसन पर बेठ मन्त्र सिखाता है और मै भी अधामिक 
हूँ जो त्री के कारण अपने जीवन की परवाह न कर आम लेजा रहा हूँ। 
वह वृक्ष से उतरते हुए एक लटकती हुई शाखा के सहारे उन दोनों के 
बीच में आ खड़ा हुआ, (और बोला--) महाराज ! मै नष्ट हुआ, त॒म मू 
हो और पुरोहित मर गया है | राजा ने पूछा क्‍यों! उसने पहली गाथा 
कही३--- 
सब्ब इद चरिमवर्त उभो धर्म्म न पस्सरे, 
उस्चो पकतिया चुता यो चार्य मनन्‍्तब्कायति 
यो च सन्त अधीयति ॥ 
[ये सब नीच-क्म हैं।* धर्म को दोनों नहीं देखते हो । दोनों ही 
धर्म से च्युत हो--जो यह मन्त्र सीखता है और यह जो मन्त्र मिखाता है |] 
इसे सुन ब्राह्मण ने दूसरी गाथा कही: 








१ अपने चौर-कम की भी निन्‍दा करता है । 
» घुराने धर्म को । कहा भी हैः--- 
धम्मो हवे पातुरहो सि पच्बे, 
पच्छा अ्रधस्मो उदपादि लोके ॥ 
[ पहले लोक में धरम ही प्रादुभाच हुआ, अधम पीछे पेदा हुआ ।| 


छुचक ] पृ६६ 


सालीन॑ भोजन भुओे सुचि मंसूपसेवनं, 
तस्मा एत॑ न सेवामि धम्म इसिहि सेवितं ॥ 

[ मै (इस राजा के पास) अच्छी तरह पके मास के साथ शालि घान 
का भोजन खाता हूँ | इसीलिये ऋषियों द्वारा सेवित इस घर का पालन नहीं 
करता हूँ। ] 

इसे सुन दूसरे ने दो गाथाये कही ३-- 

परिव्वज महालोको पचन्तब्जेपि पाणिनो, 

मा त अधस्सो आचरितो अस्मा कुम्मसिवासिदा | 
घिरथशु त॑ यसलार्स घनलाभजञ्ञ वाह्मण, 

था बुत्तिविनिपातेन अधस्मचरणेन वा ॥ 

[ इस स्थान को छोड़ अन्यत्र जा यह ससार बड़ा है। दूसरे भी प्राणी 
(भोजन) पकाते ही हैं | ऐसा न हो कि यह तेरा आचरण किया अधर्म तुमे 
वैसे ही फोड दे जैसे पत्थर के घड़े को | हे ब्राह्मण | उस सम्पत्ति को घिकार 


है, उस धन को धिकार है, जो पापपूर्ण जीविका या अधर्माचरण से 
प्रात्त हो। | 


राजा ने उसके धामिक भाव से प्रसन्न हो पूछा-- 

४तुम्हारी जाति क्‍या है. ९? 

“देव | में चाण्डाल हूँ |? 

“भो | यदि तू जाति वाला होता तो में तुके राजा बनाता, अब से 
मै दिन का राजा होऊेँंगा तू रात का राजा हो |”? 

उसने अपने गले मे पहनी फूलों की माला उसके गले से बाध उसे 
नगर का कोतवाल बना दिया। यही नगर कोतवालों के गले में लाल फूलों 
की माला पड़ने की परम्परा है | तब से राजा उसका उपदेश मान, आचार्य 
का आदर कर, नीचे आसन पर बैठकर मन्त्र सौखने लगा | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल विठाया| उस समय 
राजा आनन्द था | चाण्डाल-पुत्र तो मे ही था । 


ह०० [ ४-१ ३०१ 


३१०, सझ जातक 


“ससमुद्द परियाय. » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
उद्दिग्न-चित्त भिन्नु के बारे मे कही | 


* के, बृतंमांन कथा 


वह श्रावस्ती मे मिक्षा मागते समय एक सुन्दर स्री को देखकर उद्विग्व 
हो गया और (बुद्ध) शासन में उसकी अरुचि हो गईं | मिक्नु उसे भगवान 
के पास ले गये । भगवान ने पूछा--मिक्तु ! क्या तू सचमुच उद्विग्न-चित्त 
हुआ है ! 

“भन्ते ! सचमुच |? 

“तुक्के किसने उह्िग्न किया है १? 

उसने वह बत्तान्त कहा । “इस प्रकार के कल्याणकारी शासन में 
प्रत्रजित होकर भी तू क्‍यों उद्विग्न हुआ है १ पूर्व समय में परिडतों को पुरो* 
हित का पद मिलता था, तो भी उसे छोड़ वे प्त्रजित हुए? कह पूब-जन्‍्म की 
कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय मे वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोषिसल 
ने पुरोहित की ब्राह्मणी की कोख में आ, जिस दिन राजा के पुत्र ने जन्म ग्रहण 
किया, उसी दिन जन्म ग्रहण किया । राजा ने अमात्यों से पुछा--कोई है 
जो मेरे पुत्र के साथ एक ही दिन पैदा हुआ हो ! | 

“महाराज, पुरोहित का पुत्र है |”? 

राजा ने उसे मेंगवा, धाइयों को दे, पुत्र के साथ इकट्ठा पालन-पोपर्ण 
कराया। दोनों के गहने और खाना पीना आदि सब समान था | बढ़े होने पर 
वे तक्षशिला जा, सब विद्यायं सीख कर आये | राजा ने पुत्र को युवराज वरना 
दिया । बड़ी शान रही | 


सयह ] 


तब से बोधिसत्व और राजपुत्र सॉकडकुं-स्ामे पीने तथा सोने लगे। 
दोनों का परस्पर विश्वास दृढ़ हो गया | आगे चलकर पिता के मरने पर 
राज-पुत्र राजा वन बडी सम्पत्ति का उपभोग करने लगा | बोघिसत्व ने सोचा 
--मेरा मित्र राज्यानुशासन करता है। ध्यान आते ही मुझे पुरोहित-पद 
देगा | लेकिन मुझे गहस्थ-जीवन से क्‍या ! प्रत्रजित हो एकान्त सेवन करू गा। 
उसने माता पिता को प्रणाम कर प्रत्रजित होने की आजा मागी । (फिर) महा 
सम्पत्ति छोड़, अकेला ही धर से निकल, हिमालय पहुँचा । वहाँ सुन्द्र-प्रदेश 
में कुटी बना, ऋषि-प्रन्नज्या ले, अमिब्जा और समापत्तियाँ प्राप्त कर ध्यान- 
क्रीड़ा मे रत रहने लगा । 
राजा ने उसे याद कर पूछा-मेरा मित्र दिखाई नही देता, कहाँ है ! 
अमात्यो ने उत्तर विया--वह ग्रत्रजित हो गया है और सुन्दर वन-खण्ड में 
रहता है | राजा ने उसका निवास-स्थान पूछ सय्ह नाम के अमात्य को कहा--- 
जा मेरे मित्र को लिवा ला। उसे पुरोहित-पद दू गा। 
उसने “अच्छा? कह वाराणसी से निकल, क्रमशः प्रत्यन्त-देश के गाँव 
में पहुँच पड़ाव किया | फिर एक वनचर को साथ ले बोधिसत्व के निवास- 
स्थान पर पहुँच, बोधिसत्व को स्वर्ण-प्रतिमा की तरह कुटी के द्वार पर बैठा 
देखा | वह बोधिसत्व को प्रणाम कर, एक ओर बैठ, कुशल क्षेम पूछ कर 
बोला--भन्ते | राजा आप को पुरोहित-पद देना चाहता है। उसकी इच्छा 
है कि आप पधारे । 
बोधिसत्व ने उत्तर दिया--पुरोहित-पढ की कया बात ! मै सारा काशी, 
कोशल, जम्बुद्गीप का राज्य तथा चक्रवर्ती श्री मिलने पर भी नहीं जाऊँगा। 
परिडत एक बार के छोड़े भोगो को फिर नही अहण करते | यह तो थके को 
चाटने जैसा हो जाता है। इतना कह ये गाथाये कही 
समुद्परियाय महिंसागर कुण्डलं, 
न इच्छे सह निनन्‍्दाय एवं सद्य विजानहि ॥१॥ 
धिरत्यु त॑ यबसलाभ घनलाभश्च ब्राह्मण, 
यथा घुत्ति विनिपातेन अधम्सचरणेन वा ॥ 
अपिचे पत्तमादाय अनागारो परिव्वजे, 
सायेव जीविका सेय्यो याचाधम्मेन एसना ॥ 
६ 
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अपि थे पत्तमादाय अनागारो परिव्वजे, 
अब्मं अहिंसय लोके अपि रज्जेन त॑ बर॑ ॥ 

[चक्रवाल पर्वत सहित समुद्र के मध्य स्थित पृथ्वी को भी हे सह ह 
जान ले, मै निनदनौय होकर अहर करने की इच्छा नहीं करता ॥१॥ हे 
ब्राह्मण | उस यश-ल्ञाम तथा घन-लाभ को घिक्कार है जिसकी प्राप्ति नौच- 
इत्ति या अधर्माचरण से हो |२॥ अधम्म से जीविका चलाने की अपेत्ञा 
पात्र लेकर बे-घर हो प्रत्नरजित हो जाना ही अ्रच्छा है ॥श॥ दुनिया में फिसी 
की हिंसा न करते हुए शात्र लेकर अनागरिक हो प्रत्नजित होना राज्य-छ्ाभ ऐ 
भी अच्छा है ॥४॥] 

इस प्रकार उसके बार बार प्रार्थना करने पर भी उसने अ्रस्पीसार 
किया। सह्य ने भी उसकी स्वीकृति न पा, प्रणाम कर जाकर राजा से कहा- 
वह नहीं आया | 

शास्ता ने यह धमंदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
विठाया। सत्यो का प्रकाशन हो चुकने पर उद्दिग्न-चित्त मिक्तु खोतापत्तिफत 
में प्रतिष्ठित हुआ। अनेक दूसरों ने भी खोतापत्तिफल आदि साक्षात 
किया | उस समय राजा आनन्द था। सद्य सारिपुत्र | पुरोहित-पुत्र तो मे 
ही था। 


चोथा परिच्छेद 


२, पुचिसन्द वर्ग 
३११, पुचिसन्द जातक 


“उद्वगृंहि चोर » यह शास्ता ने वेलुवन में विहार करते समय 
आायुष्मान महामौद्गल्यायन के बारे मे कही । 


के. वतमान कथा 


स्थविर (महामोद्गल्यायन) राजयह के पास आरण्य-कुटी मे विद्ार करते 
थे | एक चोर नगर-द्वार गाँव के एक घर में संघ लगा, जो कुछ मूल्यवान्‌ 
पदार्थ हाथ मे आया ले, सागर कर, स्थविर की कुटी के आज्ञन मे जा घुसा । 
उसने सोचा--यहाँ मै सुरक्षित रहूँगा। बह स्थविर की कुटिया के सामने लेट 
रहा | स्थविर ने उसे सामने सोया जान उस पर शड्जा कर सोचा--चोर का 
ससग उच्चित नही है और बाहर निकल कर उसे खदेड़ दिया--यहाँ मत सो । 
चोर वहाँ से निकल पद-चिह्नों को बिगाड़ता हुआ भागा | 

आदमी मशान लेकर चोर के पढद-चिह्न देखते हुए वहाँ आए। 
उसके आने का स्थान, ठहरने का स्थान, बेठने का स्थान तथा सोने का 
स्थान देखकर वे कहने लगे--यहाँ आया, यहाँ ठहरा, यहाँ बैठा ओर यहाँ 
सोया, लेकित इस स्थान से भागा यह हमने नहीं देखा । इधर उधर भटक कर 
वे बिना उसे देखे ही लोट गये । 

अगले दिन स्थविर ने पूर्वाएह समय राजण्ह में मिज्ञाटन कर, लौट, 
वेलुवन जा शास्ता से वह समाचार कहा | “मौद्गल्यायन ! केवल तुझे सशद्ित 
विपय मे शद्ला नही हुई है, पुराने परिडतों को भी हुई थी ।” स्थविर के 
प्राथंना करने पर शास्ता ने पूव-जन्म की कथा कही-- 
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ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत् 
नगर के श्मशानवन मे नीम दक्ष पर देवता होकर पैदा हुए | एक दिन नगर- 
द्वार-्गाँव मे चोरी करके एक चोर वहाँ पहुँचा । उस समय वहाँ नीम और 
पीपल के दो बड़े इच्च थे । चोर नीम के इच्त के नीचे सामान रखकर सो गया | 
उन दिनो चोरों को पकड़ते थे तो उन्हे नीम के खूटे से त्रास देते थे। उस 
देवता ने सोचा--यदि मनुष्य आकर इस चोर को पकड़ लेगे तो इसी नीम 
की शाखा छील, खठा बना इसे त्रास दंगे | ऐसा होने से वृक्ष की हानि होगी। 
में इसे यहाँ से भगाऊ गा । 
उसने उससे बात-चीत करते हुए पहली गाथा कही;-- 
उद्ठ हि चोर कि सेसि को अत्थो सुपितेन ते, 
मा त॑ गहेसु राजानो गासे किब्बिसकारंक |) 
[ हे चोर | उठ। सोने से वया लास १ क्‍या सोता है! कहीं ठुक 
डाका डालने वाले को राजपुरुष आकर पढ़क न लें। ] 
उसे यह कह (राजपुरुषों के आकर पकड़ने से पहले भाग जा? 
डरा कर भगा दिया। उसके भाग जाने पर पीपल बृक्ष के देवता ने दूसरी 
गाथा कही;--- 
यन्नु चोर गहेस्सन्ति गासे किब्बिसकारकं, 
कि तत्थ पुचिसन्दस्स वने जातस्स तिट्ठतो ॥ 
[ यदि गाँव में डाका डालने वाले चोर को (राजपुरुष) पकड़ लेंगे, 
तो बन मे पैदा हुए स्थित ठुक नीम-इक्त को इससे क्‍या लेना देना! ] 
इसे सुन नीम (-इक्त पर के) देवता ने तीसरी गाथा कही:--- 
नत्वे अ्रस्सत्थ जानामि प्म चोरस्स घचन्तरं, 
चोर॑ गहेत्वा राजानों गासे किवित्नकारकं; 
श्रप्पेन्ति निग्बसूलस्पिं तरिंस से सक्षत्रे मनो ॥ 
[ दे पीपल-इच्ष | तू मेरे ओर चोर के भेद को नहीं जानता। शज- 
परुष गाँव मे डाका डालने वाले चोर को पकड कर नीम-दइत्ष पर ही वात 
देंगे | मेरे मन मे यही आशड्डा थी |] 
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च्ञ 


इस प्रकार उन देवताओं के परस्पर वार्तालाप करते समय ही, सामान 
के मालिक, हाथ में मशाल लिये वहाँ पहुँचे। उन्होने पद-चिन्हों का अनुसरण 
करते हुए वहाँ पहुँच ओर चोर के सोने की जगह देख सोचा--“भो ! चोर 
अभी उठकर भाग गया । हमे नहीं मिला | यदि मिलेगा तो या तो इसी नीम 
की शूलो पर ठोक कर जायेगे, या शाखा से लटका जायेंगे |” वे इधर-उधर 
भटक चोर को बिना देखे ही चले गये। उनकी उस बात को सुन पीपल- 
वृक्ष ने चौथी गाथा कहीः--- 

सह य्य सद्लितव्बानि रक्खेच्यानागतं भय 
अनागतभया धीरो डभो लोके अरवेक्खति ॥ 

[ शट्ढजा करने योग्य बातों मे शद्ढा करनी चाहिये। भावी भय से 
अपनी रक्षा करनी चाहिए। धीर आदमी भावी-भय से बचता हुआ दोनों 
लोको को देखता है | ] 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया | उस समय 
पीपल-इक्त पर उत्पन्न देवता सारिपुत्र था | नीम-देवता तो मै ही था। 


३१२, कस्सप सन्दिय जातक 


“त्रुपि कस्सप मन्दिय, .” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक बृद्द भिन्नु के बारे मे कही । 


क. वतमान कथा 
श्रावस्ती मे एक कुल-पुत्र काम-भोंगो के दुष्परिणाम को देख शास्ता 
के पास प्रत्रजित हो, योगाभ्यास में लग, शीत्र ही अहंत्व को प्राम हुआ। आगे 
चलकर उसकी माता का देहान्त हो गया। माता के मरने पर उसने पिता 
और छोटे भाई को भी प्रत्रजित करा लिया । वे जेतवन मे रहे | वर्षावास के 
समय चीवर-प्राप्ति सुलभ जान, वे तीनों एक गाँव के आवास में वर्षावास कर 
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फिर जेतवन लौटे। जेतवन के पास पहुँचने पर तरुण मभिन्नु ने कह्य-- 
श्रामणेर | स्थविर को विश्राम कराता हुआ ले आ । मै आगे जाकर परिवेण को 
भाड़ता बुहारता हूँ । वह जेतवन गया । बूढा स्वविर धीरे धीरे चलता था। 
श्रामणेर सिर में पीडा पहुँचाने हुए की तरह उसे बार-बार 'मन्ते ! चलें, 
भन्‍्ते | चलें? कह कर जबद॑स्ती ले चलता था। स्थविर 'तू मुझ पर हुक्म 
चलाता है? कह फिर आरम्भ से चलना आरम्भ करता। उनके इस प्रकार 
परस्पर कलह करते हुए ही सूर्व्यास्त हो ग्या। अंधकार हो गया। दूसरे ने 
भी परिवेश साफ कर, पानी रख, उन्हे न आता देख मशाल ले अ्रगवानी की । 
उन्हे आता देख पूछा--कयों देर हुई ! बूढे ने वह कारण बताया | वह उन 
दोनो को आराम कराता हुआ शनेः शनै लाया | उस दिन उसे बुद्ध की सेवा 
में जाने का अवकाश नही मिला । दूसरे दिन बुद्ध की सेवा में पहुँच, प्रणाम 
कर बैठने पर शास्ता ने पूछा--कब आया ! 

“सन्ते | कल |? 

“कल आकर आज बुद्ध की सेवा में आया है १? 

उसने “हाँ भन्ते !” कह वह कारण बताया। शास्ता ने बूढ़े की 
निन्‍दा करते हुए. कहय--“यह केवल अभी ऐसा काम नही करता हे, पहले 
भी किया है। अब इसने तुके कष्ट दिया है, पहले भी परिडतों को कष्ट दिया 
है।” फिर उसके प्राथना करने पर पू्वजन्म की कथा कही+-- 


ख, अतोत कथा 

पूर्व समय में वाराणसी मे अह्नदत्त के राज्य करने के समय वोधिसल 
काशी-ग्राम मे एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए | उसके बढ़े होने पर माता मर 
गईं | उसने माता का शरीर-कंत्य कर महीना, आधा-महीना बीतने पर धन 
दान दे, पिता और छोटे भाई को ले, हिमालय प्रदेश से जा, देव-दत्त वल्कत 
चीर पहन, ऋषि-पबज्या ग्रदय की | वहाँ वह जगह जगह से घुनकर मृत 
फलादि खाकर रमणीय वन-खण्ड में रहने लगा। हिमालप्र में वर्धा-ताल 
में जब मूसलाधार वर्षा होती दे तब कन्दमूल खनना सम्भव नहीं होता और 
फलाफल तथा पत्ते भी गिर जाते हें | प्रायः तपरवी हिमालय से उतर बत्ती में 
चले आते हैं | उस समय बोधिसत्व भी पिता और छोटे भाई को ले बस्ती मं 
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री 

चले आये | फिर हिमालय के फलने फूलने पर उन दोनों को ले अपने आश्रम 
को लौटा । आश्रम के थोडी दूर रहने पर और दय्य को अस्त होते देख तुम धीरे 
धीरे आओ मे आगे जाकर आश्रम को ठीकठाक करता हूँ? कह उन्हे छोड़ 
गया | छोटा तपस्वी पिता के साथ धीरे आता हुआ, उसे कमर मे सिर से 
टक्कर मारता हुआ “चल चल? कह जबरठस्ती ले चलता था। बूढ़ा तू मुझे 
अपनी इच्छानुसार ले चलता है? कह लोटकर फिर आरम्भ से आता | इस 
प्रकार उनके रगष्य करते रहते दी श्रंघेरा हो गया । 

वोधिसत्व ने भी कुटी को साफकर, पानी रख, मशाल लेकर उन्हें 
रास्ते मे आते ठेखा तो पूछा--इतनी देर क्‍या करते रहे ? छोटे तपस्वी ने 
पिता की करनी कही । वोधिसत्व ने उन दोनों को शनेः शनैः ले जा, कपड़ा 
लत्ता सम्भाल, पिता को स्नान करा, पैर धोना, (तेल) मारवना, पीठ दवाना 
आदि कर्म कर अगीठी रखी । जब थकावट उतर गई तो पिता के पास बैठ 
कर कंदह्ा--तात | तरुण लडके मिद्दी के वरतनों की तरह होते हैं। क्षण 
भर मे दृट जाते हैं। एक बार हट जाने पर पिर जुड नहीं सकते | वे गाली 
दे, मखौल करें तव भी बदों को सहन करना होता है | इस प्रकार पिता को 
उपदेश देते हुए बोघिसत्व ने ये गाथायें कही:--- 

अपि कस्सप सन्दिया युवा सपति हन्ति वा, 
सब्पन्तं खम्नते धीरो पण्डितो ठ॑ तितिक्खति ॥ 
सचेपि सनन्‍्तो विवदृन्ति सतरिप्प सन्‍्धीयरे पु, 
बाला पत्ताव भिजन्ति न ते समथमसज्मगु ॥ 

एसे भीय्यो सम्रायन्ति सन्धि तेस न जीरति, 

यो चाधिपज्न॑ जानाति यो च जानाति देसन॑ ॥ 
एरोहि उत्तरितरो भारवाहो धुरन्धरो, 

यो परेलाधिपन्नानं सर्य सन्‍्धातुमरहति ॥ । 

[ है काश्यप ! मग्द-बुद्धि युवक गाली भी दे देते हं ओर मार भी 
बैठते हैं| धीर ये सब क्षमा करता है। परिडत इसे सहन करता है| यदि 
सजन कभी विवाद करते हैं तो फिर मिल जाते हैं। मूख (मिट्टी के) वरतनों 
की तरह ह्टते हैं ओर शान्ति को प्राम नहीं होते | ये दो जन फिर मिल जाते 
हैं, इनकी परस्पर की सन्धि नष्ट नहीं होती--जों अपना दोष स्वीकार कर 
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सकता है और जो दोष स्वीकार करने वाले को क्षमा कर सकता है। जो 
दूसरे दोषियों को स्वयं मिला सकता है, वह बढकर है, वही भारवाह है, वही 
धुरन्धर है| ] 

इस प्रकार बोघिसत्व ने पिता को उपदेश दिया । वह भी तब से शात्त 
ही गया, अच्छी प्रकार शान्त | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बे ठाया | उस समय का 
पिता तपस्वी बूढ़ा स्थविर था । छोटा तपस्त्री श्रामणेर | पिता को उपदेश देने 
वाला तो मै दी था। 


३१३, खन्तिवादी जातक 


“यो ते हत्थे च पादे च.. ? यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते 
समय एक क्रोधी मिह्तु के बारे मे कही । कथा पहले आ ही गई है। शास्ता 
ने उस भिक्तु को 'मिक्तु ! तू अक्रोधी बुद्ध के शासन में प्रत्रजित होकर क्रोष 
क्यों करता है ! पुराने परिडतों ने शरीर पर हजारों प्रहार होने पर, हाथ पॉव 
कान नाक के काट लिये जाने पर भी, दूसरे के प्रति क्रोध नहीं किया? कह पूव 
जन्म की कथा कही।-- 


ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी में कलाबु नाम का काशीराज राज्य करता 
था | उस समय बोधिसत्व अस्सी करोड़ धन वाले आ्राह्मण-कुल में पैदा हुए। 
उनका नास था कुण्डकुमार | बड़े होने पर वह तक्षशिला में सव शिव 
सीख कर आया और कुट्म्ब को पालने लगा । माता पिता के मरने पर 
घनराशी की ओर देखते हुए सोचा--यह घन कमाकर मेरे सम्बन्धी इसे 
यहीं छोड़ गये, बिना साथ लिये ही चले गये। म॒फे इसे साथ ले जाना चाहिए 
उसने अपना वह सारा धन बिचेय्यदान अर्थात्‌ जो जो कुछ ले जाये वह 


जब. अत 


च >औऔ 
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उसे दिया, करके दान दे दिया ओर अपने हिमालय से प्रवेश कर, प्रत्नजित 
हो, फल-मूल खाता हुआ चिरकाल वही रहा | फिर नमक-खाई खाने के 
लिए बस्ती मे, क्रमानुसार वाराणसी पहुँच, राजोद्यान भे रहने लगा। अगले 
दिन नगर में मिन्ञाटन करता हुआ सेनापति के ग्रहद्वधार पर पहुँचा | सेनापति 
ने उसकी चर्य्यां से प्रसन्न हो, घर मे लिवा लाकर, अपने लिये तैयार भोजन 
कराया ओर वचन लेकर वहीं राजीद्यान मे वसाया | 

एक दिन कलाबुराज शरात्र के नशें मे मस्त हो तमाशों से घिरा हुआ 
बड़ी शान के साथ उद्यान में पहुँचा । वहाँ उसने मदड्डल शिला-पट पर 
बिछोना बिछवाया और एक प्रिय मनोज्ञ क्री की गोद मे सोया । गाने बजाने 
में होशियार नतंकियाँ गाना बजाना करने लगी | देवेन्द्र शाक्र की तरह बड़ा 
ठाठ बाट था । राजा को नीद आ गई | 

उन स्त्रियों ने सोचा--जिसके लिये हम गाना बजाना करती हैं, वह 
ही सो गया | अब गाने बजाने से क्या लाभ १ वे वीणा, तुरिया आदि नहाँ तहाँ 
छोड उद्यान मे घूमने लगी ओर फूल, फल तथा पत्तों से अनुरक्त हो बाग से रमण 
करने लगी | उस समय बोधिसत्व उस जद्यान मे पुष्पित शालइक्ष की छाया मे 
प्रत्रन्या-सुख का आनन्द लेते हुए वैसे ही बैठे थे जैसे श्रेष्ठ मस्त हाथी हो | 

उद्यान में घूमती हुई वे ख्तरियाँ उसे देख '“आर्य्याश्रों, आओ इस 
उक्त की छाया मे प्रत्रजिंत बैठा है। जब तक राजा सोता है तब तक हम इस 
के पास वैठी रहकर कुछ सुने? कह जाकर, प्रणाम कर घेर कर बैठी । वे 
बोली--हमारे योग्य कुछ उपदेश दें। बोधिसत्व ने उन्हे धर्मोपदेश दिया। 

उस स्त्री की गोद के हिलने से राजा की आँख खुल गई | जब राजा 
ने जागने पर उन्हें न देखा तो वह बोला--कहाँ गईं वे चरण्डालिनियाँ १ 

“महाराज | वे एक तपस्वी को घेर कर बैठी हैं |? 

राजा को क्रोष आया। उसने तलवार निकाली और बड़े वेग से 

चला--उस दुष्ट तपस्वी को सबक सिखाता हूँ। 

उन स्त्रियों ने राजा को क्रोध मे भरा आता देखा तो उनमे जो राजा 
की अधिक प्रिया थी उसने जाकर राजा के हाथ से तलवार ले ली | इस प्रकार 
उन्होंने राजा को शान्त किया | उसने आकर बोधिसत्व के पास खड़े होकर पूछा:-- 

“अमण ! तुम्हारा क्या वाद (मत) है १” 

२७ 


२११० [ ,४०१-३१३ 


“महाराज क्षमा-वाद |?! 

“यह ज्षुमा क्‍या १? 

“गाली देने पर, प्रहार करने पर, भजाक करने पर, अक्रोधी रहना ।? 
राजा ने “देखता हूँ अभी तुकमे क्षमा हे वा नही !?? जल्लाद को बुलवाया | 

वह अपने स्वभावानुसार कुल्हाड़ा और कब्जेदार चाबुक लिये, 
पीतवस्त्र तथा लाल-माला धारण कियेआ पहुँचा | आकर राजा को प्रणाम 
कर बोला--“क्या आशा है १? 

“इस चोर दुष्ट तपस्वी को पकड, घसीट, जमीन पर गिरा, क्थीता 
चाबुक ले, आगे, पीछे ओर दोनो ओर दो हजार चाबुक लगाओ |” 

उसने वैसा किया। बोघिसत्व की खलड़ी उतर गई, चमड़ी उधड़ 
गई, साँस फट गया आदि और खून बहने शेगा | 

राजा ने फिर पूछा--“भिन्ु, क्या वादी हो १”? 

“महाराज | क्षुमावादी | कया तुम समभते हो कि मेरी चमडी मे 
क्षमा (छिपी) है १ नही मुहाराज, मेरी चमड़ी में क्षमा नही है। ठुम उसे नहीं 
देख सकते । क्षमा मेरे हृदय से है।? 

चाण्डाल ने पूछा--क्या करू महाराज £₹ 

“इस दुष्ट तपस्वी के दोनों हाथ काठ डाल |” उसने कुब्हाडा ले 
गण्डक पर रखकर हाथ काट डाले | तब कहा-- 

“पैर काट डाल |?! 

उसने पाँव काट डाले | हाथ पाँव की जड़ों से घड़े के मुह में पे 
लाख-रस बहने की तरह रक्त बहने लगा। 

राजा ने फिर पछा--“क्या वादी है १? 

“महाराज, क्षमावादी | ठुम समभते हो कि (क्षमा) हाथ पाँव केमूल 
में है ! वह यहाँ नहीं है | मेरी क्षमा वडी गहराई मे प्रतिष्ठित है |?” 

राजा ने आशा दी--“कान नाक काट डाल |” उसने कान नारे 
काट डाले | सारा शरीर लहू-लोहान हो गया। 

फिर पूछा--“क्या वादी है १९ 

“महाराज  क्षुमावादी | ऐसा मत संमर्के कि भेरी क्षमा कान नाक 
मूल मे प्रतिष्ठित है। मेरी क्षमा हृदय के अन्दर बहुत गहराई में स्थित हैं ।” 
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राजा.उसके हृदय-स्थल पर एक ठोकर मार कर चल दिया--- 

“दुष्ट तपस्वी ! तेरी क्षमा ठुके उठाकर बिठाये |? 

उसके चले जाने पर सेनापति ने बोधिसत्व के शरीर से रक्त पोष्ठ ओर 
हार्थ, पाँव, कान तथा नाक के मूल पर वज््र बाँध, बोधिसत्व को धीरेसे बिठा, 
प्रणाम किया | फिर एक ओर बैठ कर निवेदल किया कि भन्‍्ते ! यदि आप 
क्रोधित हों तो केवल इस राजा पर क्रोघित हो जिसने आपको इतना कष्ट 
पहुँचाया है, किसी और पर क्रोध न करे | उसने यह प्रार्थना करते हुए 
पहली गाथा कही+-- 


थो ते हत्थे च पादे च कण्णनासब्ञ छेदयि, 
तस्स कुज्क महावीर म्रा रद्ट' घिनस्स इंद्‌ ॥ 
[हे महावीर ! जिसने आपके हाथ-पाँव तथा नाक-कान कटवाये उसी 
पर क्रोधित हों, इस (काशी) राष्ट्र का विनाश न करें ।] 
यह सुन बोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही-- 


यो से हत्थे च पादे व कण्णनासज्ञ छेद्यि, 
चिर॑ जीवतु सो राजा नहि वुज्मन्ति मा दिखा ॥ 
[ जिस राजा ने मेरे हाथ, पाँव तथा कान-नाक काट डाले वह चिर- 
काल तक जीवित रहे । मेरे जैसे (लोग) क्रोध नही करते ।] 
राजा ज्यो ही उद्यान से निकल बोधिसत्व की आँख से ओमल हुआ, 
यह दो लाख चालीस हजार योजन मोटी महाएथ्वी बैल के वस्धर की तरह 
फट गई | अवीची (नरक) से ज्वाला ने निकल कर उसे वैसे ही लपेट लिया 
जैसे कुल-प्राप्त लाल कम्बल लपेठ ले | 
वह उद्यान के द्वार पर ही एथ्वी में घुस महावीची नरक मे पहुँचा । 
बोधिसत्व उसी दिन काल कर गये | राज-पुरपो तथा नागरिकों ने गन्धमाला 
तथा दीप-धूप हाथ में ले, वोधिसत्व का शरीर-कृत्य किया | कोई कहते हैं कि 
बोधिसत्व हिमालय चले गये, सो यह सत्य नहीं है। ये दो सम्बुद्द 
गाथाये हैं।-.- 


अह अतीतसद्धानं समणो खन्तिदीपनो, 
_ त॑ ख़न्तियायेव ठित॑ कासिराजा अछछेद्यि ॥ 


२१२ [ ४-२-३१४ 


तस्स कस्मस्स फरुपस्स विपाको कड्ढको अहु, 
य॑ कासिराजा वेदेसि निरयम्हि रुमप्तो ! 

[अतीत-काल से क्षमावान्‌ श्रमण हुआ । उसके क्षमाशील रहते 
काशी राजा ने उसे कथवा डाला। उस राजा के उस कठोर कर्म का फन 
(भी) कड़ा हुआ, जिसे काशीराज ने नरक में जाकर भोगा [] , 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
ब्िठाया। सत्यो के अन्त मे क्रोधी भिन्नु अनागामीकल मे प्रतिष्ठित हुआ। 
बहुत जनो को खोतापत्तिफल आदि प्राप्त हुये । उस समय कलाबु राजा देव- 
दत्त था। सेनापति सारियुत्र था। क्षमावादी तपस्वी तो मे ही था। 


३१४, लोहकुस्भी जातक 


“दुजीवितं, . .? यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय कोशल 
राजा के बारे भे कही । 


के, वर्तमान कथा 


उस समय कोशल नरेश ने रात को चार नारकीय प्राणियों की श्रावाज 
सुनी । एक केवल (8? बोला, दूसरा केवल 'स? बोला, तीसरा केवल “व! 
बोला और चौथा केवल 'सो? | 

वे पूर्वजन्म मे आवस्ती में ही परस्नी-गमन करने वाले राजपुत्र थे | 
उन्होंने पराई, सुरक्षित, छिपाई ख्रियो के प्रति अ्रपराध कर, तरह तरह की 
विचित्र क्रीड़ायें कर, बहुत पापऊर्म किया था। सृत्यु-चक्र से कट कर वे श्रावत्वी 
के पास ही चार लोहकुम्मियो में पेदा हो साठ हजार वर्ष तक वहां जलतें 
रहे । लोहकुम्मियो के मुँह के घेरे को ऊपर की शोर उठा देख चारा बे 
ऊँचे स्व॒र में क्रमशः चिल्लाये कि हम कव इस दुख से मुक्त होंगे १ राजा नें 
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उनकी आवाज सुन मृत्युभय के कारण बैठे ही बैठे सारी रात बिता दी। 
अरुणोदय के समय ब्राह्मणों ने आकर पूछा--महाराज ! सुखपूबंक सोये १ 

“आधचाय्यों, मेरा सुखपूवंक सोना कहाँ | आज मैने इस प्रकार के 
चार भयानक कारड सुने ।” ब्राह्मणों ने हाथ पीटे | 

“आाचाय्यों ! क्‍या बात है १?? 

“महाराज ! खतरनाक शब्द हैं |? 

४इनका कुछ इलाज हे/वा नही है १? 

“चाहे इलाज नहीं है, तो भी महाराज | हम लोग कुशल हैं |? 

“क्या करके इससे बचाओगे ११ 

“महाराज ! इसका प्रतिकर्म तो वहुत बड़ा है, हो नही सकता, लेकिन 
हम स्वंचतुष्क यज्ञ करके इसका बचाव करेगे।” 

“तो शीघ्र ही चार हाथी, चार धोड़े, चार बैल, चार आदमी, 
तीतर से आरम्भ करके सभी चार चार प्राणी लें, स्वंचतुष्क यज्ञ करके मुझे 
सकुशल करे |” 

“महाराज | अच्छा” कह उन्होंने जो-जो चाहिये सब ले, जाकर 
यजकुण्ड तैयार किया । 

बहुत सारे पापियों को खम्मे के पाता जाकर खडा किया। “बहुत सा 
मत्स्यमास खाने को मिलेगा और बहुत सा धन? सोच वे उत्साह से भर गए। 
“देव, यह मिलना चाहिए, देव | यह मिलना चाहिए? चिल्लाते हुए इधर से 
उधर घूमते थे | मल्लिका देवी ने पूछा:---“महाराज ! कया कारण है ब्राह्मण 
बहुत फूले फूले घूम रहे हैं ९१ 

“तुझे इससे क्‍या ! तू अपने ऐशवर्य मे मस्त है! दुःख तो हमे ही है।? 

“महाराज ! क्‍या है ९? 

“देवि ! मैंने इस प्रकार का न सुनने योग्य शब्द सुना | तब ब्राह्मणों 
से पूछा कि इन शब्दों के सुनने का क्या प्रभाव पडेगा ! ब्राह्मणों ने कहा, 
महाराज | आपके राज्य पर अथवा भोगो पर अथवा जीवन पर खतरा 
दिखाई देता है। स्ंचतुष्क यज्ञ करके कल्याण करेगे | वे मेरे कहने से यज्- 
कुण्ड का निर्माण कर जिस जिस चीज़ की जरूरत होती है, उसके लिए 
आते हैं |? हि 


ज्बुछ [ ु गत २ नर १ ] 


“देव ! क्या तुम्हे जो शब्द सुनार दिये उनकी उत्पत्ति देवताश्रों 
सहित लोक मे जो अग्र-ब्राह्मण हैं उनसे पछी ??” श 

“देवि | कोन हैं यह देव सहित लोक में अग्र-आह्मण १४ 

“पहागौतम सम्यक्‌ सम्बुद्ध 5 

“देवि | सम्यक््‌ सम्बुद्ध को तो मैने नहीं पूछा ।” 

“तो, जाकर पूछे |? ४ 

राजा उसकी बात सुन प्रात;काल का भोजन करने के वाह श्रेष्ठ रथ 
पर चढ़ जेतवन पहुँचा । वहाँ शास्ता को प्रणाम कर उसने पूछा--भत्ते ! 
मैने रात से चार आवाजें सुनी | तब ब्राह्मणों को पूछा । वे 'सब चहुष्फ यश 
करके कल्याण करेंगे? कह यज्ञ-कुणड बनवा रहे हैं। उन आवाज़ो के सुनने 
से मुझे क्‍या होगा १ 

“महाराज | कुछ नहीं । नारकीय प्राणी दुख अनुभव करने के कारण 
इस प्रकार बोले हैं | यह शब्द केवल अभी वूने ही नहीं सुने हैं। पुराने 
राजाश्रों ने भी सुने ही हैं| वे भी ब्राह्मणों को पृ कर पशुघात यज्ञ करना 
चाहते थे | परिडतो की वात सुनकर यज्ञ नही किया । परिडतों ने उन श्रावाजों 
का कारण वता प्राणियों को मुक्त करा कल्याण किया |? 

उसके प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पव समय में वाराणसी मे बरह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसल 
काशी (-जनपद) के किसी गाँव में ब्राह्षण-कुल मे पैदा हुए, | बड़े होने पर 
काम-भोगों को छोड़ ऋषियों की प्रतश॒ज्या ग्रहण की। ध्यान तथा अभिम्जा 
उत्पन्न फर, ध्यान में ही रत रह हिमालय में रमणीय बनखणछ में रहते थे | 

उस समय वाराणसी-राजा ने चारो नारकीयो की ये चारों आवाज़ 
सुन इसी प्रकार ब्राह्मणों से पृठा। उन्होंने तीन खतरों में एक फतर 
की वात कह, सर्व॑चतुष्क यज्ञ द्वारा उसे शान्त करने की बात कही | उनके 
ऐसा कहने पर (राजा ने यज्ञ कराना ) स्वीकार किया। पुरोहित ने व्राह्मण[ के 
साथ यज्ञ-कुस्ड बनवाया | श्रनेक प्राणी खम्से के पास लाये गए। 
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उस समय बोघिसत्व ने मैत्री-भावना युक्त चारिका करते हुए; दिव्य- 
चक्तु से लोक को देखा । जब उन्हे यह दिखाई ठिया तो उन्होंने सोचा कि 
मुझे जाना चाहिए, अनेक जनों का कल्याण होगा। वह ऋद्धि-बल से 
आकाश मे उठ, वाराणसी-राजा के उद्यान मे उतर, मंगल शिलापठ पर सुबरण- 
प्रतिमा की तरह बैठे | 

तब पुरोहित के ज्येष्ठ शिष्य ने आचाय के पास आकर निवेदन 
किया, “आचार्य ! क्‍या हमारे वेदों मे पराएं कों सार कर कल्याण करना 
असम्भव नही बताया है ?” पुरोहित ने मना किया--“तू राजधन चाहता 
है, चुप रह | हम बहुत मत्स्य माँस खाएँगे ओर धन पायेंगे ,” “मै इससे 
सहायक नहीं होऊँगा? कह निकल कर, वहें राज-उद्याम में पहुँचा | वहाँ 
बोधिसत्व को देख, प्रणाम कर कुशलक्षेम पुछ्ध एक ओर बैठा। 

बोधिसत्व ने पूछा--“माणवक ! क्‍या राजा धर्मानुसार राज्य 
करता है १? 

“भन्ते ! राजा धर्मानुसार राज्य करता है । किन्तु, राजा को रात मे 
चार आवाजें सुनाई दीं। उसने ब्राह्मणों से पूछा । ब्राह्मणों ने कहा--सब- 
चतुष्क यज्ञ करके कल्याण करेंगे | राजा पशुघात कर अपना कल्याण करना 
चाहता है। अनेक जन (यज्ञ) स्तम्भ के पास ले जाए गये हैं। क्‍या भन्‍्ते ! 
आप जैसे सदाचारियों के लिए. यह उचित नहीं है कि उन आवाज़ो की उत्पत्ति 
बताकर अनेक जनों को मृत्यु के मुख से बचाएँ ११ 

“माणुवक | राजा हमे नहीं जानता, हम भी उसे नहीं जानते। 
लेकिन हम इन आवाज़ो की उत्पत्ति जानते है। यदि राजा हमारे पास 
आकर पुछे तो हस कह कर उसका शक मिट देंगे |? 

“तो भन्‍्ते ! मुहूत भर यही रहे । मै राजा को लाऊँगा !? 

“साणवक ! अच्छा ।? 

उसने जाकर राजा को वह बात कही और राजा को ले आया | 

राजा ने वोधिसत्व को प्रणाम कर एक ओर बैठ पूछा---क्या आप 
सचमुच मेरे सुने शब्दो का कारण जानते हैं १” 

“भहाराज | हाँ |? 

“सन्ते | कहे [? 


| 
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“महाराज | ये पूक जन्म मे दूसरों की छ्तलियों से व्यमिचार करने वाले 
रहे हैं, और वाराणसी के आस पास चार लोह-कुम्भी नरकों मे पैदा हुए। 
उबलते हुए, लहकते, पिघले लोहे में बुलबुले उठाते हुए पकते रहे | तीए 
हजार वर्ष तक नीचे रह, कुम्भी-तल से टकरा, ऊपर उठ तीस हजार वर्ष वाद 
कुम्भीमुख देखा | चारो जने चार गाथाए पूरी कर कहना चाहते थे | वैसा 
न कर सके | एक एक अच्ञर ही कह कर फिर लोहइ-कुम्भी में डूब गए। 
उनमे से “दुः कह कर डूब जाने वाला प्राणी यह कहना चाहता था ;-- 

दुज्जीवितं अजीविस्ह ये सन्‍्ते न दृदगहसे । 
विजमानेसु भोगेसु दीप॑ नाकम्ह अत्तनो ॥ 

[ पास होने पर भी जो नही दिया यह जीवन भी खराब जीवन ही 
रहा । भोगो के होने पर भी अपने लिये द्वीप नही वनाया | ] 

लेकिन, सका नही? कह बोधिसत्व ने अपने ज्ञान से ही वह गाथा 
पूरी की | शेप गाथाओ में भी इसी प्रकार | उनमे 'स? कह कर जो बोलना 
चाहता था उसकी यह गाथा है--- 

सद्ठिवस्ससहस्सानि परिपुण्णानि सब्बसो, 
निरये पच्चसानानं कदा अन्तो भविस्णति ॥ 

[ हर प्रकार से पूरे साठ हजार वर्ष तक नरक से जलते रहने का कब 
अन्त होगा १] 

'नः कह कर बोलने की इच्छा रखने वालीकी यह गाथा-- 

नव्यि श्रन्तो कुतो अन्तो न अन्तो परटिदिस्सति । 
तदाहि पकत पाप॑ मर्य छुद्य च सारिस ॥ 

[ अन्त नही है | अन्त कहाँ से होगा | अन्त दिखाई नहीं देता ! 
मित्र उस समय मेरा ओर तुम्हारा पाप विशेष रहा है ।] 

“त? कह कर बोलने की इच्छा रखने वाले की गाथा-- 

धोह' नून इतो गन्त्वा योनिं लबद्घान माजुर्सि ! 
वद॒ल्नू सीलसरपन्‍नो काहाम्रि कुसल॑ वह ॥ 

[ अब मै निश्चय से यहा से जा कर मनुष्य देह प्राप्त करने पर दवाड 
तथा सदाचारी हो वहुत कुशल-कर्म करू गा |] 


न्न्च् 
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इस प्रकार बोधिसत्व ने एक एक गाथा कह राजा को समझाया--- 
महाराज | वद नारबीय प्राणी यह गाथा पूरी करके कहना चाहता था। 
लेकिन अपने पाप की मह्ानता के कारण वैसा न कर सका । वह अपने कर्मे- 
फल को भोगता हुआ चिल्लाया। श्रापको इस आवाज के सुनने के कारण 
कोई खतरा नहीं है । आप न डरे । 

गज़ा ने सब प्राशियों को मुक्त करा, सोने का ढोल पिटवा, यज्ञ-कुएड 
नष्ट करा दिया। वोधिसत्व प्राणियों का कल्याण कर, कुछ दिन रह, वहीं जा, 
ध्वनावरिथत हो, ब्रह्म-लोक में पैदा हुए । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
पुरोहित-माणवक सारिपुत्र था | तपस्वी तो में ही था | 


३१४, मंस जातक 


“फरुसा वत ते वाचा,,,” यह शास्ता ने जंतबन में विहार करते 
समय सारिपुत्र द्वारा जुलाब लेने वालों को सरस-भोजन के देने के बारे 
मे कही | 


के. दतमान कथा 


उस समय जंतवन में कुछ भिन्नुओं ने रिनग्ध जुलाब लिया | उन्हें 
सरस भोजन चाहिये था | रोगी सेवक 'रसपूर्ण भोजन लायेगे? सोच श्रावस्ती 
में गये। उन्हे रसोइयों की गली से मिज्ञाटन करने पर भी सरस भोजन नहीं 
मिला | वे लोट आये। (सारिपुत्र) स्थविर दिन चढ़े मिक्नाटन के लिये 
निकले | उन भिक्तुओं को देस़ उन्होंने पूछा--आयुप्मानों ! क्‍यों जल्दी ही 
लीट रे हा ! उन्होंने वद बात कटी | 'तो आओ? कह रयविर उर्हें ले उसी 
गली में गये । मनुष्यों ने (पात्र) सर भर कर रस-परूर्ण भोनन दिया | रोगी- 
सबकी ने विद्यर भे लाकर रोगियों को दिया। उन्होंने रस का उपभोग किया । 

श्र 
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एक दिन भिक्षुओं ने धर्म-सभा में बात-चीत चलाई--आयुष्मानों ! स्थविर 
ने जुलाब लेने वालो के सेवको को रस-पूर्ण भोजन न पा लौटते देख, लेजाबर 
रसोइयो की गली मे से मिन्ञाटन कर, बहुत रसपूर्व भोजन मिजवाया। शास्ता 
ने आकर पूछा--मिन्नुओ, इस समय बैठे क्या बात चीत कर रहे हो ! 

“ग्रमुक बात चीत |? 

“मिनज्नुओ, न केवल अभी सारिपृत्र को श्रेष्ठ मास मिला, पहले भी 
कोमल प्रिय-चचन बोल सकने वाले परिडतो को मिला ही हे |” 

इतना कह पूर्ब-जन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा 


पूब समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत के राज्य करने के समय वोषिसत् 
, सैठ-पुत्र थे | एक दिन एक शिकारी गाड़ी मे बहुत सा मास लिए शहर में 
बेचने के लिये चला आ रहा था | उसी समय वाराणसी-निवासी चार सेठ- 
पुत्र नगर से निकल किसी साव॑जनिक स्थान पर बैठे कुछ देखा-छुना वतियां 
रहे थे। उनमे से एक सेठ-पुत्र ने मास की गाड़ी देख पूछा--इस शिकारी ऐ 
मास-खरण्ड मंगवाऊं १ 
“जा लिवा ला।? 
उसने पास जाकर कहा--अ्रे शिकारी मुझे मास का हुकडा दें। 
शिकारी बोला-- “दूसरे से कुछ मागते समय प्रिय-भापी होना चाहिये। तेरी 
वाणी के अनुरूप ही ठुके मास-खण्ड मिलेगा |” उसने पहली गाथा कही“ 
फरुसा वत ते वाचा मंस याचनको असि, 
किलोमसदिसी वाचा किलोम॑ सम्म ददाप्ति ते ॥ 
[ तू मास माँगता है किन्ठ॒ तेरी वाणी कठोर है। मित्र | तेरी वार्णा 
नीरस है, इसलिये ठुके कठोर (मास-खण्ड) ही देता हूँ । ] 
उसने उसे एक नीरस मास-खण्ड उठाकर दे दिया | के 
वूसरे सेठ-पुत्र ने पूछा--क्या कटकर मागा ! “अरे! कहकर | कै मी 
मार्गू गा? कह उसने जाकर माँगा--“बड़े भाई ! मास-खण्ड दे |” मे तर 
वाणी के अनुसार मिलेगा?, कह उसने दूसरी गाथा कही-- 
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अद्गमेत॑ मनुस्सानं भाता लोके पशुच्चति, 
अद्गस्स सदिसी बाचा अज्ज” सम्प ददाप्नि ते ॥ 

[ संसार में भाई? मनुष्यों का अड्धः कहलाता है । तुम्हारी वाणी 
अद्ज सदश है, इसलिये हे मित्र; तुझे (मास का) अइ्ड देता हूँ। ] 

ऐसा कह उसने उसे (मास का) एक अद्ध उठाकर दिया। तीसरे 
सेठ-पुत्र ने उसे भी पूछा--क्या कहकर माँगा ? भाई? कहकर। "मैभी 
माँगू गा? कह उसने जाकर माँगा--“तात ! मुझे मास-खण्ड दे ;” (के तेरी 
वाणी के अनुरूप मिलेगा? कह शिकारी ने तीसरी गाथा कही३--- 

ताताति पुत्तो बदुमानो कम्पेति हृदय पितु, 
हृद्यस्स सदिसी वाचा हृदय सम्प दुदासि ते ॥ 

[पुत्र 'तातः? कहता है तो पिता का हृदय काँप उठता है। तुम्हारी 
वाणी छृदय सददश है, इसलिये मित्र | तुझे हृदय देता हूँ। ] 

इस प्रकार कह हृदय-मास के साथ मधुर-मास उठाकर दिया। चौथे 
सेठपुत्र ने पूछा--क्या कहकर माँगा १ 'तात? कहकर | "मै भी साँयू गा: कह 
उसने भी जाकर याचना की--दोस्त | मुझे मास-खण्ड दे। तेरी वाणी के 
अनुसार मिलेगा? कह शिकारी ने चोथीं गाथा कही-- 

यरुप गामे सखा नत्थि यथारब्ज तथेव तं, 
सब्बस्प सदिसी वाचा सब्बं सम्म दुदामि ते ॥ 

[ जिसका गाँव में कोई सखा नहीं है, उसके लिये वह (गाँव) वेसा 
ही है जैसा जगल । तुम्हारी वाणी 'सवस्व? सहश हैं, इसलिये मित्र, में तुम्हें 
सारा मास देता हूँ। ] 

इतना कहकर वह बोला--मिनत्र ! यह सारी मास की गाडी मै तेरे 
घर ले चलता हूँ। सेठ-पुत्र उससे गाड़ी हँकवा अपने घर ले गया। वहाँ 
मास उतरवा; शिकारी का सत्कार-सम्सान किया। फिर उसके ज्री-बच्चों को 
भी घुलवा उसे शिकारी के काम से छुडवा अपने कुट्म्ब्र में बसा लिया | 
उसके साथ वह अभिन्न भाव से जीवन-भर एकचित्त होकर रहा | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
शिकारी सारिपुत्र था| सब मास प्राप्त करने वाला सेठ-पुत्र तो में ही था। 
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२१६, सस जातक 


“सत्त में रोहिता मच्छा.. ... » यह शास्ता ने जेतवन में विहार 
करते समय सभी आवश्यकताओं के दान के बारे मे कही । 


के. वर्तमान कथा 


श्रावस्ती मे एक गहस्थ ने बुद-प्रमुख भिक्तु रुघ के लिये सभी आव 
श्यक वस्तुओं के दान की तैय्यारी की | उसने ग्रह-द्वार पर मस्डप रचवा, 
बुद्ध-प्रमुख मिक्नु सघ को निमन्त्रित कर, मण्डप में ब्िछे श्रेष्ठ आउनो पर 
विठाया | फिर नाना प्रकार के रस-पूर्ण श्रेष्ठ भोजन करा,श्रगले दिन के लिये, 
आर फिर अगले दिन के लिए, इस प्रकार सात दिन तक दान दिया। तातव 
दिन पाँच सौ भिन्नुओं को जिनमे बुद्ध अमुख थे, सभी आवश्यक वस्तुओं का 
दान किया | शास्ता ने भोजनानन्तर (दान-) अनुमोदन करते समय कहां-- 
उपासक ! तुमे प्रसन्न होना चाहिये। यह दान पुराने परिडतों की परम्परा 
के अनुरूप है। पुराने पण्डितो ने याचकों के आने पर अपना बलिदान कर 
अपना मास तक दिया है। उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जत्म मी 
कथा कही-- ह॒ 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में अक्दत्त के राज्य करने के समय वोधिंगत 
खरगोश की योनि मे उत्पन्न हो, जगल में रहते थे | उस जग़ल के एक वराः 
पर्वत, एक तरफ नदी और एक तरफ प्रत्यन्त-प्राम था। उसके तीन मित्र मीं 
थे--बन्दर, गीदड़ और ऊद-बिलाव | 

ये चारों परिडत एक साथ रहते हुये अपनी अपनी जगह भीजन 
खोजकर शाम को एक जगह इवट्ठें होते | खरगोश परिडत तीनों जनों की 
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उपदेश देता--दान देना चाहिये, शील की रहा करनी चाहिये, उपोसथ- 
ब्रत रखना चाहिए । वे उसका उपदेश मान अपने अपने निवास स्थान से 
जाकर रहते | 

इस प्रकार समय व्यतीत होते रहने पर एक दिन बोधिसत्व ने आकाश 
में चन्द्रमा को देख और यह जान कि कल ही उपोसथ (त्रत) का दिन है 
शेप तीनो जनो को कहा--कल उपोसथ है। तुम भी तीनो जने शील ग्रहण 
कर उपोसथ ब्रत धारी वनो | शील मे प्रतिष्ठित हो जो दान दिया जाता है 
उसका महान्‌ फल होता है। इस लिये किसी याचक के आने पर अपने 
खाने के आहार में से उसे देकर खाना। वे “अच्छा? कह स्वीकार कर अपने 
निवास-स्थान पर चले गये | 

अगले दिन उनसे से ऊदबिलाव प्रात।काल ही शिकार। खोजने 
के लिए निकल कर गड्जा तीर पर पहुँचा | एक मछुवे ने सात रोहित मछलिया 
पकड़ी ओर उन्हे रस्सी मे बाँध ले जाकर गगा किनारे वालु में छिपा दिया। 
वह ओर सछल्ियाँ पकडने के लिए. गगा के नीचे की ओर जा रहा था। 
ऊद-विलाव ने मछली की गन्ध सू घ, बालू हटा, मछलियों को देख, निकाल 
कर तीन बार घोषणा की--कोई इनका मालिक है? जब उसे उनका 
मालिक न दिखाई दिया तो रस्सी के सिरे को मुंह से पकड़ अपने निवास- 
स्थान पर लाकर रख दिया--समय पर खाऊँगा | उन्हे देख वह अपने शील 
का विचार करता हुआ लेट रहा । 

गौदड ने भी निकल कर, भोजन खोजते हुए एक खेत की रखवाली 
करने वाली की भोपडी मे, दो कबात् की सींखे, एक गोह ओर एक दही की 
हाडी देखी | उसने तीन तीन बार घोषणा की--कोई इनका मालिक है! 
जब कोई मालिक न दिखाई दिया तो दही की हाँडी लग्काने की रस्सी को 
गर्दन मेलटका, कबाब की सींख ओर गोह को मुह से उठा लाकर अपनी 
माँद सें रक्खा--समय पर खाऊँगा | वह भी अपने शील का विचार करता 
हुआ लेट रहा। 

वन्‍्दर भी वन-खण्ड भे जा आमों का गुच्छा ले आया । वह भी उसे 
अपने निवास-स्थान पर रख समय पर खाऊँगा? सोच अपने शील का 
विचार करता हुआ लेट रहा । 
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बोधिसत्व तो समय पर ही निकल कर बढिया धास खाऊँगा सोच 
अपनी भाड़ी में ही पड़े पड़े विचार करने लगे--मेरे पास आने वाले मगतों 
को मैं घास नही दे सकता | तिल-तश्इल आदि भी मेरे पास नहीं ह ) यदि 
मेरे पास मगता आयेगा तो मै उसे अपना शरीर-मांस दूँ गा । 
उसके शौल-तेज से शक्र का पाण्डुकम्बलवर्ण शिलासन गमे हो 
गया। उसने ध्यान लगाकर कारण मालूम किया | तव सोचा--शशराज 
की परीक्षा लू गा | वह पहले ऊद-विलाब के निवास-स्थान पर पहुँच, आह्मण 
वेश बना खड़ा हुआ | ब्राह्मण | किस लिए खड़ा हे !” पूछने पर बोला-- 
“परिडत ! यदि कुछ आहार मिले तो उपोसथ ब्रती ह्वोकर भ्रमण धर्म 
पालन करूँ |? 
उसने “अच्छा? ठुके आहार दूँगा? कह उससे बातचीत करते हुए 
पहली गाथा कही;--- 
सत्त से रोहिता सच्छा उदका थलसुब्भता, 
इृद आह्यय से अत्थि एतं भुत्वा वने चस ॥ 
[हे ब्राह्मण ! पानी से से स्थल पर लाई हुई मेरे पास सात रोहित मठ 
लियाँ हैं | इन्दे खाकर वन में निवास कर |] 
ब्राह्यण अभी सबेरा है, रहे पीछे देखू गा? कह गीदड के पास 
गया | उसके भी 'किस लिए खड़ा है ? पूछने पर वही कहा | गीदड ने 
“अच्छा दूं गा? कह उसके साथ बात चीत करते हुए दूसरी गाथा कही: 
दुस्स मे खेच्पालरस रक्तिभत्त अपाभत, 
संस सूला व द्व ग्ोधा एकश्च दधिवारकं, 
इृद॑ भ्राह्मण मे अत्यि एत भुत्वा बने वस ॥। 


[ उस खेत की रखवाली करने वाले का रात्रि-भीजन लाया हुत्रा 
मेरे पास है--दो कवाव को सीखें, दो गोह और एक दही की हाडी। हें 
ब्राह्मण | यह मेरे पास है| इसे खाकर वन में रह |] 

ब्राह्मण अभी सवेरा ही है, पीछे देखूं गा? कह बन्दर के पास गया। 
उसके भी “किस लिए खड़ा है ?? पूछुने पर वैसा ही उचर ढिया। बन्दर 
ने अच्छा, देता हूँ? कह उससे बातचीत करते हुए तीसरी गाथा कहीं।-* 


अग्बपकोदर्क सीत सीतच्छाय सनोर सं, 
इद ब्राह्मण से अ्रत्थि एं भुत्वा वने वस ॥ 
[पके आम, ठस्डा जल और शीतल छाया--यह है हे ब्राह्मण ! मेरे 
पास । इसे खाकर बन मे रह ।] 
ब्राह्मण अभी सबेरा ही है, पीछे देखे गा? कह शश-पंडित के पास 
गया | उसके भी “किस लिये खडा है ? पूछने पर वही बात कही । इसे सुन 
बोधिसत्व अति-प्रसन्न हो बोले-बब्राक्षण | तूने अच्छा किया जो आहार के 
लिये मेरे पास आया । आज मै ऐसा ढान दू गा जैसा पहले कभी नही दिया। 
तू सदाचारी है, इसलिये हिंसा नही करेगा | जा अनेक लकडियाँ इकट्ठी कर, 
अद्भार बना कर मुझे सूचना दे | मै आत्म-जलिदान कर शअ्रज्ारों के बीच में 
गिरू गा भेरे शरीर के पकने पर तू मास खाकर श्रमण-घर्म करना | इस 
प्रकार उससे बातचीत करते हुए बोधिसत्व ने चौथी गाथा कही-- 
न ससस्स तिला अत्थि न झुग्गा नपि तण्छुला, 
इमिता अग्गिना पक्‍क मम सुत्वा चने चस ॥ 
[ शश के पास न तिल हैं, न मू ग हैं और न हैं चावल | इस आग 
से पके हुए मुझको ही खाकर बन मे रह। ] 
श॒क्र ने उसकी बात सुन अपने प्रताप से एक अ्रद्धारो का ढेर रच 
बोधिसत्व को सूचना ठी। उसने बढिया घास की शैय्या से उठ तीन बार 
अपने शरीर को फाइ--यदि शरीर के वालो मे कोई प्राणी हों तो न मरे | 
फिर सारे शरीर को दान कर, उछुलकर प्रसन्नचित्त हो अड्जारों के ढेर पर 
ऐसे कूदा मानों राजहस कमलों के ढेर में कूदा हो। वह आग बोधिसत्व के 
शरीर के रोम-छिंद्र तक को भी गरम नहीं कर सकी | ऐसा हुआ जैसे हिम-णह 
में प्रवेश किया हो। उसने शक्र को सम्बोधित कर पूछा--ब्राह्मण ! तेरी 
बनाई हुई आग अति शीतल है। मेरे शरीर के रोम-छिद्र तक को गर्म नहीं 
कर सकी है। यह क्या बात है ! 
“परिडित ! मै ब्राह्मण नहीं हूँ। मै शक्र हूँ | तेरी परीक्षा लेने आया हूँ ।? 
बोधिसत्व ने सिंह-नाद किया--शक्र ! तेरी तो बात क्‍या! यदि 
यह सारा ससार भी मेरे दान की परीक्षा लेना चाहे, तो वह मुकमे न देने की 
इच्छा नही देख सकेगा | 
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शक्र बोला--शश-परिडित ! तेरा शुण खारे कल्पों तक प्रतिद् 
रहे । उसने पर्वत को निचोड़; परत का रस ले चन्द्रमरढल मे शश का 
आकार बना दिया | फिर वोधिसत्व को बुला उस बन-खण्ड मे, उसी भुरमुट 
से, नई दूब की घास पर लियाया और (स्वयं) अपने देवलोक को चला 
गया | वे चारो परिडत सी एकमत हो, प्रसन्न-चित्त रहते हुये शीत को 
पूरा कर, उपोसथ-ब्रत का पालन कर कर्मानुसार (परलोक) गये। 

शास्ता ने यह धमम-देशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का मेल 
बिठाया। सत्यो के अन्त मे सभी आवश्यक वस्ठुये दान करने बाला रहस्य 
खोतापतचिफल में प्रतिष्ठित हुआ | 

उस ससय ऊद-बिलाऊ आनन्द था। गीदड़ मौदूगव्लायन था। 
बन्दर सारिपुत्र था। शक्र अनुरुद्ध था ओर शश-परिडित तो मैं ही था। 


३१७. मंतरोदन जातक 


“प्वमतमेव रोदथ...” यह शास्ता ने जेतवन से विहार करते समय 
एक शभ्रावस्ती-वासी ग्हस्थ के बारे में कही । 


के. वतमान कथा 


उसका साई मर गया था । वह उसके मरने से शोकामिमूत हो न 
नहाता, न खाना खाता, न (चन्दनादि) लेप करवा, प्रातःकाल हो श्मशान 
मे पहुँच शोकाकुल हो रोने लगता। शास्ता ने ब्रह्म-महूर्त मे लोक का विचार 
करते हुए. उसकी खोतापत्तिकल प्राप्ति की समावना को देखा । उन्होंने सोचा 
कि इसके पूर्वजन्म की बात ज्ञा, शोक को शान्त कर इसे खोतापत्ति फल दें 
सकने वाला मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नही, इसलिपे मुझे इसका सहारा होनी 
चाहिये | अगले दिन मिन्ञाटन से लौट भोजनानन्तर अनुगामी-अ्मण 
साथ शास्ता उसके णह-द्वार पर पहुँचे | रहस्य ने जब सुना कि शास्ता श्राये 
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हैँ तो उतने आसन ब्रिछा कर कहा--उन्‍्हें लिवा लाओ। शास्ता अन्दर 
जाकर बिछे आसन पर बैठे | शहस्थ भी आकर शास्ता को प्रणाम कर एक 
ओर बैठा | तब शास्ता ने पूछा-- 

गहस्थ ! क्या चिन्तित हो १ 

“भन्ते | हाँ जब से मेरा भाई मरा है, मै चिन्तित हूँ |? 

“आयुप्मान्‌ | सभी सस्कार अनित्य हैं, भेदन-स्वभाव का भेदन होता 
ही है। उस विपय से चिन्ता नही करनी चाहिए। पुराने परिडतों ने भाई 
के मरने पर भी 'सेदन-स्वभाव का भेदन होता ही है? सोच चिन्ता नही की |”? 

उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पू्थ-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व. समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोघिसत्व 
अस्सी करोड़ घन वाले सेठ-कुल में पैदा हुए | उसके बडे होने पर माता- 
पिता मर गये | उनके मरने पर बोधिसत्व का भाई कुटठुम्ब को पोसता था | बोधि- 
सत्व उसी के सहारे जीते थे। आगे चलकर वह भी किसी बीमारी से मर गया। 
शाति-मित्र इकट्ठ हो हाथ पकड़कर रोते पीटते थे, एक जना भी होश में नहीं 
रह सका | बोधिसत्व न रोते थे न पीणते | मनुष्यों ने निन्‍दा कौ--देखो, 
इसका भाई मर गया है, लेकिन इसके चेहरे पर एक चिन्ता की रेखा भी नहीं 
है। बहुत ही कठोर हृदय है। मालूम होता है दोनो हिस्से स्वय मोगने के लिये 
यह भाई का मरण ही चाहता है। रिश्तेदार भी निन्‍दा करने लगे--तू भाई 
के मरने पर रोता नही है| 

उसने उनकी बात सुनकर पूछा --त॒म अपने अन्वेपन के कारण, 
मूखता के कारण, आठ लोक-धर्मों से अपरिचित होने से 'मेरा भाई मरा हैः 
कहकर रोते हो | मै भी मरूँ गा, तुम भी मरोगे, अपने आपको भी, 'हम भी 
मरेंगे? कह कर क्‍यों नही रोते हो सभी सस्कार अनित्य हैं, होकर नही रहते 
है, ऐसा एक संस्कार भी नही है जो उसी अवस्था मे स्थिर रह सके | तुम 
अपने अन्घेपन तथा मू्खता के कारण आठ लोकधमों से अपरिचित होने से 
रोते हो तो मै क्यो रोऊ १ इतना कह ये गराथाये कही :-.. 

श्र है 
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मतमतमेव रोदथ नहि त॑ रोदथ यो मरिस्सति, 
सब्बेव सरीरधारिनों अजुपुष्बेन जहन्ति जीचित॑ ॥ 
देवसलुस्सा चतुप्पदा पक्खिगणा उरगा च भोगिनो, 
सह्लति सरीरे अनिरसरा रममानाव जहन्ति जीवित॑ ॥ 
एवं चलितं असण्ठितं सुखदुक्खं मजुजेसु अपेक्खिय, 
कन्दित-रुदित मिरत्थकं कि वो सोकरणासिकीररे ॥ 
थत्ता सोण्डा अकता बाला सूरा अयोगिनो, 

धीर॑ सब्नन्ति बालोति ये धम्मस्स अकोविदा ॥ 

[ भरे भरे को ही रोते हो, उसे नहीं रोते जो मरेगा | सभी शरीरधारी 
क्रमशः जीवन त्याग करेंगे। देवता, मनुष्य, चत॒ष्पाद, पतक्तिगण, ओर बढ़े 
फन बाले नाग तक अपने अपने शरीर पर कोई अधिकार न रख, भोगों मे 
आसक्त रहते ही शरीर त्याग करंगे। इस प्रकार मनुष्यों मे सुख दुःख जब 
चब्चल है, अस्थिर है तो उसे देखते हुए रोना पीटना निरथंक है। त॒म ये 
सब शोक क्यो करते हो! जो धूत॑ हैं, जो सरा आदि पीते हैं, बिव्होंन 
शाज्राभ्यास नही किया है, जो मूर्ख हैं, जो ( श्रकतव्य में ) शूर हैं, जो 
अ्रयोगी हैं और जो आठ लोकधमों से अपरिचित हैं वे ( मेरे जैसे ) धीर को 
समभते हैं कि यह मूर्ख है। ] 

शास्ता ने यह धर्मोपदेश ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बिठाया | सत्यों के अन्त में ग़हस्थ खोतापत्तिफल मे प्रतिष्ठित हुआ | 

उस समय जनता को धर्मोपदेश दे, उसके शोक को दूर करने वाला 
परिडत में ही था । 


३२१८. कणवेर जातक 
“पन्‍्त बसन्तसमये ...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार 
करते समय पूव॑भार्य्या के आकर्षण के वारे में कही । ( वर्तमान ) कथा 


_ा 
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इन्द्रिय जातक" भे आएगी | शास्ता ने उस भिन्नु को 'मिक्तु | इसी के कारण 
8 हि 22. ४७ पूब् एः 
पूब॑जन्म में तलवार से तेरा सिर काटा गया है? कह पूवजन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा 


पू्ब समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 
काशी ( जनपद के ) गाँव मे एक शहस्थ के घर में चोर-नंक्षत्र मे पैदा हुए । 
बड़े होने पर चोरी द्वारा जीविका चलाने लगे ओर लोक भे बड़े बलवान 
बहादुर प्रसिद्ध हो गये | कोई भी उस चोर को पकड न सकता था। वह एक 
दिन एक सेठ के घर से संघ लगाकर बहुत सा धन ले गया । नागरिको ने 
आकर महाराज से शिकायत की--देव ! एक डाकू नगर लूट रहा है। उसे 
पकड़वायें । राजा ने नगर-कोतवाल को उसे पकड़ने की आज्ञा दी। 

उसने रात को जहाँ-तहाँ लोगो की ठोलियो बनाकर उन्हे नियुक्त कर 
उसे धन सहित पकड़ लिया ओर राजा को सूचना दी | राजा ने नगर- 
कोतवाल को ही आज्ञा दौ--इसका सिर काट डालो | 

नगर-कोतवाल ने उसके दोनो हाथ पीछे कस कर वेंधवा दिये, गर्दन 
में लाल कनेर की माला डलवा दी, सिर पर इंट का चूरा बिखरवा दिया 
ओर उसे चौरस्ते-चोरस्ते पर चाबुक मारता हुआ, जोर से ढोल बजवाकर 
बध-स्थान की ओर ले चला | सारा नगर छ्ुब्ध हो उठा--इस नगर मे डाकू- 
चोर पकडा गया है। / 

उस समय वाराणसी में हजार लेने वाली सामा नाम की वैश्या 
थी--राजा की प्रिया और पाँच सो सुन्दर दासियों वाली। उसने महल की 
खिडकी खोल खड़े हो उसे ले जाये जाते देखा। 

वह रूपवान था, सुन्दर था, अत्यन्त शोभायमान था, देव-बर्ण वाला 
था, सभी का सिर-मौर प्रतीत होता था। उसे ले जाते देख, आसक्त हो 
वह सोचने लगी--किस उपाय से इस पुरुष को में अपना स्वामी बनाऊँ ? 
उसे सूका--एक उपाय है। उसने अपना काम करने वाली के हाथ नगर- 
कोतवाल के पास एक हजार मुद्रा सिजवाई ओर कहलवाया--यह चोर सामा 


१इन्द्रिय जातक (४२३) । 
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का भाई है। सामा के अतिरिक्त इसका और कोई सहारा नहीं है | ठुम यह 
हजार लेकर इसे छोड़ दो | उस काम करने वाली ने वैसा किया | नगर- 
कोतवाल ने उत्तर दिया--यह प्रसिद्ध चोर है। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। 
इसकी जगह कोई दूसरा आदमी मिले तो इसे गाड़ी मे छिपाकर, विठाकर भेज 
सकता हूँ | उसने जाकर उसे कहा | 


उस समय सामा पर आसक्त एक सेठ-पुत्र प्रतिदिन हजार दिया 
करता था | वह उस दिन भी हजार ले उसके घर पहुँचा । सामा हजार की 
थैली को जाँघ मे दवा बैठ कर रोने लगी | 'क्या बात है ? पूछने पर बोली-- 
स्वामी ! यह चोर मेरा भाई है। में नीच-कर्मे करती हूँ, इसलिये मेरे पात 
नहीं आता । नगरकोतवाल के पास भेजने पर उसने सदेश मिजवाया है कि 
हजार मिलेगा तो छोड़ दूँ गा। अब ऐसा कोई नहीं मिलता जो इस हजार को 
लेकर नगर-कोतवाल के पास जाय। उसने उसपर आसक्त होने के कारण 
कहा--मै जाऊँगा | तो यह जो तठुम लाये हो, यही लेकर जाओ | 
.. वह उसे ले नगर-कोतवाल के घर पहुँचा । नगर-कोतवाल ने उस सैंठ- 
पुत्र को छिपी जगह मे रख, चोर को छिपी गाड़ी मे विठा, सामा के पास भेजा 
ओर कहलाया कि यह चोर देश भर मे प्रसिद्ध है, अच्छी तरह अन्धेरा हो 
जाने दे | उसने बहाना बनाया कि लोगो के सो जाने के समय इसे मरवाऊँगा | 
फिर थोडा समय व्यतीत होने पर, जब लोग सोने चले गये थे, उसने सेठ-पुत्र 
को बड़े पहरे मे बध-स्थान पर ले जा तलवार से सिर काट शरीर को यूली पर 
टठाँग नगर मे प्रवेश किया | 

उस समय से सामा किसी दूसरे के हाथ से कुछ न ग्रहण कर उसी के 
साथ रमण करती | वह सोचने लगा--यदि यह किसी दूसरे पर अस्त हो 
गई तो यह मुझे! भी सरवाकर किसी दूसरे के साथ रमण करेगी। यह अत्यत्त 
मित्र-द्रोही है | मुझे चाहिये कि यहाँ त रह कर शीघ्र भाग जाऊँ। लेकिन हम 
जाते समय खाली हाथ नही जाऊँगा | इसके गहनों की गठडी लेकर जाऊ गां। 
यह सोच बोला,--- 

“भद्रो | हम पिब्जरे मे बन्द सुर्गों की तरह नित्य घर में ही रहते ह | 

एक दिन उद्यान-क्रीड़ के लिये चलें |? उसने “अच्छा? कह स्वीकार किया 
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ओऔर सब खाद्य-भोजन सामग्री तैयार करा, सभी गहनों से अलकृत हो उसके 
साथ पर्द वाली गाड़ी मे बैठ उद्यान को गई। ॥॒ 

उसने उसके साथ खेलते हुए “अब मुझे भागना चाहिए? सोच उसके 
साथ रमण करने जाते हुए की तरह, उसे कनेर के दइक्तो के बीच ले जा, 
उसका अआलिज्ञन करने के बहाने; उसे दबाकर वेहोश कर गिरा दिया । फिर 
उसके सब गहने उतार, उसी की ओढनी में गठरी बाँध, उन्हे कथे पर रख, 
बाग की दीवार लाँघ भाग गया। 

उसे होश आई तो उसने सेविकाओं के पास जाकर पूछा--आय-पुत्र 
कहाँ है ? “आये ! हम नही जानती |? उसने सोचा--मुझे सरा समझ डर 
कर भाग गया होगा । वह दुखी हुई और घर पहुँच जमीन पर लेट रही - मैं 
तभी अलझत शैय्या पर लेदेंगी जब अपने प्रिय स्वामी को देख सकगी | 

उसने अच्छे वक्र पहनने छोड़ दिये | दोनो शाम भोजन करना छोड़ 
दिया । गन्धमाला धारण करना छोड़ दिया। “जिस किसी तरह भी आये-पुत्र 
का पता लगाकर उसे बुलवारऊँगी? सोच उसने नटों को बुलवाकर उन्हे एक 
हजार दिये । उन्होंने पूछा।--- 

“आये ! क्‍या करे १४ * 

“ऐसी कोई जगह नही है, जहाँ ,तुम्हारी पहुँच न हो। तुम आम-निगम 
तथा राजधानियों मे घूमते हुए तमाशा करते समय तमाशा ठेखने वालों के 
इकट्ठु_ होने पर पहले पहल यह गीत गाना |” उसने नो को पहली गाथा 
सिखाते हुए “यदि आयं-पुत्र उस परिषद मे होगा तो तुम्हारे साथ बातचीत 
करेगा | उसे मेरा आरोग्य कहकर उसे लिवा लाना | यदि न आये तो मुझे 
सन्देशा भेजना” कह खर्चा दे विदा किया। 

वे वाराणसी से निकल जहाँ तहाँ तमाशा करते हुए! एक प्रत्यन्त-आम 
मे पहुँचे | वह चोर भी भाग कर वही रहता था। उन्होंने वहाँ तमाशा करते 
समय पहले पहल यही गीत गाया-- 

यन्त॑ चसन्‍्तसमये कणवेरेसु भानुसु, 
सास बाहाय पीछ सि सा त॑ आरोग्यसब्रवि ॥ 
[वूने वसन्‍त समय में लाल लाल कनेर के ढक्षों के बीच मे जिस सामा को 
हाथों से दबाया था, वह तुके अपने आरोग्य की सूचना देती है।] 


२६० [ ४-२-२६६५ 


चोर ने यह गीत सुन नट के पास झा “तू सामा जीती है? कहता है, 
मे इस पर विश्वास नहीं करता” कह उसके साथ बतियाते हुए दूसरी गाथा 
कही-- 

अस्भो न किर सद्धेय्य थ॑ बातो पब्बत बहे, 
>-  पब्चतत्व वहे बातो सब्बस्पि पठर्विं वहे 
यत्थ सामा कालकता साम्त आरोग्यमत्र्‌ वि ॥ 

[ भी | इस पर विश्वास नहीं होता कि हवा पव॑त को वहा ले जा 
सकती है, यदि वह पव॑त को बहा ले जाये तो फिर वह सारी (्रथ्वी को भी 
बहा ले जा सकती है । (इसी लिये इस पर विश्वास नहीं होता कि) जो सामा 
मर गईं वह मुझे अपने आरोग्य की सूचना दे |] 

उसका कथन सुन नट ने तीसरी गाथा कही--- 

न चेव सा कालकता न थ सा अब्णमिच्छात, 
एकभत्ता किर साम्रा तमेव अभिकड्डति ॥| है 

[न वह मरे है, न किसी दूसरे की इच्छा करती है | एक ही भर्ता 
वाली वह सामा उसी एक ही की इच्छा करती है |] 

इसे सुन चोर ने “चाहे वह जीती हो, चादे न हो, म्॒के उससे प्रयोजन 
नही? कह चौथी गाथा कही--- 

असन्थुत स्र चिरसन्धुतेन 
निभीनि सामा अछुव॑ं धुवेन, 
सथापि साम्रा निमिनेय्य अब्ध 
इतो अहं दूरतरं गमिरतस॥। 

[सामा ने चिरकाल से ससर्ग किये हुए, भू व-स्वामी को छोड़ कर पके 
जिसका पूर्व ससर्ग नहीं था और जो अमश्र्‌ व था अपनाया। अब साभा मम 
भी किसी दूसरे को बदल सकती है। इसलिये मै यहाँ से भी और दूर 
जाता हूँ |] ६ 

“उसे मेरे यहां से भी चल देने की वात कहना? कह उसने उनके 
देखते ही देखते कपड़े को और जोर से ओढ़ा और भाग निकला। 

न ने जाकर उसका किया उसे सुनाया | उसने परचाताप करते 
हुए अपने ढज्भ से ही दिन काटे | 


तित्तिर ] २३१ 


शास्ता ने यह घमंदेशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बिठाया। सत्यो के अन्त मे उदविग्न-चित्त भिन्नु खोतापत्तिफल मे प्रतिष्ठित 
हुआ । 

उस समय सेठ-पुत्र यह भिन्नु था। सामा पू्-भार्य्या | चोर तो मै 
हीथा। 


३१६, तित्तिर जातक 


“सुसु्ं वत जीवामि . ” यह शास्ता ने कोसम्बी के बदरिकाराम मे 
विहार करते समय राहुल स्थविर के बारे में कही । (वर्तमान) कथा उत्त 
तिपल्नत्थ जातक" में आ ही गई है| धर्मसभा मे सित्तुश के उस आयुष्मान 
के गुण कहने पर कि अआयुष्मानो, राहुल शिक्षा-प्रेमी है, (बुरे कर्म में) अति 
सकोची है, उपदेश सुनता है, शास्ता ने आकर पूछा--“मिन्ुओ, यहाँ बैठे 
क्या बातचीत कर रहे हो ? “अमुक बातचीत? कहने पर “मिक्षओ, न केवल 
अभी राहुल शिक्षा-प्रेमी है, (बुरे कमें में) अति-सकोची तथा उपदेश सुनने 
वाला है, पहले भी राहुल शिक्षा-प्रेमी, (झुरे कम में) अति-सकोची तथा 
उपदेश सुनने वाला ही रहा है? कह पूव-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
ब्राह्मण-कुल मे पैदा हुए. | बड़े होने पर तक्षशिला में सभी विद्यायें सीख, 
निकल कर, हिमालय प्रदेश मे ऋषि-प्रब्॒ज्या महण कर, अभिज्जा तथा समा- 
पत्तियाँ प्रात्त कीँ। फिर ध्यान-क्रीडा में रत रह रमणीय वन-खुणड मे वास 
करते हुए निसक-खटठाई खाने के लिए. एक प्रत्यन्त-आम मे पहुँचे | मनुष्यो 


) 
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ने उन्हे वहाँ देख उनके प्रति श्रद्यावान हो किसी जड़ल में पर्ण-कुे 
बनवा समी आवश्यक वस्तुये पहुँचाते हुए (उस कु्ी मे) बसाया | 

उस समय उस गाँव का एक चिड़िमार एक फेसाऊ तीतर को 
अच्छी तरह से सिखा-पढा पिंजरे मे रख पालता था। वह उसे जगल मे ते॥ 
जा उसकी आवाज़ पर जो जो तीतर आते उन्हें पकड़ कर जीविका चलाता।! 
तीवर सोचने लगा--मेरे कारण मेरे बहुत से जाति-वाले मारे जाते हैं। 
मै पाप का भागी होता हूँ | उसने आवाज लगानी बन्द करदी | चिहडीमार 
ने उसे चुप देखा तो वह बाँस क्री चपटी से उसके सिर पर मारने रगा। 
तीतर दुखित हो आवाज़ लगाता | इस प्रकार वह शिकारी उसकी मदद से 
तीतरो की पकड़ जीविका चलाता । 

वह तीतर सोचने लगा--ये मरे ऐसी तो मेरी इच्छा नहीं है, ऐेकिन 
जिस कम के होने से मरते हैं वह कर्म मुझे! स्पर्श करता है। मै आवाज 
नहीं लगाता तब ये नहीं आते, आवाज लगाता हैँ तभी आते हैं।जो जो 
आ फेसते हैं, उन्हे यह शिकारी पकड़ कर मार डालता है| मुझे इसमे पाप 
लगता है वा नहीं ? उस समय से वह किसी ऐसे परिडत को खोजता हुआ 
विचरने लगा जो उसके इस सन्देह को मिठा सके | ॒ 

एक दिन शिकारी वहुत से तीतरों को पकड़, गोकरा भर, पानी पीने 
के लिए बौधिसत्व के आभम गया | उस पिजरे को बोधितत्व के पात र| 
पानी पी, बालु पर लेट सो गया | उसे सोया जान तीतर ने सोचा कि मे 
अपना सनन्‍्देह इस तपस्वी से पूछू | जानता होगा वो मेरे सन्देह की दूर 
करेगा | उसने पिजरे में पड़े ही पड़े उसे पूछते हुए पहली गाथा कहीः+- 

सुसुर्ख वत जीवामि लभाषि चेव भुन्जित , 
प्रिपन्थे च तिट्ठामि काठ भन्‍्ते गति समर ॥ 

[ मै सुख से रहता हूँ और खाना पाता हूँ लेकिन साथ ही उस सस्ते 
पर रहता हूँ (जहाँ मेरे जाति-बाले आकर फेंसते हैं) भस्ते ! मेरीपत 
गति होगी १ ] 

उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए बोधिसत्व ने दूसरी गाया कही: 

सनो चे ते न पणसति पक्खि पापस्स कम्मुनो, 
अव्यावटस्स भद्वस्स न पापसुपलिप्पति ॥ 


सुच्चज ] शेश्ई 


[ हे पक्ति | यदि तेरा मन पापकर्म की ओर नहीं भक्रुकता तो पाप-कर्मे 
न करने वाले तुम भद्र को पाप नहीं लगता। ] 
उसे सुन तीतर ने तीसरी गाथा कही-- * 
जातको नो निसिन्नोति वहु आराछुचे जनो, 
परिच्चकम्म फुसति तसर्मि से सड्डते सनो ॥ 
[ हमारी जातिका बैठा है, समझ बहुत से आ जाते हैं । मेरे होने से इन्हें 
(प्राणि-हत्या का) कर्म स्पशे करता है| इस विषय मे मेरे मन में सन्देह है।] 
उसे सुन वोधिसत्व ने चौथी गाथा कही-- 
पटिच्चकम्म॑ न फुसति मनो चे नप्पदुस्सति, 
अप्पोसुक्कस्स भद्वस्स न पापसुपलिप्पति ॥ 
[ यदि मन दूपित न हो तो प्रतीत्य कम स्पर्श नहीं करता | जो पाप 
करने के लिए उत्सुक नहीं है , ऐसे भद्बजन को पाप नहीं लगता । ] 
इस प्रकार बोधिसत्व ने तीतर को समझाया । वह भी उनके कारण 
निश्शक हो गया | चिडीमार जागने पर बोधिसत्व को प्रणाम कर पिजरा ले 
चला गया । 
शास्ता ने यह धर्मेदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय 
तीतर राहुल था| तपस्बी तो मै ही था। 


२२०, खुच्चज जातक 


“सुच्चज वत नच्चजी » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक ग्रहस्थ के बारे में कही | 


के. वर्तमान कथा 


वह गाँव से कर्जा वसूल करने के लिए भार्य्या सहित वहाँ गया | कर्जा 
बसूल कर गाडी लाकर बाद में ले जाऊँगा? सोच उसने वसूल किया हुआ 
३० 
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सामान एक ग्रहस्थ के घर मे रख दिया और श्रावस्ती की भ्रोर चत्ता। 
रास्ते भें उन्होने एक परत देखा | उसकी नाय्या बीली--स्वामी ! यदि 
यह पवत स्वर्णमय हो जाय तो सुझे भी कुछ दोगे ! 

“तू कौन है, कुछ नही दू गा |” 

वह असन्तुष्ट हो गई--कितना कठोर-हृदय है यह ! पर्वत के खर्ण 
मय होने पर भी भुझे कुछ नहीं देगा। वे जेतवन के समीप आये तो पाती 
पीने के लिये विहार मजा उन्होंने पानी पिया। शास्त्रा भी) श्रति प्रातः 
काल हो उनकी प्रतीक्षा करते हुए गनन्‍्धकुटी के बरामदे मे बैठे थे, क्योकि 
उन्होंने उनकी खोतापत्ति-फल प्राप्ति की संभावना को देखा था। उनके शरीर 
से छः वर्ण. की रश्मियाँ निकल रही थी ) वे भी पानी पी आकर शास्तरा को 
प्रणाम कर बैठ रहे। शास्ता ने उनका कुशलक्षेम पूछने के बाद पूछा-- 
कहाँ गये थे १ 

“भन्ते | अपने गाँव से वसूली करने के लिये।? 

“उपासिका ! क्‍या तेरा स्वामी तेरा हितचितक है! तेरा उपकार 
करता है १? 

“भन्ते ! मै तो इससे स्नेह करती हूँ, किन्ठ यह मुक्त से स्नेह नहीं 
करता | आज मैने पूछा--यदि यह परत स्वरमय हो, तो मुर्में कुछ देगा! 
यह बोला--तू कौन है! कुछ नही दू गा। यह ऐसा कठोर-हृदय है ।” 

' #उपासिका ! यह ऐसा कहता भर है लेकिन जब यह तेरे गुणों 
थाद करता है तो ठुझे सब ऐश्वर्य्य देता है |? 

उनके प्रार्थना करने पर कि भन्ते ! (पूर्व-जन्म की कथा) कहें, शा 
ने पूर्व-जन्म की कथा कहयी-- 


ख. अतीत कथा 
पूर्व समय मे वाराणसी से ब्ह्मदत के राज्य करते समय बोधितल 
उसके सर्वार्थसाधक अमात्य हुए ! एक दिन राजा ने राज कुमार को सेवा में 
आते देख सोचा, शायद यह मेरे विरुद्ध पड़यंत्र करे। उसने उसे बुलाकर 
आशा दी--तात जब तक मै जीता हैँ ठम नगर में नही रद सकते, अर 
रहकर मेरे मरने पर राज्य सेमालना । 


सुच्चज |] २३६ 


उसने “अच्छा? कह स्वीकार कर पिता को प्रणाम किया । ज्येष्ठ 
भार्या को साथ ले नगर से निकल पड़ा | प्रत्यत-देश मे पहुँच परण-कुटी बना 
जगल के फल मूल खाकर रहने लगा | समय बीतने पर राजा मर गया। 

उपराज ने नक्षत्र देख जाना, कि उसका पिता मर गया। वाराणसी 
आते हुवे रास्ते मे एक पव॑त देखा। 

भार्य्या बोली--देव ! यदि यह पर्वत स्वर्णंमय हो तो मुझे कुछ दंगे ! 

“तू कौन है कुछ नहीं दू गा ।? वह असन्तुष्ट हो गई--मै इसके 
प्रति स्नेह न छोड़ सकने के कारण जगल मे आई और यह इस तरह बोलता 
है। अति कठोर-हृदय है | राजा होकर यह मेरा क्या भला करेगा १ 

उसने आकर राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर उसे पठरानी बनाया। 
उसे यह यशमात्र दिया, और सत्कार सम्मान कुछ नही | मानो वह है ही 
नहीं। बोधिसत्व ने सोचा--इस देवी ने इस राजा का उपकार किया। 
अपने दुख का ख्याल न कर इसके साथ जगल भे रही | लेकिन यह राजा 
इसका ख्याल न कर दूसरी के साथ रमण करता रहता है। मै कुछ ऐसा 
करू जिसमे इसे सब ऐश्वय्यं मिले | एक दिन बोधिसत्व ने उस देवी के पास 
आकर कहा-- महादेवी ! हमे तुम से मिक्षा-मात्र भी नहीं मिलती ! हमारे 
प्रति इतनी उपेक्षा क्यो ! आप बड़ी कठोर-हदया हैं ! 

“तात ! यदि मुझे मिले तो तुम्हे भी दू । कुछ न मिलने पर क्या 
दू ? राजा भी मुझे अब क्‍या देगा जिसने रास्ते मे इस पवत के स्वरणंमय 
होने पर “मुझे कुछ दोगे ” पूछने पर 'तू कोन है ! कुछ न वू गा? उत्तर 
दिया था। जो आसानी से दिया जा सकता था वह भी नही दिया [? 

“वया तुम राजा के सामने यह बात कह सकोगी |”? 

“तात ! क्‍यों न कह सकू गी १? 

“तो राजा की उपस्थिति भे पूछू गा। ठुम कहना |? 

ध्तात | अ्रच्छा ।? 

बोघिसत्व ने देवी के राजा की सेवा मे आकर खड़ी होन पर कहां-- 
आये | हमे तुम से कुछ नही मिलता १ 

“तात | मुझे मिले तो मै तुम्हे वू । मुझे ही कुछ नहीं मिलता। 
राजा भी मुझे अब क्या देगा । इसने तो जगल से लोटठते समय मेरे एक पंत 
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को देखकर इस पवत के स्वरणंमय होने पर मुझे दोगे !? पूछने पर 'तू कौन 
है! कुछ नहीं दू'गा? उत्तर दिया था | जो आसानी से दिया जा सकता थावह 
भी नहीं दिया |” हे 

यही बात कहने के लिये उसने पहली गाथा कही-- 

सुच्चर्ज चत मच्चजी वाचाय अदृद गिरिं, . ., 
कि हि तस्स चजन्तस्स वाचाय अदुदं पब्बतं ॥ 

[ वाणी से पवत का त्याग न कर जो सरलता से दिया जा सकता 
था, वह भी नहीं दिया। उसका त्याग करने मे क्या लगा था ! इसने वाणी 
से भी पवत नही दिया | ] 

इसे सुन राजा ने दूसरी गाथा कही-- 

थ॑ हि कयिरा तंहि चदे * न कथिरा न त॑ बढ़े, 
अकरोन्‍्त॑ भासमान परिजानन्ति परिडता ॥ 

[ जो करे वही कहे, जो न करे वह न कहे | न करते हुए केवल 
कहने वाले को पर्डित जन पहचान लेते हैं |] 

इसे सुन देवी ने राजा के सामने हाथ-जोड़ तीसरी गाथा कही-- 

राजपुत्त नमो त्यत्थु सच्चे धम्मे वितोवसि, 
यस्स ते व्यसन पत्तो सच्चस्मिं रमते मनो ॥ 

[ राजपुन्र | तू सत्य और धर्म मे स्थित है। आपत्ति मे पढ़ने पर भी 
तेरा मन सत्य मे ही रमण करता है, ठके नमस्कार है.। ] 

इस प्रकार देवी के राजा का गुणानुवाद करने पर उसकी वात छत 
बोधिसत्व ने उसके गुण कहने के लिये चौथी गाथा कही -- 

या दृछिददी दुक्िहस्स अड्ठा अड उस्स कित्तिम्ता, 
सा हिस्स परमा भरिया सहिरन्नस्स इत्यियो ॥ 

[ जो ज्री दरिंद्र पति के साथ दरिद्री बनकर रहती है और धनी होने 
पर धनवान बनकर रहती है, वही कीर्तिमान नारी ही उसकी पर श्रेष्ठ भार्य्या 
है, यू- धनवान की स्त्रियाँ तो होती ही हैं। ] 

इस प्रकार वोधिसत्व ने देवी के गुण कहे और राजा से निवेदन 
किया--महाराज ! यह हठुम्हारी विपत्ति के समय तुम्हारे ढुःख में शामित 
रही | इसका सम्मान करना चाहिये । 
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राजा ने उसके कहने से देवी के गुणों का ध्यान कर “परिडत तेरे 
कहने रे मुझे देवी के गुण याद आये? कह उसे सब ऐश्वर्य दिया । और वूने 
मुझे देवी का शुण याद कराया? कह बोधिसत्व का भी बडा सत्कार किया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का मेल 
बैठाया। सत्यों का प्रकाशन समास्त होने पर पति-पत्नी ख्ोतापत्तिफल में 
प्रतिष्ठित हुए। 

उस समय वाराणसी राजा यह णशहस्थ था । देवी यह उपासिका ) 
परिडत अमात्य तो में ही था। 


चौथा परिच्छेद 
३. कुट्िदूसक वर्ग 
३२१. कुटिदूसक जातक 


“मनुस्सस्तेव ते सीस »? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
महाकश्यप स्थविर की कुटि जला देने वाले तरुण भिन्तु के वारे में कही । 
घटना राजण्ह में घणे। 


के, वर्तमान कथा 

उस समय स्थविर राजण्ह के पास जगल में कुटी में रहते ये। दो 
तरुण ( भिक्तु ) उसकी सेवा मे थे। उनमे से एक स्थविर का उपकारी था 
ओर दूसरा बात न सहन करने वाला । वह दूसरे के किये को अपने किये जैसा 
करके दिखाता था। उपकारी मिन्षु के मुह धोने का पानी आदि लाकर 
रखने पर वह स्थविर के पास जा प्रणास कर “भन्ते ! मैने पानी रख दिया 
है, मुह धोये? आदि कहता | उसके प्रातःकाल ही उठकर स्थविर का परिवेण 
साफ करने पर स्थविर के बाहर निकलने के समय इधर उधर ( भाड, ) मार 
सारा परिवेश अपने साफ किया जैसा कर देता। कतंव्य-परायण भिन्षु ने 
सोचा--यह, बात न सह सकने वाला जो कुछ में करता हूँ उसे अपना किया 
बना देता है | मै इसको करतूत प्रकट करूँगा | उसके गाँव में जाकर, 
खाकर, आकर सोते समय नहाने का पानी गर्म कर पीछे की कोठरी में रफ 
दिया, और दूसरा आधी वाली मात्र पानी चूल्हे पर रख दिया। उसने 
उठकर आकर भाष उठती देखी | सोचा--पानी गर्म करके काठरी में रत 
होगा | स्थविर के पास जाकर बोला--भन्‍्ते ! स्नानागार में पानी रखा हैं; 
स्तान करें | स्थविर “नहाता हू? कह उसी के साथ आये । कोठरी में जब 
पानी नहीं दिखाई दिया तो पूछा--करहाँ है ! उसने जल्दी से अ्ग्विशालां 
में पहुँच खाली बतन मे कड़छी घुमाई। कड़छी ने खाली बर्तन के तल में 
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लग 'सरः आवाज की | तब से उसका नाम ही “उलुद्भशव्दकः अर्थात्‌ उलुड्ढ 
शब्द करने वाला पड़ गया | उस समय दूसरे ने पीछे की कोठरी में से पानी 
लाकर कहा--भन्‍्ते | स्नान करें | स्थविर ने स्नान कर विचार करने पर 
“उलुद्डुशब्दकः के बारे मे यह जान कि यह कठिनाई से बात मानने वाला है, 
शाम को उसके सेवा में आने पर उसे उपदेश दिपा--आरयुष्मान ! 
श्रमण को चाहिये कि अपने किये को ही किया कहे, अन्यथा जानबूक कर 
भूठ बोलना होता हे | अब से ऐसा न करना। वह स्थविर से क्रुद हो 
अगले दिन स्थविर के साथ भिक्षाटन के लिये गाँव में नही गया। स्थविर 
दूसरे के ही साथ गये। उललुड्ढडशब्दक भी स्थविर के सेवक परिवार मे पहुँचा | 
वहां पूछा--भन्‍्ते | स्थविर कहाँ हे ! 

“अस्वस्थ होने के कारण विहार मे ही बैठे हैं |” 

“सन्ते | तो क्या क्‍या चाहिये १? 

“यह ठे, वह दें? कह लेकर अपने मन की जगह जा, खाकर विहार में 
पहुँचा । अगले दिन स्थविर उसी परिवार में जाकर बैठे । मनुष्यो ने पूछा--भन्ते 
आय को क्‍या कष्ट है ? ऋल विहार मे बैठे रहे | हमने अ्मुक तरुण के हाथ 
आहार भेजा । आये ने आहार ग्रहण किया १ स्थविर ने चुप चाप भोजन 
समाप्त कर विहार जा शाम को उसके सेवा मे आने पर कहा--आसयुष्मान 

अमुक गाव में अ्मुक परिवार मे स्थविर के लिए यह चाहिए! कह तुम खागये। 
मुह से माँगना अनुचित है। फिर ऐसा अनाचार न करना | इससे उसके 
मन मे स्थविर के प्रति बैर बढ गया। उसने सोचा, कल इसने केवल पानी 
के लिए मेरे साथ झगड़ा किया आज इसके सेवकों के घर जो मैने एक मुद्ठी 
भात खा लिया उसे न सह सकने के कारण फिर भागड़ा करता है। देखूँगा 
इसके साथ क्या करना चाहिए.। श्रगले दिन जब स्थविर भिन्षाय्न के लिए 
गये, उसने मुग्दर ले काम मे आने वाले बतंनों को तोड़ फोड दिया | और 
पर्णुकुटी मे आग लगा भाग गया। वह जीते जी मनुष्य-प्रेंत हो सूख गया 
और मरने पर अवीची नरक में पैदा हुआ | उसका अनाचार जनता मे प्रकट 
हो गया। कुछ भिक्तु राजगह से श्रवास्ती आये । उन्होने अनुकूल स्थान पर 
अपना पात्र चीवर सभाल कर रखा, ओर शास्ता के समीप जा प्रणाम कर 
बैठे | शास्ता ने उनसे कुशल-प्रश्न करके पूछा--कहा से आये ! 


हु 
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“समन्ते ! राज-णह से |? 
“वहां उपदेश देने बाला आचाय कोन है १? 
“भन्ते ! महाकाश्यप स्थविर |? 
“मिक्तुश्नो ! काश्यप सकुशल है ११ न्‍ 
“हा भन्ते | स्थविर तो सुख से हैं, लेकिन उनका शिष्य उनके उपदेश 
देने से क्रोधित हो, जिस समय स्थविर मित्नाटन के लिये गये थे, मुग्दर ले काम 
के बत॑नों को तोड़ फोड स्थविर की पर्ण-कुटी मे आग लगा भाग गया ।” 
शास्ता ने कहा-मिन्तुओं इस प्रकार के मूर्ख के साथ रहने से 
एस के लिए. अकेले रहना ही अच्छा है | उन्होंने धम्म पद की यह गाया 
कही:--- 
चर थे नाधिगच्छेयय सेय्य सदिसिमत्तनो, 
एकचरिय दुरूह कयिरा नित्थ धाले सहायता" ॥ 
[यदि अपने से श्रेष्ठ वा अपने जैसा साथी न मिले तो इृटुता पूर्वक 
अकेला ही रहे | मूल की सगति (अच्छी नही है |] 
यह कह उन भिक्तुओं को फिर सम्बोधन कर भगवान बीले-- « 
“सिज्लुओ न केवल अभी यह कुटी को नष्ट करने वाला है पहले भी 
थह कु्ी को नष्ट करने वाला ही रहा है। न केवल अभी यह उपदेश देने 
वाले पर ओषित होता है पहले भी क्रोधित हुआ ही है ।”” फिर उनके प्रा्ना 
करने पर पूर्व जन्म की कथा कही-- ह॒ 


ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधितल बचे 
की योनि मे वैदा हुए । बड़े होने पर अपने लिये वर्षा से सुरक्धित इत 
धोंसला वना, हिमालय प्रदेश में रहने लगे | एक दिन मुसलाधाए वर्पा के 
समय सी से ठिठ॒रता हुआ दाँत कटकठाता हुआ एक बन्दर बोधिसत्व के 
पास आ बैठा । बोधिसत्व ने उसे कष्ट पाते देख, उससे बात चीत करते हुए 
पहली गाथा कही३--- 


१ बाल बग्य (२) 
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सनुस्ससेव ते सीस॑ हत्थपादा च वानर, 
अथ केन लु वए्णेन अगार' ते न विज्जति ॥ 

[ हे नानर ! तेरा सिर भी मनुष्य के समान है और तेरे हाथ पाँव 
भी | तो फिर कया कारण है कि तुझे घर नहीं है १] 

इसे सुन बन्द्र ने दूसरी गाथा कहीः-- 

सनुस्सलेव मे सीस हत्थपादा च सिंगिल, 
याहु सेट्ठा सनुस्सेसु सा मे पन्‍जा न विज्जति ॥ 

[ हे बये ! मेरा सिर मनुष्य का ही है ओर हाथ पाँव भी | लेकिन 
मनुष्यों मे जो श्रेष्ठ कहलाती है वह प्रजा मेरे पास नहीं है ।] 

यह सुन बोधिसत्व ने शेष दो गाथाये कही;--- 

अनवद्ठितचित्तस्स लहुचित्तस्स दुब्भिनो, 
निच्च अध्चुवसीलस्स सुचिभावों न विज्जति ॥ 
सी करस्सानुभाव वीतिवत्तस्सु सीलिये; 
सीतवातपरित्ताणं करस्सु कुटिक कपि ॥ 

[ जो अ्रस्थिर-चच है, जो हलके चित्त का है, जो मित्रद्रोही है तथा 
जिसका शील स्थिर नहीं है उसे सुख नहीं होता । इसलिये हे कपि ! तू 
दुश्शीलता को त्याग कर (कुछ) उपाय कर और एक घर बना, जो शीत-बात 
से रक्षा कर सके ।] 

बन्दर ने सोचा यह स्वयं वर्षा से सुरक्षित स्थान भेबैठा होने के कारण 

* मेरा परिहास करता है । इसे इस घोसले मे न बैठने दूं गा। वह बोधिसत्व को 
पकडने के लिये कूदा | वोधिसत्व उडकर अन्यत्र चले गये | बन्दर ने घोसले 
को नष्ट कर चूण-विचूर्ण कर दिया और चला गया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
बन्दर ( यह ) कुटी जलाने वाला था | बया तो मैं ही था। 


द्रे4ु 
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दद्भायति भददन्‍्ते, ” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक/तैथिक के बारे मे कही | 


क्र. बतमान कथा 


तैथिंक जेतवन के पास जहाँ तहाँ काँटों पर सोते थे, पचाग्नि ताप 
तपते थे तथा अन्य नाना प्रकार के मित्थ्या तप करते थे | बहुत से मिल्षुत्रों 
ने भ्रावस्ती में मिन्ताटन कर जेतवन आते समय रास्ते में उन्हे देखा | उन्हनि 
शास्ता के पास जाकर पूछा--भन्‍्ते | इन अन्य सम्प्रदायों के श्रमण ब्राह्मर्ण 
के ब्रतो में सार है ! शास्ता ने उत्तर दिया--उनके ब्रतों भें सार या विशे- 
पता नही है, उन्हे कसोटी पर कसने पर या परीक्षा करने पर गोंवर को 
पहाड़ी पर खरगोश की चिल्लाहट के समान ठहरते हैं | “भन्ते | हम इसका 
चिल्लाहट जैसा होना नही जानते हैं, हमे कहे |”? उनके प्रार्थना करने कर 
शास्ता ने अतीत कथा कही । 


ख. अतीत कथा 

पूर्व समय में वाराणसी में अह्मदत्त के राज्य करते समय ब्ोषितल्त 
शेर की योनि मे पैदा हुए; । बड़े होने पर जगल में रहते थे | उस समय पश्चिम 
समुद्र के पासवेल और ताड़ का वन था | वहाँ एक खरगोश वेल इंच 
जड़ मे एक ताड़ के गाछ के नीचे रहता था। 

एक दिन वह शिकार लेकर आया और ताड़ की छाया में लेट रहां।| 
उसने पड़े पड़े सोचा यदि यह महान पृथ्वी उल्टे तो मै कहाँ जाऊँगा ! 
समय एक पका हुआ वेल ताड़ के पत्ते पर गिरा | उसने उसकी आवाज न 
समझा कि प्रथ्वी उलट रही है और विना पीछे देखे भागा | मरने के वर 
मारे तेजी से भागते हुये उसे देख दूसरे खरगोश ने पूछा--भो ! क्या वात * 
अत्यन्त डरकर भाग रहे हो ! “मो | मत पूछ |” क्या डर की वात है; (व 
हुआ वह भी पीछे दौड़ने लगा | दूसरे ने रुककर बिना देखें ही कं. 
यहाँ पृथ्वी उलट रही है | वह भी उसके पीछे भागा | इस प्रकार उसे दूँसे 


दद्द |] 


देखा और फिर तीसरे ने ओर एक हजोर-छुखोश इकट्ठे होकर भागने 
 लगे। 


2८ कु हु जी हि ४ डे 
डा 


एक मृग भी उन्हे देख उनके पीछे भागा | एक सुअर, एक नीलगाय, 
एक भैंस, एक बैल, एक गेड़ा, एक व्यात्र, एक सिंह तथा एक हाथी भी 
उन्हे देख, 'यह क्या है १? पूछ “यहाँ ए्थ्वी पल्ग्ती है? बताये जाने पर 
भागा । इस प्रकार क्रमशः योजन भर कीं पशु-सेना हो गई 

तब बोधिसत्व ने उस सेना को भागते देख पूछा--यह क्‍या है? जब 
उसने सुना यहाँ पृथ्वी उल्लग्ती है तो सोचा पएथ्वी उलगना कभी नहीं होता | 
निःसशय इन्होने कुछ देखा होगा | यदि मैं कुछ प्रयत्न न करुगा तो यह 
सब नष्ट हो जायेंगे। मे इन्हें जीवनदान दूँगा। उसने सिहवेग से आगे 
पहुँच पवत के दामन में खड़े हो तीन बार सिह-नाद किया। सिह-सय से 
भयभीत वे रुक कर इकट्ठे हो खड़े हो गये | 

सिह ने उनके बीच से जा पूछा--क्यो भाग रहे हो? 

“पृथ्वी उलठ रहौ-है |? ; 

“पृथ्वी को उल्ग्ते किसने देखा ११ 

“हाथी जानते हैं।”? 


हाथियाँ से पूछा। वे बोले--हम नही जानते, सिह जानते हैं | सिह 
भी वोले--हम नही जानते, व्याध जानते हैं। व्याप्र भी--हम नही जानते, 
गेड़े जानते है। गेंड़े भी--हम नही जानते, वैल जानते है। बैल भी--हम 
नहीं जानते, भेसे जानते हैं। मेंसे भी--हम नही जानते, नीलगाये जानती है | 
नीलगायें भी--हम नहीं जानती, सुअर जानते हें | सुअर भी - दम नही 
जानते, झग जानते हैं। मग भी--हम नहीं जानते, श्वरगोश जानते हैं। 
खरगोशो से पूछुने पर उन्होंने वह खरगोश दिखाकर कहा--यह कहता है। 

तब उसे पूछा--सोम्य ! क्‍या तूने ऐसा देखा कि प्रथ्वी उलट रही 
है ! “स्वामी ! हाँ मैने देखा |” 

“कहाँ रहते हुये देखा १९ 

“पश्चिम समुद्र के पास बेल और ताड़ के बन मे रहता हूँ। मैने वहाँ 
वेल-इक्ष की जड़ मे, ताड़-इक्ष के ताड़-पत्र की छाया में लेटे लेटे सोचा था, 


$ [ ४-३-३२२ 


पृथ्वी उलगी तो मैं कहाँ जाऊँगा १ उसी क्षण प्रथ्वी के उलठने का शब्द 
सुन कर में भागा हूं ।” 
सिंह ने सोचा, निश्चय से उस ताड़-पत्र पर पका वेल गिरने से 'घकः 
शब्द हुआ होगा। उसी शब्द को सुन कर यह प्रथ्वी पलट रही है समझ 
भागा होगा। मै यथाथ बात जानू गा। उसने उस खरगोश को ले जनता 
को आश्वासन दिया---मै जहाँ उसने देखा है वहाँ प्रथ्वी का उलना वा न 
उलटना यथार्थ रूप से जानकर आऊँगा। जब तक मैं आर्ऊँ तब तक तुम 
यही रहो । 
उसने खरगोश को पीठ पर चढाया और सिंह-वेग से छुलाग मार 
उसे ताड-बन में उतार कर कहा--श्रा, अपनी देखी जगह दिखा। 
८स्वामी |! साहस नहीं होता ।? 
“आरा, डर सत |? ह 
उसने वेल-इक्त के पास न जा सकने के कारण कुछ दूर पर 
ही खड़े हो “स्वामी ! यह 'घबः आवाज होने का स्थान है? कहते हुए पहली 
गाथा कही-- 
दुददसायति भद्दन्ते थरिंस देसे वसामहं, 
अहम्पेत॑ न जानाम्रि किमेत॑ दद्दभायति ॥ 
[ ठुम्हारा भला हो, जहाँ मै रहता हूँ वहाँ “घन? शब्द होता है। 
मै भी नहीं जानता हूँ कि यह क्या हं जो 'धबः आवाज करता है ।] 
ऐसा करने पर सिंह ने वेल-इक्ष के नीचे जा ताड़-इक्त के नीचे खरगोश 
के लेटे रहने की जगह और ताड़ के पत्ते पर गिरा हुआ पका वेल देखकर 
पृथ्वी के न पलटने की बात यथाथ रुप से जानी। वह खरगोश की पीठ 
पर बिठा सिह-वेग से पशुओं के संघ में पहुँचा | और पशु समूह को आश्वासन 
दिया कि डरे नहीं। तब सिह ने सब को विदा किया | यदि तब वोधिसत्व 
न होते तो सभी समुद्र में गिरकर नष्ट हो जाते | वोधिसत्व के कारण सन के 
प्राण बचे। 
ये तीन सम्बुद्ध गाथाये हैंः-- 
चेलुव॑ पतित॑ सुत्वा ददर्भंति ससो जबि, 
ससस्स वचन सुत्वा सन्‍्तत्ता मिग्रवाहिनी ॥ 


ब्रह्मदत्त ] २४६ 


अप्पत्वा पदुविब्जाण प्रधोसानुसारिनो, 
पम्नादुपरमाबाला ते होन्ति प्रपत्तिया ॥ 

ये च सीलेन सरपन्ना पब्जायुपसमे रता , 
आरता विरता धीरा न होन्ति प्रपत्तिया ॥ 

[ वेल के गिरने की “घर! आवाज को सुनकर खरगोश भागा-। खर- 
गोश की बात सुन पशु-समूह तस्त हुआ । दूसरो की बात सुन वैसा ही करने 
वाले स्वयं ज्ञान न प्राप्त कर, दूसरो का ही विश्वास करने वाले पर प्रमादी 
होते हैं । जो सदाचारी हें, जो प्रज्ञा द्वारा (चित्ताग्नि को) शान्त करने मे रत 
हैं, जो (पाप कर्मों से) दूर हैं, जो विरत है, वे धीर-जन दूसरों का अन्धानु- 
करण करने वाले नहीं होते ॥ ३ ॥ ] 

इसी से कहा गया है ;--- 

अस्सद्धो अकतब्भूच संधिच्छेदो च यो नरो, 
हतावकासो वन्तासो स॒ वे उत्तमपोरिसी  ॥ 

[जो (अन्धी) श्रद्धा से रहित है, जो अकृत का ज्ञाता है, जो ( जन्म 
मरण रूपी ) सन्धि का छेद कर चुका है, जिसने (दुष्कर्म के अवकाश को 
नष्ट कर दिया, जिसकी सब आशाये जाती रहीं वही उत्तम युरुष है |] 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल विठाया। उस समय 
सिह मै ही था । 


२६२३, त्रह्मदत्त जातक 


“दूय याचनकों राज, ” यह शास्ता ने अछवी के पास अ्रग्गारृव 
चैत्य मे विहार करते समय कुणी बनाने के नियम के बारे में कही | 








) धस्म-पद्‌, अरहत्तवग्गो । 
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के. वतमान कथा. «: 


कै. 


कथा ऊपर मणिक्रएठ जातक* में आ ही गई है [इस कथा में 
भगवान ते पूछा-- भिन्कुओ | क्या तुम सचमुच अत्यधिक याचना करते, अ्रत्यधिक 
सागा करते हो ! 'भन्‍्ते हा? कहने पर भगवान ने उन मिन्नुओं की निन्‍्दा 
की और बोले--मिन्नुओ, पुराने परिडतों में राजा के मागने का श्राग्रह करने 
पर भी पत्तो की छुतरी और एक तले का जूती-जोड़ा माँगने की इच्छा रहने 
पर भी लज्जामय के कारण जनता के सामने न माग़, एकान्त में ही माँग । 
इतना कद शास्ता ने पूब-झइन्‍्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूव समय में कम्पिल राष्ट्र मे उत्तर-पञ्चाल नगर मे पाब्चाल राज 
के राज्य करते समय बोघिसत्व एक निगम-आम मे ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न 
हुये | बड़े होने पर तक्षशिला जा, सब शिल्प सोखे | फिर तपस्वी पब्रज्या ले 
हिमालय में फल-मूल छुगकर खाते हुए जीवनयापन करने लगे। चिर 
काल तक हिमालय मे रह नमक-खटाई खाने के लिए वस्ती की ओर श्र 
उत्तर पश्माल-नगर मे पहुँचे | वहाँ राजोद्यान मे ठहर, अगले दिन मिक्षार्य 
नगर में जाकर वापिस उद्यान में लौटे | 

राजा ने उसकी चर्य्या से प्रसन्न हो, उसे महान्र्‌ तत्ले पर बिठा राज- 
भोजन खिलवाया | फिर प्रतिज्ञा ले राजोद्यान मे ही बसाया। उसने निल 
राजा के यहाँ ही सोजन करते हुये वर्षाकाल की समाप्ति पर हिमालय लौटना 
चाहा | उसकी इच्छा हुई कि रास्ता चलते समय उसके पास एक ततें का 
जूता और एक पत्तों का छावा होना चाहिये। उसने सोचा--राजा है 
मागंगा। एक डिन राजा उद्यान में आकर अणाम करके वेठा। उसे देत 
सोचा, जूता और छातवा मार्गूँग। फिर सोचा--दूसरे से यह दो? (मागने 
वाला) माँगते समय रोता है, दूसरा भी नहीं है? कहता हुआ रोता है | जनता 


२ मणिकण्ड जातक (२९३) 


ब्ह्मदत्त ] २४७ 


मुझे और राजा को रोता हुआ न देखे। एकान्त में छिपे हुये स्थान पर दोनों 
रोकर चुप हो जायेगे | 

उसने राजा से कहा--महाराज ! एकान्त चाहिये | राजा ने सुना तो 
राज-पुरुषो को दूर हटा दिया । बोघधिसत्व ने सोचा--यदि मेरे याचना करने 
पर राजा ने न दिया तो हमारी मैत्री हटेगी | इसलिये नही मॉगूंगा | उस दिन 
नाम न ले सकने के कारण कह्य--महाराज ! जाये फिर किसी दिन देखूँगा। 

फिर एक दिन राजा के उद्यान आने पर उसी तरह, और फिर उसी 
तरह, इस प्रकार याचना न करते हुए ही बारह वर्ष बीत गये । तब राजा ने 
सोचा--आर्य |! मुझसे एकान्त चाहते हैं। लेकिन परिपढ के चले जाने पर 
कुछ नही कह सकते | कहने की इच्छा रखे ही रक्खे बारह वर्ष बीत गये | 
इन्हे श्रह्मचारी अवस्था मे रहते चिरकाल बीत गया । मालूम होता है उद्विम- 
चित्त हो भोग भोगने की इच्छा से राज चाहते हे। लेकिन राज्य का नाम 
न ले सकने के कारण चुप हो जाते हैं| आज में इन्हे राज्य से लेकर जो 
चाहेंगे सो दू गा | 

उसने उद्यान मे जा, प्रणाम कर, बैठने पर, जब बोधिसत्व ने एकान्त 
चाहा तब लोगो के चले जाने पर, बोघिसत्व के कुछ भी न कह सकने पर 
कहा--ठुम बारह वर्ष से 'एकान्त चाहिये? कह एकान्त मिलने पर कुछ भी 
नही कह सकते । मै राज्य से लेकर सब कुछ देने को तैयार हूँ। जो इच्छा 
हो, वह निर्भय होकर माँगे । 

“महाराज ! जो मै माँगूँगा, वह देंगे १? 

“सन्ते ! दू गा ।”? 

“महाराज ! मुझे रास्ता चलते समय एक तलेवाला एक जोड़ा जूता 
ओर एक पत्तों का छाता चाहिये [”? 

“सन्ते | बारह वर्ष तक आप यह न माँग सके ९११ 

“महाराज | हाँ [? 

“सन्ते | ऐसा क्यो किया १९ 

“महाराज ! जो “यह मुझे दो? कह कर माँगता है, वह रोता है, जो 
“नही है? कहता है, वह रोता है | यदि तुम मेरे मागने पर न दो तो हम दोनों 
का रोना जनता न देखे, इसीलिये एकान्त चाहता रहा |”? 


१४८ [ ४-३-३२३ 


यह कह आरम्भ से तीन गाथायें कही--- 
हर थाचनको राज वह्मदत्त निगच्छृति, 
अला्भ घनलाभं वा एवं घस्मा हियाचता ॥ 
थाचर्न रोदन आहु पद्चालान रथेसभ, 
यो याचन पतच्चक्खाति तस्ाहु पटिरोदन || 
मा भदसंसु रोदन्तं पश्चाला सुसमागता, 
तु वा परिरोदन्त तस्सा इच्छामहं रहो ॥ 

[ हे श्ह्मदत्त राजन्‌ |! सागने वाले की दो ही गतियाँ होती हैं--धन- 
प्राप्ति अथवा अग्रापि | याचना का यही धर्म है ॥१॥ हे पद्मालेश्वर | माँगना 
रुदन कहलाता है और जो माग़ने पर न देना है वह प्रतिरदन कहलाता 
है |२॥| इसलिये मै एकान्त चाहता रह्य जिसमें यहाँ इकट्ठ हुये प्याल गेरा 
रुदन और तेरा प्रतिरुटन न देख सके ॥१॥] 

राजा ने बोधिसत्व के आत्म-गौरव के भाव पर प्रसन्न हो, वर देते हुये 
चौथी गाथा कही+-- 

द॒दाम्ि ते आक्षण रोहिणीर्त 

गर्व सहस्स सह पृद्रधेन, 

अरियो हि अरियिस्स कथ॑ न दण्जे 
सुत्वान गाथा तब घस्मयुत्ता ॥ 

[ आ्ह्मण ! मै तुझे बैलों सहित हजार लाल गौवे देता हूँ। ठग्हारी 
धर्म-युक्त गाथाओं को सुनकर एक (आय) दूसरे (आय) का कैसे न देवे (| 

भहाराज [ मुझे वस्तुओं की इच्छा नहीं है। जो मे चाहता हूँ तक 
वही दे दें ७ एक तले का जूता और पत्तो का छावा ले उन्होने राजा को 
उपदेश दिया--महाराज [ प्रमाद रहित रहे | दान दें। शील की रक्षा कर। 
उपोसथ-कर्म करे | फिर, राजा ठहरने का आग्रह ही करता रद गया; वें 
हिमालय चले गये । वहाँ अभिव्जा और समापत्तियाँ प्राप्त कर त्क्मलोक- 
गामी हुये। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया | उठ शमव 
राजा आनन्द था | तपस्वी तो में ही था। 
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३६१४. चस साटक जातक 


“कल्याणुरूपो वतय, » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक चम्मसाटक नामक परित्राजक के बारे में कही | 


के. वर्तमान कथा 


चमड़ा ही उसका पहनना-ओढना होता था। वह एक दिन 
परित्राजकाराम से निकलकर भिन्नाटन करता हुआ मेढो के लड़ने की जगह 
पहुँचा | मेढा उसे देख ठक्कर मारने के लिये पीछे हटा । परित्राजक ने सोचा 
यह मेरे प्रति गौरव प्रकट कर रहा है। वह न हृणा। मेढ़े ने जोर से आ 
उसकी जाँघ मे टक्कर मार गिरा दिया। उसका इस प्रकार चणड के पास 
जाना भिक्तु-सघ मे प्रसिद् हो गया। भिन्नुओ ने धमं सभा मे बातचीत 
चलाई--आयुष्मानों ! चमे-साटक परित्राजक चण्ड के पास जाने से विनाश 
को प्राप्त हुआ । 

शास्ता ने आकर पूछा--“मिन्नुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो १९? 

“ग्रमुक बातचीत | ? 

“मिक्नुओ, केवल अभी नहीं, यह पहले भी चण्ड के पास जाकर 
विनाश को प्राप्त हो चुका है।” 

इतना कह पूवजन्म की कथा कही। 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 

एक व्यापारी-कुल मे पैदा हो व्यापार करते थे। उस समय चम्मसाटक परि- 

ब्राजक वाराणसी में भिज्ञाय्य करता हुआ मेढ़ों के युद्ध करने की जगह 

पहुँचा । जब उसने मेढे को पीछे हटता देखा तो समझा मेरे प्रति गौरव 

प्रदशित करता है। वह पीछे नहीं हटा। उसने सोचा इतने मनुष्यों मे यह 
३२, 
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मेढ़ा ही मेरे गुणों से परिचित है | उसने हाथ जोड़े खड़े ही खड़े पहली 
गाथा कही --- 

कल्याणरूपो वतय॑ चतुप्पदो, 

सुभद्दको चेव सुपेसलो 'च, 

यो ब्ाह्मणं जातिसन्तुपपन्‍न, 

अपचागति मेण्डवरो यसस्सी ॥ 

[ जो यह यशस्वी मेढ़ा जाति मन्त्रयुक्त ब्राह्मण के प्रति गौरव प्रदर्शित 
करता है, वह यह चद॒ष्पाद सुन्दर है, भद्ग है, प्रियकर है। ] 

उस समय दुकान पर बैठे हुये पंडित-व्यापारी ने उस परित्राजक को 
मना करते हुए दूसरी गाथा कही-- 

मा बाह्मण दत्त रदस्सनेन, 
विस्सासमापजि घतुप्पदस्स, 
दुरूहृप्पहारं अभि#छुमानो, 
अपसक्कति दस्सति सुप्पहारं ॥ 

[ ब्राह्मण ! क्षण-मात्र के दर्शन से चोपाये का विश्वास मत कर | 
यह जोर की चोट मारने के लिये पीछे हटा है। यह जोर की चोट करेगा | ] 

उस परिंडत-व्यापारी के कहते ही समय मेढ़े ने जोर से आकर जाँध 
पर चोट कर उसे वहीं गिरा दिया | वह वेदनामय हो गया | और पडा-प़ा 
चिल्लाता था। 

शास्ता ने उस बात को प्रकट करते हुये तीसरी गाथा कही-- 

ऊरट्डि भाग पतितो खारिभारो, 
सब्ब भण्ड ब्राह्मणस्सेव भिन्‍ने | 
उभोषि वाहा पराव्ह कन्दृति, 

अभिधावथ हन्मति घह्यचारि ॥ 

[ जाँच की हड्डी टूट गई | खारि-भार गिर पड़ा। ब्राह्मण के सभी 
भारडे दूट गये | अब दोनों बाद पकड़ कर रोता है--दौड़ो, अक्षचारि मारा 
जाता है। ] 

परित्राजक ने चोथी गाथा कही:--- 
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एवं सो निहतो सेति थो अपूज पसंसति, 
यथाहमसज्ज पहतो हतो मेण्डेन हुम्मति ॥ 
[जो अपूज्य की प्रशंसा करता है वह इंसी तरह मारा जाता है जैसे 
मै मू्े उस मेढे द्वारा चोट खा गया | ] 
वह रोता पीठता वहीं मर गया । 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय का 
चम्मसाठक अब का चम्मसाठक ही था। परिडत-व्यापारी तो मै ही था । 


३२४, गोध जातक 


“समर तं मज्जमानों ...”यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
ढोंगी मिह्नु के बारे मे कही । 


के. वतमान कथा 


कथा पहले आ ही गई है। यहा भी उस भिक्तु को शास्ता के सामने 
लाकर भिक्तुओं ने कहा--भन्ते | यह भिक्चु ढोगी है | शास्ता ने “मिन्नुओ, 
न केवल अभी, पहले भी यह ढोंगी ही रहा है? कह पू्व॑जन्म की कथा कही। 


ख. अतीत कथा 


पू्व समय में वाराणसी मे राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय 
बोधिसत्व गोह की योनि में पैदा हुए। बड़ी आयु तथा शरीर के होने पर 
जड्ल मे रहने लगे | 

एक दुराचारी तपस्वी उससे कुछ ही दूर पर्ण-कुटी वना रहता था। 
बोधिसत्व ने शिकार खोजते हुए उसे देख समभा सदाचारी तपस्वी की पर्ण- 
कुणी होगी । वहाँ जा तपस्वी को प्रणाम कर अपने निवास-स्थान पर गये | 
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एक दिन उस कुटिल तपस्वी को सेवकों के घर पका मधुर मात 
मिला । पूछा--यह क्‍या मास है १ यह सुन कर कि गोह का माँस है, रस- 
तृष्णा से अभिभूत होने के कारण उसने सोचा कि जो गोह मेरे श्राश्रम पर 
नित्य आती है उसे मार कर यथारुचि पका कर खाऊँगा। थी, दही शौर 
मसाले आदि ले वहाँजा कापाय-वचस्र से मेंगरी को ढक, पर्ण-कुट्ी के 
दरवाजे पर बोधिसत्व की प्रतीक्षा करता हुआ शान्‍्त, दान्त की तरह बैठा। 

गोह ने आकर उसकी द्ेप-भरी शकल देख, सोचा, इसने हमारी 
जाति के किसी का मास खाया होगा | मै इसकी जाँच करती हैँ। उतने 
जिधर हवा जा रही थी उधर खड़े होकर शरौर की गन्ध सूँघी | उसे पता 
लग गया कि उसकी जाति के किसी का मास खाया गया है। वह तपस्वी के 
पास आकर लौट गई | तपस्बी ने भी उसे न आते देख मु ग़री फेंकी | मेँ गरी 
शरीर पर न लग, पूछ के सिरे पर लगी | तपस्वी बोला, जा मैं चूक गया। 
बोधिसत्व ने उत्तर विया, सुझे तो चूक गया लेकिन चार अ्रपायों को नहीं 
चूकेगा | उसने भाग कर चक्रमण के सिरे पर स्थित, बिल में घुस दूसरे छिं 
से सिर निकाल कर उससे बात करते हुए दो गाथाएँ कही-- 

ससयां ते सब्जमानो उपगब्छिं असब्नतं । 
सो म॑ दुण्डेन पाहासि यथा अस्समणो तथा ॥ 
किन्ते जदाहि दुम्मेध पि' ते अजिनसाटिया, 
श्रव्भन्तरं ते गहणं बाहिरं परिसजसि ॥ 

(के भ्रमण समझ कर (तक) असयत के पास आयी । जैसे कोई 
अश्रमण मारे वैसे ही तूने मुके डण्डे से मारा | हे दुबु द्वि | जठाओं से के 
क्या (लाभ ?) और मुगचर्म के पहनने से क्या ? अन्दर से तू मेला है, वाहर 
से धोता है ।] 

इसे सुन तपस्वी ने तीसरी गाथा कही--- 

एहि गोध निवत्तससु धुल्ज सालीनमोदन, 
तेल॑ लोणखब मे अत्थि पहूत॑ मब्ह पिप्फली ॥ 

[हे गोह ! आ रुक, शाली घान का भात खा। मेरे प्रास तेल है; 
नमक है (और हीग, ज़ीरा, अदरक, मिर्च, तथा) पिप्फली श्रादि मताले भी 
बहुत हैं। ] 
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" इसे सुन वोधिसत्व ने चौथी गाथा कही-- 
« एस भीय्यो पवेक्खासि वम्मिक सतपोरिसं, 
तेल॑ लोणबझ कित्तेसि अहितं सय्ह पिप्फली ॥ 

[ इस सौ पोरसे के बिल मे फिर प्रवेश करूँ गी। तू तेल और निमक 
की वड़ाई करता है| पिप्फली मेरे अनुकूल नहीं पड़ती | ] 

ऐसा कह कर फिर उस कुटिल तपस्वी को डराया--अरे कुण्लि 
जटिल ! यदि यहाँ रहेगा तों आस पास के मनुष्यों दारा “यह चोर है? कह 
पक्रदवा, अपमानित कराऊँगी | शीघ्र भाग जा! कुण्लि जठिल वहीं से 
भाग गया । 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय 
कुटिल जटिल तो यह ढोगी भिक्तु ही था। गोह-राजा तो मै ही था । 


२९६. कक्कार जातक 


“कायेन यो नावहरे . ” यह शास्ता ने वे वन मे विहार करते 
समय देवदतत के बारे में कही । 


के. वततमान कथा 


उसके सघ में फूट डालकर अग्र-आवकों तथा परिपद के साथ चले 
जाने पर मुह से गे खून गिरा | मितुओ ने धर्मसभा मे बात चलाई--- 
आयुष्मानो ! देवदत्त ने क्ूठ बोलकर सघ में फूट डाली | अब रोगी होकर 
महान दुःख भोग रहा है| शास्ता ने आकर पूछा--मिन्नुओ, बैठे क्या वात- 
चीत कर रहे हो ! अमुक वातचीत? कहने पर “न केवल अभी मिन्ुओ, 
पहले भी यह मृपावादी ही था, न केवल अभी झूपावाद के कारण यह दुश्ख 
भोगता है, पहले भी भोगा ही है? कह शास्ता ने पूवजन्म की कथा कही। 
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ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदस के राज्य करते समय बोधिसत्त 
त्रयोत्रिंश-भवन में एक देव-पुत्र हुए | उस समय वाराणसी में महोत्सव था | 
बहुत से नाग, गरुड़ और सुम्मठ्ुक वेवताओं ने आकर उत्सव देखा | त्रयो 
निंस सवन से भी चारो देवपुत्र कक्कारु नाम के दिव्य पुष्पों से बने गजरे पहन 
उत्सव देखने आये | बारह योजन का नगर उन फूलों की सुग़न्ध से महक 
गया । मनुष्य सोचते थे--इन पुष्पों को किसने पहना है ! उन देवपुत्रों ने 
जब देखा कि लोग हमे खोज रहे हैँ तो वे राजाड़्ण मे ऊपर उठ महान 
देवता-प्रताप से आकाश में स्थित हुए | जनता इकट्ठी हुई | राजा, सेट्टी तथा 
उपराज आदि भी आ पहुँचे | 

लोगो ने पूछा--स्वामी ! किस देवलोक से आना हुआ्रा ! 

“जयर्त्रिश देवलोक से आये हैं |” 

“किस काय्य से आये हैं १? 

“उत्सव देखने के लिये |”? 

८४ इन फूलो का क्‍या नाम है !?? 

“यह दिव्य-कक्कारु पुष्प हैं ।? 

“स्वामी ! आप दिव्यलोक मे दूसरे पहन॑ ले' | यह हमे दे द |” 

“यह दिव्य-पुष्प बड़े प्रताप वाले हैं। ठेवताओ के ही यीग्य हैं | 
मनुष्य-लोक में रहने वाले खराब, मूर्ख, ठच्छु-विचार वाले, दुश्चरित्र लोगों के 
योग्य लहीं | लेकिन जिन लोगों मे यह यह गुण हों उनके योग्य है |” 

इतना कह, उनमे जो ज्येष्ठ देवपुत्न था, उसने यह पहली गाया 
कही।-- 

कारयेब यो बावहरे वाचाय न झुसाभणे, 
यसो ला न पज्जेय्य स वे कक्‍कारुसरहति ॥ 

[ जो काय ते किसी की कोई चीज हरण न करे, वाणी से कूंठ न 
बोले तथा ऐश्वर्ग्य मिलने पर प्रमादी न हो, वही कक्कारु के योग्य है| ] 

इसलिये जो इन गुणो से युक्त हो, मागे, दे देंगे । 
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यह सुन पुरोहित ने सोचा, यद्यपि मुझमें इन गुणों में से एक भी 
गुण नही है, तो भी क्ूूठ बोलकर ये फूल ले पहनू | इससे जनता मुझे इन 
गुणों से युक्त समझेगी । 'मै इन गुणों से युक्त हू? कह उसने वे पुष्प मेंगवा 
कर पहने | तब उसने दूसरे देवपुत्र से याचना की-- 

घस्मेन वित्तमेसेय्य न निकत्या घन हरे, 
भोगे लद्बा न भ्ज्जेय्य स वे कक्‍्कारुसर हति ॥ 

[ जो धर्म से धन खोजें, ठगी से घन पैदा न करे और भोग्य-बस्तुओ 
के मिलने पर प्रमादी न बने, वही कक्कारु पाने के योग्य है। ] 

पुरोहित ने 'मै इन गुणों से युक्त हूँ? कह मेंगवा, पहन कर, तीसरे 
देव-पुत्र से याचना की | वह तीसरी गाथा बोला-- 

यरप चित्त अरहालिह सद्धा व अभिरागिनी, 
एको सादु' न झुझ्षेय्य सवे कक्‍्कारुमरहति ॥ 

[ जिस का चिच हल्दी की तरह नहीं अर्थात्‌ स्थिर प्रेम वाला है 
ओर जिसकी श्रद्धा उृढ है और जों किसी स्वादिष्ट वस्तु को अकेला नहीं 
खाता वही कक्‍्कारु के योग्य है ।] 

पुरोहित ने “मै इन गुणों से युक्त हूँ? कह उन फूलों को मगवा, 
पहन कर, चौथे देव-पुत्र से याचना की | उसने चौथी गाथा कही-- 

सम्मुखा वा तिरोक्‍्खा था यो सनन्‍्ते न परिभासति, 
यथावादी तथाकारी सबे कक्कारुमरहति ॥ 

[जो न सामने और न अनुपस्थिति मे ही सन्‍्त-जनो की हसी उड़ाता 
है, जो जैसा कहता है वैसा ही करता है वह कक्‍्कारु के योग्य है ।] 

पुरोहित ने 'मै इन गुणों से युक्त हूँ? कद उन्हे भी मगवा कर पहना | 

चारों देव-पुत्र चारो गजरे पुरोहित को ही देकर देव-लोक गये। 
उनके चले जाने पर पुरोहित के सिर में बढ़ा ददं हुआ । ऐसा लगता था जैसे 
तेज धार से काया जाता हो वा लोहे के पद से रगडा जाता हो | वह दुःख 
से पीडित हो इधर-उधर लोग्ता हुआ जोर से चिल्लाया । कया बात है ! 
पूछने पर बोला ६-- 

“मैने अपने मे जो गुण नहीं है उनके वारे मे कूठ हो हैं कह कर 
उन देव-पुन्नों से ये पुष्प मांगे । इन्हें मेरे सिर पर से ले जाओ |? 
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उन्हे निकालने का प्रयत्त करने पर न निकाल सके | लोहे के पं 
से जकड़े जैसे हो गये | 

उसे उठाकर घर ले गये | उसके वहाँ चिल्लाते हुये सात दिन बीत गये | 
राजा ने अ्मात्यो को बुलाकर पूछा--दुश्चरित्र ब्राह्मण मर जायग्ा, क्‍या करे! 

“देव ! फिर उत्सव कराये । देव-पुत्र फिर आयेगे |? 

राजा ले फिर उत्सव कराया। देव-पुत्र फिर आये और सारे नगर 
को फूलो की सुग़न्ध से महकाकर उसी तरह राजाड्भण में स्थित हुए। 

जनता ने इकट्ठु हो उस दुष्ट ब्राह्मण को ला देवताओं के सामने 
सीधा पीठ के वल्ल लिया दिया | उसने देव-पुत्रों से याचना कौ--स्वामी मुझे 
जीवन ठान दे । 

वे देव-पुत्र बोले--ये फूल तुझ दुष्ट, दुश्शील पाजी के योग्य नहीं 
हैं। तू ने सोचा इन्हे ठयू'गा। ठुके अपने झूठ बोलने का फल मिला। इस 
प्रकार देव-पुत्र जनता के बीच भे उसकी निनन्‍्दाकर, सिर से फूलों का गगरा 
उतार, जनता को उपदेश दे, अपने स्थान पर चल्ले गये | 

शास्ता ने यह धर्वदेशना ला जातक का मेल वैठाया, उस समय 
ब्राह्मण देव-दत्त था | उन देव-पुत्रो मे एक काश्यप, एक महयमौद्गत्यावन, 
एक सारिपुत्र | ज्येष्ठ देव-पुत्र तो मै ही था । 


३२२१७, काकाती जातक 
“बाति चाय ततो गन्धो...” यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते 
समय एक उद्विस्त-चित्त भिक्तु के बारे मे कही । 
के, वतमान कथा 


उस समय शास्ता ने उस भिक्ु से पूछा--मिछु क्या व तचरईव 
उह्वस्न-चित्त हे १ 
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“भन्ते | सचमुच |? 

“किस लिये उहिस्न-चित्त है १? 

“सन्ते | राग के कारण १? 

“मिक्नु | स्त्रियों की रक्षा नही की जा सकती | वे अरक्षणीय होती हैं | 
पुराने-परिडतो ने स्लरियों को समुद्र के बीच में; सेमर बचक्ष पर बसाकर उनको 
सुरक्षित रखना चाहा । वे नही रख सके |”? 

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
उसकी पटरानी की कोख से पैदा हुये | बड़े होने पर पिता की मृत्यु के 
अनन्तर राज्य करने लगे । काकाती नामक उसकी पटरानी थी, सुन्दर देवा- 
प्सरा सदश । यह यहाँ सक्षित्त कथा है| विस्तृत अतीत-कथा कुणाल जातक" 
मे आयगी। 
उस समय एक गरुड़-राज भनुष्य-सेस मे आया । वह राजा के साथ 
जुआ खेलता हुआ पटरानी पर अनुरक्त हो उसे गरुड़-भवन ले गया | वहाँ 
उसने उसके साथ रमण किया | राजा को जब देवी नहीं दिखाई दी तो उसने 
नटकुबेर नामक गधव को उसे खोजने के लिये कहा | उसने पता लगाया 
कि वह गरुड़-राज के पांस है और वह एक सरोवर में एरक-बन मे लेगा है| 
जिस समय गरुड़-राज वहाँ से जाने लगता वह उसके पखो में से एक में 
छिप रहता । इस प्रकार गरुड़-भवन पहुँच, वहाँ पख से से निकल उसके साथ 
रमण करता | फिर उसके पंख में ही छिप, श्राकर, जिस समय गरुड़-राज 
राजा के साथ जुआ खेलता तो वह अपनी वीणा ले, जुआ खेलने के स्थान 
पर राजा के पास खडा हो पहली गाथा गाता :--- 
चाति चाय ततो गन्धो यत्य से वसति पिया, 
दुरे इतो हि काकाती यत्थ से निरतो मनो ॥ 


१क्ुणाल जातक (४३६) 
डेडे 
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[यह सुगन्धि जहाँ मेरी प्रिया रहती है वहीं से आती है। इस स्थान 
से दूर जहाँ मेरा मन रत है, वही काकाती रहती है |] 

इसे सुन गरुड़-राज ने दूसरी गाथा कही-- 

कर्थ समुद्मतरि कर्थ अतरि केब्ुकं, 
कर्थ सत्त समुहानि कथ॑ सिस्बलिमारुहि ॥ 

[ कैसे तो समुद्र पार किया और कैसे केबुक नदी, कैसे सात समुद्र 
लाघे और कैसे सेमर इच्त पर चढा ? ] 

इसे सुन नट कुवेर ने तीसरी गाथा कही-- 

तया ससुद्दसतारिं तया अतरि केल्कं, 
तया सत्तसझ्ुह्दानि तया सिम्बिल्िमरारुहिं ॥ 

[ तेरे (साहाय्य) से ही समुद्र लाघा, तेरे (साहाय्य) से ही केबुक 
नदी पार की और तेरे से ही सात समुद्र लाघे। तेरे (साहाय्य ) से ही सेमर 
वृक्ष पर चढा |] 

तब गरुड़-राज ने चौथी गाथा कही-- 

घिरव्थु म॑ महाकाय॑ धिरव्यु सं अचेतरन, 
यत्थ जायायहं जार॑ आवहामि वहाप्ति च | 

[ मेरे महान्‌ शरीर को घिकार है, मेरी जड़ता को घिक्कार है जो में 
अपनी पत्नी के जार को उठाकर लाता हूँ और ले जाता हूँ। | 

उसने उसे लाकर राजा को दे दिया और फिर नगर में नहीं गया | 

शास्त्रा ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का 
मेल बिठाया। सत्यो की समाप्ति पर उद्धिग्र-चित्त मिंकु खोतापति फल्ष में 
प्रतिष्ठित हुआ। उस समय नठ-कुबेर उद्विग्ननचत्त मिक्ु था। राजा तो 
मैं ही था। 


अननुसोचिय ] २५६ 


३२१८०, अननुसोचिय जातक 


“बहून विज्जति भोति ..? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक गदस्थ के बारे मे, जिसकी भार्य्या मर गई थी, कही । _ 


के. वतमान कथा 

वह सार्य्या के मरने से न नहाता था, न खाता था, न कुछ काम 
करता था, केवल श्मशान भूमि मे आकर रोता पीटता घूमता था | लेकिन 
घड़े मे प्रदीप की तरह इसके भीतर खोतापत्ति-मार्ग का आधार प्रज्वलित था | 

शास्ता ने प्रातःकाल लोक पर दृष्टि डाली तो उसे देख सोचा-- 
मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है जो इसका शोक दूर कर उसे सखोतापति 
मार्ग दे सके | मै इसका आधार होऊेंगा। वह मिक्षाटन से लौट, भोजना- 
नन्‍्तर सेवक-अ्रमणु को साथ ले उसके घर गये | ण्टस्थ ने जब आना सुना 
तो उसने स्वाग़त-सत्कार करके बिठाया और स्वय आकर एक ओर बैठा। 
शास्ता ने पूछा+-- 

“उपासक ! क्या चिन्तित है १? 

“भन्ते ! हाँ मेरी भार््या मर गई है। उसकी सोच करता हुआ 
चिन्तित हूँ |? जी 

“उपासक | जिसका धर्म हटना है वह टूठ्ता ही है। उसके टूटने 
पर चिन्तित होना अनुचित है | पूर्व काल में पणिडित लोगो ने भार्थ्या के मरने 
पर जिसका धर्म हटना है वह टूट गया? सोच चिन्ता नही की ।? 

शास्ता ने उसके प्राथना करने पर अतीत-कथा कही । अतीत-कथा 
दसवे परिच्छेद मे चुल्लबोधि जातक" में आयगी । यह तो यहाँ सक्लेप है।--- 


ख. अतीत कथा 


पूब समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व 
ब्राह्मण कुल मे पैदा हुए । बड़े होने पर तच्षशिला मे सब शिल्प सीख 


१चुल्लबोधि जातक (१५४३) 


२६० [ ४-३-रेश८ 


साता पिता के पास लोटे | इस जातक - मे बोधिसत्व कुमारअह्मचारी थे। 
माता पिता ने उसे सूचना दी कि हम तेरे लिये भार््यां खोजते हैं। बोधि- 
सत्व ने उत्तर दिया-मुझे ग्हस्थी से काम नहीं। तुम्हारे बाद प्रत्नजित 
होऊँगा | उनके बार बार आग्रह करने पर एक स्वर्ण कुमारी वनवाकर 
कहा---ऐसी मिलेगी तो अहण करूगा। 

उसके माता पिता ने उस स्वण-प्रतिमा को ढकी गाड़ी में रखा श्रर 
अनेक अनुयाइयो के साथ आदमियो को भेजा कि जाओ ओर जम्बुद्दीप भर 
में घूमते हुये जहाँ इस तरह की ब्राह्मण-कुमारी दिखाई दे वहाँ यह प्रतिमा 
देकर उसे ले आओ | उस समय एक पुण्यवान्‌ प्राणी ब्रह्म लोक से ज्युत 
होकर काशी राष्ट्र मे ही एक निगम-पग्राम से अस्सी करोड़ धन वाले ब्राह्मण 
के घर में लड़की होकर पैदा हुआ | उसका नाम रक्‍्खा गया सम्मिल हासिनी | 

वह सोलह वर्ष की होने पर सुन्दरी थी, मनोरम, देवाप्सरा सहश 
और सभी शअ्रद्धो से सम्पूर्ण | उसके मन में भी कभी राग उत्पन्न नहीं हुआ 
था, अत्यन्त ब्रह्मचारिणी थी। स्वर्ण-मूर्ति लिए घूमने वाले उस गाँव पहुँचे। 
मनुष्यों ने उस मूर्ति को देखा तो वौल उठे--अमुक ब्राह्मण की लड़की 
सम्मिल-हासिनी यहाँ किस लिये खड़ी है १ 

उन मनुष्यी ने यह बात्त सुनी तो ब्राह्मण के घर ना सम्मिल-हासिनी 
को वरा | उसने माता पिता के पास सन्देश भेजा--मुझे शहस्थी से काम 
नहीं । में तुम्हारे मरने पर प्रत्नजित होऊगी | “लडकी ! क्या कहती है १” कह 
उन्होने वह स्वर्ण-प्रतिमा ले उसे बड़ी शान-बान के साथ विदा किया |वीषि- 
सत्व और सम्मिल-भासिनी दोनों की इच्छा न रहते भी व्वाह कर दियां 
गया । उन्होंने एक घर मे रहते हुए एक शैय्या पर सोते हुए भी एक दूसरेको 
रागदृष्टि से नही देखा। वे दो भिन्नुओ, दो आह्मणो की तरह एक जगह रहे | 

आंगे चलकर बोविसत्व के माता-पिता काल कर गये। उसने उनका 
शरीर-झत्य समाप्त कर सम्मिल्ल-हासिनी को बुलाकर कहा--भद्र ! मेरे कुछ 
का अस्सी करोड और अपने कुल का अस्सी करोड़ शेकर इस परिवार की 
पाल । मे प्रत्रजित ही होऊँगा |? मा 

“आ्रार्य पुत्र ! तुम्हारे ग्रत्रजित होने पर मै भी प्रत्रजित होऊेंगी। मे 
तुम्हे नही छोड़ सकती ।? 


अनलुस्मोचिय ] २६१ 


ये दोनों सारा धन दान कर, सम्पत्ति को थूक की तरह छोड़ हिमालय 
चले गये | वहाँ दोनों ने तपस्वी-प्रत्रज्या ली | चिरकाल तक जंगल के फलमूल 
खाते रहकर वे निमक-खठाई खाने के लिए. हिमालय से उतर क्रमश; वाराणसी 
पहुँच राजोद्यान में रहने लगे | 

उनके वहाँ रहते समय सुकुमारी परिब्राजिका को रूखा-सूखा, मिला- 
जुला भोजन खाने से रक्त-विकार रोग हो गया | उच्चित औपधि न मिलने से 
दुर्बल हो गई | बोधिसत्व भिक्ञाटन के समय उसे नगर-द्वार तक ले जाते और 
वहाँ एक शाला मे पण्ड़े पर लिटा स्वयं मिक्या के लिए (नगर मे) प्रवेश 
करते | वह उसकी अनुपस्थिति मे ही मर गई | जनता परित्राजिका का सौन्दर्य्य 
देख उसे घेर रोने-पीटने लगी | बोधिसत्व भिक्षा से लोटे तो उसे मरा देखा । 
उन्होंने यह सोच कि जिसका स्वभाव हूटना है वह टूटता है, सभी संस्कार 
अनित्य हैं और यही इसकी गति है, जिस फट्टे पर वह पड़ी थी उसी पर बैठ 
मिला-जुला भोजन खा मु ह धोया । घेर कर खड़े लोगों ने पूछा-- 

“भन्ते ! यह परित्राजिका तुम्हारी कौन होती थी १” 

“गहस्थ रहते यह मेरी चरण-सेविका थी ।?? 

“भन्‍्ते | हम सहन नहीं कर सकते, रोते हैं, पीटते हँ-.तुम क्यो 
नहीं रोते १? 

“जीती थी तो यह मेरी कुछ लगती थी, अब परलोक-वासिनी होने से 
मेरी कुछ नही लगती | जो दूसरों के वश में चली गई है, उसके लिए. मैं 
क्यो रो १? 

बोधिसत्व ने जनता को धर्मोपदेश देते हुए. ये गाथाएँ कहीं :-- 

वहून विज्जति भोती तेहि से कि भविस्सति, 
तस्मा एतं न सोचामि पिय सम्सिल्लहासिनि ॥१॥ 
त॑ तब्चे अनुसोचेय्य य य॑ तस्स न विज्जति, 
अत्तानमनुसोचेय्यथ सदा म्च्चुबर्स पत्त ॥२॥ 

नहेव ठित॑ नासीत॑ न सथारन न पदगु, 

याव पति निम्मिस्सति तत्ापि सरती वयो ॥३॥ 
तत्थत्तनि चतप्पद्धे विनाभावे असंसये, 

भूत सेल दुयितब्ध वीत॑ अनलुसोचिय ॥४ । 


रु [ ४-३-३२४६ 


[वे आप बहुतो के बीच में हैं, उनके बीच भे रहती हुई अरब मेरी 
क्या लगती है ! इसी लिये मै इस प्रिय सम्मिल्ल-हासिनि के बारे में शोक नहीं 
करता हूँ ॥१॥ उसी की सोच करे जो मनुष्य के अपने पास न हो । (यदि मृत्यु 
के लिये शोक करे) तो सदेव मृत्यु के वश मे अपने आप के ही बारे में शोक 
करे ॥२॥ खड़े रहने, बैठने, लेटने तथा चलने के समय की तो वात ही क्या 
आँख खोलने और बन्द करने के समय भी आयु का क्षय द्वोता ही रहता 
है ॥१॥ जब अपनी आधी श्रायु पूर्ण होने पर अपना मरण भी सशय-रहित 
है, तो सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिये और जो बीत जाये उनके बारे में 
शोक नही करना चाहिये ॥४॥ ] 

इस प्रकार बोधिसत्व ने चार गाथाओं हारा अनित्यता को प्रकाशित 
करते हुये धर्मोपदेश दिया। जनता ने परिब्राजिका का शरौर-झत्य किया। 
बोधिसत्व हिमालय मे प्रवेश कर, ध्यान तथा अभिव्जा प्राप्त कर ब्रह्मलोक 
गामी हुए। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया | सत्यों के अन्त से गहस्थ खोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुआ | उस 
समय सम्मिल्ल-हासिनि राहुल-माता थी | तपस्वी तो मै ही था । 


न 


३२६, कालबाहु जातक 


“यू अ्रन्नपाणस्स .” यह शास्ता ने वेढ वन में विहरते समय देवदत्त 
के बारे मे, जिसका लाभ-सत्कार नष्ट हो गया था कही | 


कू, वतंमान कथा 
देवदत ने तथागत के प्रति अकारण ही मन मे वैर-भाव रख उन्हे 
मारने के लिये धनुपधारियों को नियुक्त किया और नालागिरि हाथी भेजा तो 
उसका द्वेष प्रकट हो गया । जो उसे नियमित वेँधा भोजन पहुँचाते थे, वई 


कॉलबांहु ] २६३ 


उन मनुष्यों ने वद कर दिया। राजा ने सी उसके पास आना बन्द कर 
दिया | जब उसका लाभ-सत्कार नष्ट हो गया तो वह ग्रहस्थों से माँग-माँग 
कर खाता हुआ धूमने लगा। भिक्नुओं ने धर्म समा मे बातचीत चलाई--- 
आयुष्मानी ! देवदत्त ने लाभ-सत्कार पैदा करने का प्रयत्ञ किया, लेकिन 
बह जो प्राप्त था उसे भी स्थिर न रख सका। 

शास्ता ने आकर पूछा--मभिन्नुओं, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो १ 
“श्मुक बात चीत |? “न केवल अभी, भिन्तुओओ, यह पहले भी नष्ट-लाभ- 
सत्कार ही रहा है,” कह शास्ता ने पूवजन्म की कथा कही-- 


ख, अठीत कथा 


पूर्व समय से वाराणसी में धनञ्जय के राज्य करने के समय बोघिसत्व 
राध नामक तोता हुए. । बडा परिवार, पूर्ण शरीर | छोटे भाई का नाम था 
पोद्ठपाद । 
एक शिकारी ने उन दोनों जनो को बाँध ले जाकर वाराणसी-राजा 
को दिया । राजा उन्हे सोने के पिंजरे में बन्द रख, सोने की थाली मे मीठे 
खील और शरबत पिला कर पालता था | बड़ा सत्कार होता था | लाभ और 
यश दोनों सबसे अधिक थे | 
एक वनचर ने काठ्याहु नाम का एक बड़ा काला बन्दर लाकर राजा 
को दिया । वह पीछे आया होने से उसका अधिक लाभ-सत्कार होने लगा। 
तोतों का लाभ-सत्कार कम हुआ। बोधिसत्व में चित्त की स्थिरता थी, बह 
कुछ नही बोला । छोटे स चित्त की स्थिरता नही थी । वह बोला--भाई ! 
इस राजकुल में हमे ही स्वादिष्ट सरस भोजन मिलते थे। अब हमे नही मिलते, 
कालवाहु बन्दर को ही मिलते हैं । जब हमे यहाँ धनज्जय राजा के पास 
लाभ-सत्कार नही मिलता तो यहाँ क्या करेंगे ! आ, जड्डल में ही चलकर 
रहें | उसने भाई के साथ बातचीत करते हुए पहली गाथा कही--- 
थे अन्नपाणस्स पुरे लभाम 
तनन्‍्दानि साखामिगरमेव गच्छुति, 
गच्छासदानि वनमेव राघ 
असक्कताचस्म धनअञ्याय ॥ 


२६४ [ ४-३-३२६ 


[ इस राजा से हमें जो अन्न-पान मिलता था वह अब बन्दर 
को ही प्राप्त होता है। हे राध | हस वन को जायें | हम धनव्जय के द्वारा 
असत्क्ृत हैं |] 

इसे सुन राध ने दूसरी गाथा कही--- 

- लाभी अलाभो अयसो यसोच 
निन्‍दा पसंसा व सुखञ् दुक्खं, 
एते अनिच्चा भनुजेसु धम्मा 
सा सोची कि सोचसि पोट्रपाद ॥ 

[ है पोह्पाद ! लाभ, हानि, यश, अपयश, निदा, प्रशंसा, सुख तथा 
दुःख यह मनुष्यलोक के अनित्य-धर्म हैं। क्या चिन्ता करता है ? चिन्ता 
मत कर ।] 

इसे सुन बन्दर के प्रति ईर्ष्या दूर करने में असम पोट्रपाद ने तीसरी 
गाथा कही-- 

अद्धा तु॒व॑ परिडतकोसि राध 
जानासि अत्थानि अनागतानि, 
कर्थ नु साखामिंगं दक्खिसाम 
निधापितं राजकुलतोव जस्म॑ ॥ 

[ माना। तू हे राध | निश्चय से परिडत है | भावी बातो को जानता 
है। यह बता कि इस नीच बन्दर को राज-कुल से निकाला जाता कैसे 


देखेंगे ! ] 
यह सुन राध ने चोथी गाथा कही-- 
चालेति कण्णं सकुरिं करोति 
भट्ँ सह भाययते कुमारे, 


सयमेव त काहति काल्बाहु 
येनारका उस्सति अन्नपाणा ॥ 
[कानों को हिलाता है और मुंह चिढ़ाता है, इस प्रकार बार वार 
(राज-) कुमारों को डराता है| यह काव्याहु स्वर्य ही ऐसा करेगा जिससे 
अन्न-पान से दूर हो जाये। ] 


स्ीलवी _्स | २६९ 


काव्याहु ने भी कुछ ही दिन में राजकुमारों के सामने कान हिलाना 
आदि करके उन्हें डरा दिया। वे डरकर चिल्लाये। राजा ने पूछा--क्ष्या 
बात है ? कारण मालूम होने पर “इसे निकालो? कह उसे निकलवा दिया | 
तोतों का लाभ सत्फार फिर पूववत्‌ हो गया । 

शास्ता ने यह धर्मेदेशना ला जातक का मेल विठाया | उस समय 
काब्याहु देवदत था | पोठपाद आनन्द था | राध तो मैं ही था 


३३०, सीलवबीमंस जातक 


“सील किरेव कल्याण » यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते 
समय सदाचार की परीक्षा करने वाले ब्राह्मण के बारे में कही । 


ख. अतीत कथा 


दो कथाये पहले कही जा चुकी है ।१ इस (अतीत) कथा मे बोधिसत्व 
गाराणसी राजा के पुरोहित हुए। उसने अपने सदाचार की परीक्षा लेने के 
लिये तीन दिन सोने के तझ्ते पर स कार्पापण उठाये | उसे “चोर” मान 
कर राजा दे सामने पेश किया। वह राजा के पास खड़े हो, इस पहली 
गाथा से शील की महिमा का वर्णन कर, राजा से प्रत्नजित होने की आजा 
मांग प्रत्नज्या लेने गया ।-- 

सील॑ किरेव कल्याण सील॑ लोके अलुत्तरं, 
पस्स घोरविसो नागो सीलदाति न हल्‍्जति ॥ 

[ ससार में सदाचार ही कल्याणकारी है, सदाचार ही श्रेष्ठ है। 
देसों, घोर विपेला सप॑ भी 'सदाचारीः? समझे जाने के कारण मारा नहीं 
जाता। | 

) सोलवीम॑ल जातक (८६) 

3. 
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इस प्रथम गाथा से शील की प्रशंसा कर, राजा से प्रत्नज्या की आज्ञा 
ले, प्रत्रजित होने के लियेगया। एक कसाई की दुकान से एक बाज ने मास 
का इकड़ा लिया और आकाश मे उड गया | दूसरे पक्षियो ने उसे घेर पैर, 
नाखून तथा चोच से मारना शुरू किया | उसने वह दुःख न सह सकने के 
कारण माँस का ठुकडा छोड़ दिया | तब दूसरे ने ले लिया | जो कोई उसे 
लेता पत्ती उसी का पीछा करते | जो जो छोड़ देता वह सुखी हो जाता | 
बोधिसत्व ने यह देख सोचा कि यह काम-भोग इस मास के हुकड़े ही की 
तरह हैं, जो ग्रहण करता है वही दुखी होता है, जो छोड़ता है वह सुखी होता 
है। उसने दूसरी गाथा कही :-- 
यावदेवस्सहू किश्वि तावदेव अखादिसु', 
सद्स्म कुठझला लोके न हिंसन्ति अकिद्वन ॥ 
जिंब _ तक इस चील के पास कुछ था, तभी तक पक्षी इकट्ठ 
होकर इसे खाते रहे। लोक में जिसके पास कुछ नहीं, उसकी हिंसा नहीं 
करते ।] 
बह नगर से निकल रास्ते मे एक गाँव से शाम के समय किसी के धर 
सोया । वहाँ पिड्लला नाम की दासी ने किसी पुरुष के साथ इशारा किया 
कि इस समय आना । उसने मालिकों के पाँव धों, उनके सो जाने पर दालातन 
में बैठ अब आता होगा, अरब आता होगा? प्रतीक्षा करते हुए प्रथम-याम 
और फिर मध्यम-याम रात्रि भी विता ठी । प्रत्यूप समय में अब नहीं आएगा 
निराश हो लेट कर सो गई। वोधिसत्व ने देखा कि यह दासी उस पुरप 
के आगमन की प्रतीछा मे टतनी देर आशा लगाये बैठी रही, अब आने की 
संभावना न रहने पर निराश हो सुख से सोती है। उसने सोचा--काम भगी 
के प्रति आशा रखना ही दुःख है। निराश रहवा ही छुख है। यह तौसरी 
गाथा कही--- 
सुख निरासा सुपत्ति आसा फ़लवती सुखा, 
आस निरा#ं कत्वान सुर्ख सुपति पिन्नला ॥ 
[ आशारहित सुख से सोता है, आशा फलती है तो 'छुख' होता है। 
आशा से निराश होकर पिंड्डला सुख से सोती है। ] 


जी 
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अगले दिन उस गाँव से जंगल में जाते समय जगल में एक तपस्वी 
को ध्यानारूढ बैठे देख सोचा, इस लोक ओर परलोक मे ध्यान-सुख से बढ़कर 
सुख नही | यह चौथी गाथा कही-- 
न सम्राधिपरो अत्थि श्रस्मिं लोके परदि च, 
न परं नापि अत्तार्न विहिंसति सम्माहितो ॥ 
[ इस लोक तथा परलोक मे समाधि से बढ़ कर सुख नही है। एकाग्र- 
चित न अपने को दुख देता है, न दूसरे को । ] 
उसने जंगल मे प्रविष्ठ हो, ऋषि-प्रत्रज्या ले, ध्यान तथा अभिव्जा 
उत्पन्न की और ब्रह्मलोक-गामी हुआ । 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
तपस्वी मे ही था | 


चोथा परिच्छेद 
४. कोकिल वर्ग 
३३१. कोकालिक जातक 


'थो वे काले असम्पत्ते, , ” यह शास्ता ने जेतवन भें बिहार करते 
समय कोकालिक के बारे में कही | (वर्तमान- ) कथा तकारिय जातक'* 
में विस्तार से आई है। 


ख, अतीत कथा 


पूरब समय में वाराणसी मे ब्ह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
उसके मन्त्री-रत्न हुए | राजा बड़ा वाचाल था। बोधिसत्व उसकी वाचालता 
रोकने के लिये एक उपमा खोजते घूमते थे | 

एक दिन राजा उद्यान में पहुँच मज्ञल शिला पर बैठा | उसके ऊपर 
आम का बृक्ष था । उस पर एक कोवे के घोंसले मे काली कोयल अपना 
अण्डा रख गई | कोवी उस कोयल के अरडे को पोसती रही | आ्रागे चलकर 
उसमे से कोयल का बच्चा निकला । कौवी उसे अपना पुत्र समझ चोंच से 
चोगा ला उसे पालती थी | उसने असमय ही, जब उसके पर भी नहीं निकले 
' थे कोयल की आवाज की | कोबी ने सोचा, यह अ्रभी और तरह की आवाज 
करता है, बड़ा होने पर क्या करेगा ! उसने चोंच से ठोंगे मार मार कर उसकी 
हत्या कर दी और घोसले से नीचे गिरा दिया | वह राजा के पैरों में गिरा । 
राजा ने बोधिसत्व से पूछा--मित्र ! यह क्या है? बोधिसत्व ने सोचा, मं 
राजा को (अधिक बोलने से) रोकने के लिये एक उपमा खोजता रहा, अब 
मुझे वह मिल गई। उसने कहा--महाराज ! अति वाचाल, वहुत बोलने 
वालो की यह गति होती है। महाराज ! यह कोयल का बच्चा कौवी द्वारा पौता 


जलन 


१तक्कारिय जातक (४८१) 
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गया। इसने असमय ही, जब इसके पर नहीं उगे थे, कोयल की आवाज 
लगाई | उस कौवी को जब यह मालूम हुआ कि यह मेरा पुत्र नहीं है तो 
उसने चोच से ठोंगे मार-मार कर इसकी हत्या कर दी ओर घोंसले से गिरा 
ठिया । “चाहे मनुष्य हों चाहे पशु-पक्ती असमय अधिक बेलने से इस तरह का 
दुःख भोगते हैं? कह ये गाथायें कही-- 

यो वे काले असम्पत्ते अतिवेल पभासति, 

एवं सो निहतो सेति कोकिलायिव अन्नजो ॥१॥ 

न हि सत्य सुनिसितं विस हलाहलम्सिव, 

एवं निकट॒ठे पातेति वाचा दुब्भासिता यथा ॥२॥ 

तस्मा काले अकाले च वार्च रक्खेय्य पण्डितो, 

नातिवेलं पभ्ासेय्य अपि अच्तसमम्हिवा ॥३॥ 

यो च कालेमितं भासे सतिपुष्नो विचक्खणो 

सच्चे अमरित्ते आदेति सपण्णो उरगम्मिव ॥४॥ 

[ जो समय से पूव दीघकाल तक बोलता है, वह इसी प्रकार मरकर 
पडा रहता है जैसे यह कोयल का बच्चा ॥१॥ जिस प्रकार हलाहल विष के 
समान दुर्भापित वाणी उसी क्षण गिरा देती है, उस प्रकार अच्छी तरह से 
तेज किया हुआ शस्त्र भी नही ॥२) इसलिये परिडत आदमी को चाहिये कि 
वह समय असमय वाणी की रक्ता करे, अपने ही समान हो तो भी किसी के 
साथ बहुत अधिक बातचीत न करे ॥३॥ जो बुद्धिमान्‌ समय पर विचार- 
पूर्वक थोडा बोलता है वह सब शन्रुओ को उसी प्रकार अपने अधिकार मे ले 
लेता है जैसे गरड़ सप॑ को ॥४॥ ] 

राजा बोधिसत्व का धर्मोपदेश सुनने के बाद से मितभाषी हो गया। 
उसने बोधिसत्व को बहुत सम्पत्ति दी। 

शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
कोयल-बच्चा कोकालिक था | परिडत-अमात्य तो में ही था | 


२७० [ ४-४-३१२ 


३३२, रथलट्ि जातक 


“अ्रपि हन्ला हतो ब्रूति ..” थह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते 
समय कोशल-राज के पुरोहित के बारे से कही | 


के, वतमान कथा 

वह रथ से अपनी जमीदारी के गाव की ओर जा रह्य था। अड़चन 
की जगह पर रथ हाकते हुए उसने गाड़ियो के क्वाफले को आते देख कहि-- 
अपनी गाड़ियों को हटाओ, हटाओ | गाडियो के न हटाये जाने पर क्रोधित 
हो, उसने चाबुक की लकड़ी से पहली गाड़ी के गाडीवान की गाड़ी के रथ की 
घुरि पर प्रहार किया | वह लकड़ी रथ की धुरी से उचट कर उसी के माथे में 
लगी | उसी समय माथे पर गोला पड़ गया | उसने रुककर राजा से कहां-- 
मुझे गाड़ीवानो ने मारा | गाड़ीवानों को बुलाकर फैसला करने वालों को उसी 
का दोष दिखाई दिया | 

एक दिन (मिन्नुओ ने) धर्मसभा में वातचीत चलाई--आसयुष्मानों ! 
राजा के पुरोहित ने मुकदमा किया कि गाड़ीवानों ने उसे मारा, किन्तु स्वयं 
पराजित हुआ । शास्ता ने आकर पूछा--मिन्नुओ, इस समय बैठे क्‍या 
बातचीत कर रहे हो ! “अमुक बातचीत |” “न केवल श्रभी, भि्लुश्रो, 
पहले भी इसने ऐसा ही किया है” कह पूव-जन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा 


पू्थ समय में वाराणसी में अह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
डसी के न्याय-मन्त्री थे । राजा का पुरोहित अपनी जमीदारी के गाँव में जाता 
हुआ... ...(सब ऊपरोक्त की तरह ही)। लेकिन इस कथा से राजा के कहने 
पर, उसने स्वय स्याय करना आरम्भ कर, बिना मुकदमा किये ही गाड़ीवानी 
को बुलाकर कहा कि ठुमने मेरे पुरोहित को पीटकर उसके सिर में गोला उठा 
दिया; और उनके सवस्व हरण की आशा दी | बोधिसत्व ने निवेदन किया--- 
महाराज ! तुमने बिना मुकदमा किये दी इनका सर्वस्व हरण कराया । कोई 


रथलट्टि ] २७१ 


कोई स्वय अपने को चोट लगाकर भी (दूसरे ने मारा? कहते हैं | इसलिये बिना 
न्याय किये कुछु करना उचित नही । राज्य करने वाले को सुनकर ही फैसला 
करना चाहिये । 

इतना कह ये गाथायें कही;-- 
अपि हन्त्वा हतो त् ति जेला जितोति भासति, 
पुष्बमक्खायिनो राज एकद्त्थु” व सहहे ॥९॥ 
तस्मा परिडितजातियो सुणेय्य इतरस्सपि, 
डसिन्न बचत सुत्वा व्थाधम्मो तथा करे एशा 
अलसो गिही काम्भोगी व साथु 
अखरूब्नतो पब्चजितो न साधु, 
राजा न साधु अनिसस्सकारी 
यो पण्डितो कोधनो त॑ न साधु ॥३॥ 
निसम्म खतियो कयिरा मानिसम्स दिसम्पति, 
निरूख्मकारिनो रब्जो यसो कित्ति व वड ढति ॥४॥ 

[ कोई कोई स्वय पीठकर "पीटा गया? तथा स्वय जीतकर “जीता गया? 
भी कहते है | इसलिये राजन्‌ ! जो पहले आकर कहे उसी की बात एकदम 
नही मान लेनी चाहिये | परिह्रत को चाहिये कि दूसरे की बात भी सुने ओर 
दोनों का कथन सुनकर जो न्याय हो सो करे ॥१-२॥ आलसी ग्रहस्थ काम- 
भोगी अच्छा नही। अ्रसयमी साधु अच्छा नहीं। बिना विचारे करने वाला 
राजा अश्रच्छा नही । जो परिडत होकर क्रोध करे वह भी अच्छा नही ॥१॥ 
क्षत्रिय को विचार कर करना चाहिये, राजा को तिना विचारे नही करना 
चाहिये। विचार-पू्वंक (काम) करने वाले राजा का यश और कीति बढ़ती 
है ॥४॥ ] 

राजा ने बोघिसत्व की नात सुन धर्मानुसार न्याय किया। धर्म से 
फैसला करने पर ब्राह्मण का ही दोप निकला। 

शास्ता ने यह धमंदेशना ला जातक का मेल वैठाया | उस समय 
का ब्राह्मण अब का ब्राह्मण ही था। परिडत-अ्रमात्य तो मे ही था | 
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३३३, पक्ंगोध जातक 


“तदेव मे त्वत» यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक 
गृहस्थ के बारे से कही | 


क. वतमान कथा 

(वर्तमान) कथा पहले विस्तार से आही गई है" | इस उनके 
उधार वसूली करके आते समय रस्ते मे उन्हे एक शिकारी ने पकी गोह 
दी कि दोनों जने खाये। उस आदमी ने भार्य्या को पानी के लिये भेजा 
ओर स्वय सब गोह खा गया। जब वह लोव्कर आई तो बोला भद्रों ! गोह 
भाग गई । वह बोली--अ्रच्छा स्वामी ! जब पकी गोंह भाग जाती है तब 
क्या किया जा सकता है १ 

जेतवन मे पानी पीकर जब वह शास्ता के पास बैठी थी, तो शास्ता 
ने पूछा--उपासिका ! क्‍या यह (पति) तेरा हित-चितक है, स्नेही है, उप- 
कारी है १ 

“भम्ते | मैं तो इसकीं हित-चिन्तक हूँ, स्नेही हूँ, उपकारिणी हैं 
लेकिन यह मेरे ग्रति स्नेह-रहित है |”? 

“रहने दे, अभी यह ऐसा करता है, लेकिन जब तेरे गुणों का स्मरण 
करता है तो ठुके सब ऐश्वय्य दे देता है |” हे 

उनके प्रार्थना करने पर पूव-जन्म की कथा कही 


ख. अतीत कथा 


अतीत-कथा भी पृर्वोक्त सहश ही है। इस कथा में उनके लौवते 
समय रास्ते मे शिकारी ने उन्हें थका देख एक पकी गोइ दी कि दोनों जने 


सुचज जातक (३२०) 
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खाये | राज-कन्या उसे लता से बाघ लेकर चली । वे एक तालाब देख रस्ते 
से हट एक पीपल के नीचे बैठे । राज-पुत्र बोला--भद्बं ! जा तालाब से 
कवल-पत्र मे पानी ले आ, मास खाये । वह गोह को शाखा पर ठाग पानी के 
लिये गई । दूसरे ने सारी गोह खाली ओर पूँछ का सिरा हाथ में ले दूसरी 
ओर मुह करके बैठ रहा | जब वह पानी लेकर आई तो बोला--भद्र 
ग़ोह शाखा से उतर बिल मे घुस गई । मे ने दौड़ कर पेँछ के सिरे से पकडा। 
जो हाथ में था उतना हिस्सा हाथ मे ही छोड ठुड़ा कर घुस गई। 

/हो देव | पकी गोह जब भाग जाय तब क्या करे ! चले ।” 

वे पानी पी वाराणसी पहुँचे । राज-पुत्र ने राज्य प्राप्त होने पर उसे 
केवल पठरानी बना दिया । सत्कार-सम्मान 'उसका कुछ नही। 

बोधिसत्व ने उसका सत्कार-सम्मान कराने की इच्छा से राजा के पास 
खडे हो कहा--आयये | हमे तुम से कुछ नही मिलता न ! क्या हमारी ओर 
नही देखती १ 

“तात | मुझे ही राजा से कुछ नही मिलता, तुम्हें क्यादूं ? और 
राजा भी अब मुझे! क्‍या देगा, जो जगल से आने के समय पकी गोह को 
अकेला ही खा गया ।?” 

“ग्रार्य | ऐसा मत कहे | देव ऐसा नही करेंगे |” 

“तात ! उसका तुम्हे पता नहीं। राजा को और मुझे ही पता है|” 

यह कह उसने पहली गाथा कही-- 

तदेव मे तव॑ विदितो वनमज्के रथेसभ, 
यर्ख ते खग्गबन्धस्स सन्नद्ुस्स तिरीटिनो, 
अस्सत्थदुससाखाय पक्का गोधा पल्ायथ ॥१॥ 

[ हे राजन ! मैने तुम्हे उसी समय जान लिया था, जब तुम्हारे 
वल्कल-धारी, जर्रा-बक्तर पहने और तलवार वाघे हुये रहते पीपल के पेड़ 
से वधी गोह भाग गई ।] 

इस प्रकार राजा के दोष को लोगों के सामने प्रकट करके कहा। 

यह सुन बोधिसत्व ने “आयें ! जब से देव तुम्हे प्यार नही करता तब 
से दोनो के लिये कष्टकर होकर यहाँ क्यो रहती हो १? कह ये दो गायथाये 
कही।-- 

इ्फ्, 


ई 
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नमे नसनन्‍्तस्स भजे भजन्त॑ 

किच्चानुकुब्बस्स करेव्य किच्चे, 

नानत्थकाम्रस्स करेय्य शर््थ 

असस्मजन्तम्पि न सम्भजेय्य ॥२॥ 

चजे चजन्तं वनर्थ न कयिरा 

अपेतचित्त न न सम्भजेय्य, 

दिजो दुम खीणफलं व जत्वा 

अब्ज समेक्खेय्य सहा हि' लोको ॥३॥ 

[ जो अपने प्रति नम्न हो, उसके प्रति नम्न होवे, जो अपने साथ रहना 
चाहे, उसके साथ रहे; जो अपना काम करे उसका कास करे, जो श्रपना 
अनथ चाहता हो उसका अर्थ न करे ओर जो अपने साथ न रहना चाहता 
हो उसके साथ न रहे ॥२|| जो अपने को छोड़े उसे छोड दे, तृष्णा-स्नेह 
न करे, विरक्त-मन वाने की सगति न करें। जिस प्रकार वृक्ष को फलरहित 
जान यती श्रन्यत्र चला जाता है, उसी प्रकार (अपने लिये) दूसरा स्थान 
खोज । ससार बड़ा है ॥३॥ ] 

राजा ने बोधिसत्व के कहते ही कहते उसके गुणों को याद कर कहा 
--भद्र, इतने समय तक मैने तेरे गुणों की कदर नहीं की | परिडत की बात 
से ही जाने | तुम मेरे अपराधों को सहन करती रही । ठम्हें ही में यह सारा 
राज्य देता हूँ | यह कह चोथी गाथा कही-- 

सो ते करिस्सामि यथानुभाव॑ 
कतब्जत॑ खत्तिये पेक्खमानो, 
सब्बञ्ध ते इस्सरियं ददामि 
यरिए्चछुसि तस्स तुच॑ दृदामि || 

[ हे क्षत्रिये ! तेरा कृतज्ञ होने के कारण यथासामथ्य तेरे लिये सब 
करूँगा। त॒ुके सारा ऐश्वर््य दूगा। जिसकी तू इच्छा करे, बही वे 
दुगा॥४॥ ] 

यह कह राजा ने देवी को सब ऐश्वर्ग्य दिया। इसने मुझे इसका धुण 
याद कराया? सोच परिडित को भी बहुत ऐश्वय्ये दिया । 


राजोबाद ] रण्ड 


शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया । सत्यो का प्रकाशन समाप्त होने पर दोनों पति-पत्नी स्तोतापत्ति फल 
मे प्रतिष्ठित हुए। उस समय के पति-पत्नी इस समय के पति पत्नी ही थे। 
परिडत अमात्य तो से ही था। 


३३४. राजोबाद जातक 


“धावज्चे तरमानान ...? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
राजोपदेश के बारे मे कही। 


के. वर्तमान कथा 


(वर्तमान) कथा सकुण नाव5$" में आयेगी । इस कथा में शास्ता ने 
भहाराज ! पुराने राजागण भी परिडतो की बात सुन धर्मानुसार राज्य कर 
स्व पधारे? कह राजा के प्राथना करने पर पूर्व जन्म की बात कही | 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में क्ह्मदत्त के राज्य करते समय बोघिसत्व 
ब्राह्मण कुल में पैदा हुए. । बड़े होने पर सब शिटप सीखे । फिर ऋषि-प्रब्नज्या 
ले अभिव्मा और समापत्तियाँ प्राप्त कर रसणीय हिमालय प्रदेश मे फल-मूल 
का आहार करते हुए, रहने लगे। 

उस समय राजा अपने दोप हू ढ़ने वाला हो, किसी ऐसे आदमी को 
खोजता था जो उसके दोष कहे । उसने अन्ढर के आदमियो, बाहर के 
आदमियो, नगर के आदमियो तथा नगर के बाहर के आदठमियो मे से किसी 
को भी अपने दोप कहने वाला न पाया | उसने सोचा “जनपद? मे कहेंगे । 


क्नज 
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इसलिये भेस बदल जनपद में घमा। जब वहाँ भी कोई दोष कहने वाला न 
मिला, गुण ही सुनने को मिले तो यह सोच कि हिमालय प्रदेश मे कहेंगे, 
वह जंगल में धूमता-घूमता बोधिसत्व के आश्रम पर पहुँचा और प्रणाम किया। 
बोधिसत्व ने कुशल ज्ञेम पूछा | वह एक ओर बैठा | 

तब बोधिसत्व जगल से पके गोदे लाकर खाते थे । वे मीठे थे, शक्ति- 
वर्धक थे और शक्कर समान थे | उसने राजा को भी सम्बोधित कर कहा-- 
“महापुण्य | यह गोदे खाकर पानी पियों |” राजा ने योदे खा, पानी पी, 
बोधिसत्व से पूछा--भन्ते ! क्या बात है यह गोदे बहुत ही मीठे हैं ! 

“महापुर्य | राजा निश्चय से धर्मानुसार न्याय से राज्य करता है। 
उसी से यह मीठे हैं।”? हि 

“भन्ते ! राजा के अधामिक होने पर अ्मधुर हो जाता है १” 

“हाँ महापुर्य | राजाओ के अधामिक होने पर तेल, मधु, शक्कर 
आदि तथा जगल के फल-मूल भी अमधघुर हो जाते हैं, ओज-रहित हो जाते 
हैं। केवल ये ही नही, सारा राष्ट्र ही श्रोज-रहित हो जाता है, खराब हो जाता 
है। उनके धार्मिक होने पर वे मथुर होते हैं, शक्ति-व्धक होते हैं ओर सारा 
राष्ट्र शक्तिशाली होता है ।? 

राजा भन्ते | ऐसा होगा? कह और अपना राजा होना विना प्रकट 
किये बोधिसत्व को प्रणाम कर वाराणसी चला आया | उसने सोचा तपस्वी 
के कथन की परीक्षा करू गा। “अधर्म से राज्य कर, अ्रव देखू गा? सोच, 
कुछ समय बिता, वह फिर वहाँ पहुँचा | प्रणाम करके एक ओर बैठा । 

बोधिसत्व ने भी उसे बैठों ही कह पके गोदे दिये। वह उसे कड़ू,ए 
लगे। राजा ने अस्वादिष्ट जान थूक सहित फेक कहा --भन्ते | कडआ है| 

“क्ह्मपुए्य ! राजा निश्चय से अधार्मिक होगा । राजाओं के 
अधार्मिक होने पर जगल के फल-मूल से लेकर सभी नीरस हो जाता है, 
आज-रहित हो जाता है |” 

यह कह ये गाथायें कही-- 

गयं चे तरमानानं जिह्म गच्छति पुद्भचो , 
' सब्बा गावी जिद्मं यन्ति नेते जिह्म॑ गठे सति ॥१॥ 
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एव्सेव मनुस्सेसु यो होति सेट्ड्सम्सतो, 

सो चे अधम्सं चरति पगेव इतरा पजा, 

सब्बं रद दुक्‍्ख॑ सेति राजा चे होति अधम्मिको ॥२॥ 
शव चे त्तरमानानं उज् रच्छति पुद्धवो, 

सब्बा गावी उज्' यन्ति नेत्ते उजुगते सति ॥शे॥। 
एवमेव मनुस्सेसु यो होति सेटड्सम्मतो, 

सो चेपि धम्मं चरति पगेव इतरा पजा, 

सब्ब रट्उ सुख सेति राजा चे होति धम्मिको ॥४॥ 

[ गौवों के (नदी) तैरने के समय यदि बैल ठेढा जाता है तो नेता के 
ठेढे जाने के कारण सभी गौवें टेढी जाती हैं ॥१॥ इस प्रकार मनुष्यों मे जो 
श्रेष्ठ माना जाता है यदि वह अधर्म करता है तो शेष प्रजा पहले ही अधर्म 
करती है। राजा के अधार्मिक होने पर सारा राज्य दुःख को प्रास होता 
है ॥२॥ गौश्रों के (नदी) तरने के समय यदि बैल सीधा जाता है तो नेता के 
सीधा जाने के कारण सभी गोव सीधी जाती हैं ॥३॥| इसी प्रकार मनुष्यों मे जो 
श्रेष्ठ माना जाता है यदि वह धर्म करता है तो शेष प्रजा पहले ही धर्म करती 
है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख प्राप्त करता है ॥४॥] 

राजा ने बोघिसत्व से धर्म सुन, अपना राजा होना प्रकट किया--- 
भन्‍्ते ! मैने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कडुआ किया | अब फिर मीठा 
करु गा | उसने बोधिसत्व को प्रणाम कर नगर मे जा धर्मानुसार राज्य कर सब 
कुछ प्राकृतिक अवस्था में कर दिया ! 

शास्ता ने वह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
राजा आनन्द था | तपस्वी तो मै ही था। 


३३४. जम्बुक जातक ! 


“ज्ह्य पवट्ककायो सो » यह शास्ता ने वेछू वन में बिहार करते 
समय देवदच के तथाग़त की नकल करने के बारे में कही | 
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कू. वतमान कथा 


कथा पहले आ ही चुकी हे।' यहाँ पर सक्तित्त हैं। शाला ने 
पूछा--सारिपुत्र | देवदत ने तुम्हे देखकर क्या किया ! स्थविर वोले--भन्ते ! 
वह आपकी नकल करता हुआ मेरे हाथ में पखा देकर लेट रहा। तब 
कोकालिक ने उसकी छावी में घुटने की चोट मारी! इस प्रकार आप की 
नकल करने जाकर उसने दुश्ख भोगा | 

यह सुन शास्ता ने 'सारिपुत्र। न केवल अभी देवदत्त ने मेरी 
नकल करने जाकर दुःख भोगा है, पहले भी भोगा ही है? कद्द स्थविर के 
प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही--- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व" 
सिह-योनि मे पैदा हुए | वह हिमालय में एक गुफा में रहता था| एक दिन 
मैसे को मार, मास खा, पानी पी गुफा को लौठते समय एक श्टगाल ने जब 
उसे देखा तो भाग न सकने के कारण छाती के वल लेठ रहा । सिंह ने पूछा-- 
जम्पुक | क्‍या है! “सदर ! मै आपकी सेवा करूँगा |” “तो आ” कह सिह 
उसे अपने वास-स्थान पर ले गया और राज रोज मास लाकर पोसने छगा। 
सिंह का मारा हुआ शिकार खाखा कर मोटे हुए जम्बुक के दिलम 
एक दिन अभिमात पैदा हो गया। वह सिह के पास आकर प्ोला-- “स्वामी 
मेरे कारण आप को नित्य असुविधा दोती है। आए नित्य मास लाकर मुके 
पोसते हैं| राज आप यहीं रहे | मैं एक हाथी को मार, मास खा, आप के 
लिये भी लाऊँगा ।” 

“जम्बुक ! अच्छा हो, यदि व्‌ ऐसी इच्छा न करे । वू हाथी मार कर 
माँस खाने वाली योनि में पैदा नही हुश्रा | मै ठुके हाथी मार कर दूँ गा। 
हाथी बचे डील-डोल वाले होते हैँ | उलदी बात मत कर | मेरा ऊहना भाव |? 

सिंह ने यह कह पहली गाथा कही+-- ह 


न न जज 


* लक्खण जातक (११) 
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बहा पवड्ढकायों सो दीधदाठो व जस्छुक, 
न त्व तरिह कुले जातो यव्य गण्हन्ति कुझरं ॥ 

[ हे जम्बुक | वह मोठा, बड़े शरीर वाला तथा लवे दान्तों वाला 
होता हे । तू उस कुल मे पैदा नही हुआ है जिसमे पैदा होकर हाथियों को 
पकडते हैं ।] 

श्रुगाल सिंह के मना करने पर सी शुफा से निकल, तीन बार हुका 
हुका? गीदट की आवाज लगा, पर्वत के शिखर पर चढ गया | वहाँ परत के 
नीचे उसने एक काले हाथी को जाते देखा, तो सोचा उछुल कर इसके भाये 
पर जा बैठग़ा | वह उसके पाँव मे आकर गिरा। हाथी ने अगला पाँव उठा 
उसके मस्तक पर रख दिया । सिर फ़ूट कर चूर-विचूर हो गया और वह 
चिल्लाता हुआ वहं। ढेर हो गया । शथी क्रोच-नाद करता हुआ चला गया | 
बोधिसत्व ने जा, पव॑त के शिखर पर खड़े हो, उसे नाश को प्राप्त हुआ देख, 
धतपने अभिमान के कारण यह श्गाल विनाश को प्राप्त हुआ? कहा ओर ये 
तीन गाथाये कही;-- 

असीहो सीहसानेन यो अत्तान विकुब्बति, 
कोत्थुव गजसासज्ज सेति झुम्या अनुत्युन ॥२॥ 
यसस्सिनो उत्तसपुग्गलस्स है 
सउ्जातखन्धस्स सहब्वलस्स, 
असमेक्खिय थासबलूपपत्ति 
ससेति नागेन हतोव जम्डुको | 
“यो 'चीध कम्म कुरुते प्राय 
थासबवल्न अत्तनि संविदित्वा; 
जप्पेन सन्‍्तेन सुभासितेन 
परिक्खवासो विपुल्न॑ जिनाति | 
[ जो सिह न होकर सिह का अभिमान करता है, वह हाथी पर आक्र- 
मण करने वाले »गाल की तरह चिल्लाता हुआ भूमि पर ढेर हो जाता 
है ॥२॥ यशस्वी, उत्तम व्यक्ति, अच्छे सुदढ शरीर वाले तथा महावलवान की 
शक्ति, बल और योनि को न देख कर ( जो उसकी वराबरी करता है ) वह 
हाथी द्वारा मारे गये जम्बुक की तरह ढेर हो जाता है ॥१॥ जो अपनी 
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शक्ति ओर बल को जान कर शक्ति के भीतर काम करता है, वह विचार 
पूर्वक काम करने वाला अध्ययन, मन्त्रणा और निर्दोष वाणी से बड़े अर्थ को 
प्रात कर लेता है ॥४॥ ] 

इस प्रकार बोघिसत्व ने इन तीन गाथाओ्रो द्वारा इस लोक में जो 
कतंव्य है, सो बताया | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया।! उस समय 
श्गाल देवदतत था | सिह तो में ही था । / 


२२१६. बरह्छत जातक 


“पतिण तिश॒न्ति लपसि ? यह शास्ता ने जेतबन में विहार करते 
समय ढोगी भिक्तु के बारे मे कही | वर्तमान कथा थ्रा ही चुकी है। 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय वोधिसत्व 
उसके अर्थ-धर्मानुशासक अमात्य हुये। वाराणसी-नरेश ने बडी सेना से 
कोशल-राज पर चढाई कर, श्रावस्ती जा, युद्ध करके नगर में दाखिल हो 
राजा को पकड़ लिया । कोशलराज का छुत्र नामक पुत्र था। सो भेस वदल 
कर निकल तक्षुशिला गया । वहाँ तीनों वेढ और अद्वारद विद्यायें सीख तक्ष- 
शिला से निकल ( रास्ते मे ) सब तरह के शिल्प सीखता हुआ एक ग्रत्यत्त-आाम 
में पहुँचा | उसके आश्रय से पाँच सो तपस्वी जगल मे कुटी बना कर रहते 
थे | कुमार ने उनके पास जा सोचा कि उनसे भी कुछ सीख, ओर प्रव्नजित 
हो जो वे जानते थे वह सब सीख लिया। वह आगे चलकर गण का शाक्ता 
हो गया। 

एक दिन ऋषि-गण को सम्बोधित कर उसने पूछा-- 

“मित्रो ! मध्यम-देश क्‍यों नहीं जाते १९ 


न 
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“मित्रो | मध्यम-देश के लोग परिडत होते हैं | वह प्रश्न पूछते हैं । 
( पुण्य- ) अनुमोदन कराते हैं। मड़ल ( -सूत्र) का पाठ कराते हैं । असमय 
होने पर निन्‍्दा करते हैं। हम इसी डर से नही जाते हैं |? 

“तुम मत ड़रो | मै यह सब करू गा |? 

५तो चले।”? 

सभी अपनी तरह तरह की चौज़ें ले क्रशः वाराणसी पहुँचे। 
वाराणसी-राजा ने कोशल नरेश को अपने आराधीन कर, वहाँ राज्याधिकारी 
नियुक्त किये और वहाँ जो धन था उसे वाराणसी ले आया | उस धन से 
उसने लोहे की गागरे भरवा उन्हे उद्यान्‌ मे गड़वा दिया । स्वयं बह वाराणसी 
में ही रहने लगा । 

वे ऋषि-गण रात भर राजा के उद्यान में रह, अगले दिन भिक्षार्थ 
नगर मे जा राज-द्वार पर पहुँचे | राजा ने उनकी चर्य्या से प्रसन्न हो उन्हे 
बुलवाया और महान्‌ ततल्ले पर बिठा यवाग्ु ओर खज्जक खिलाया | फिर 
भोजन के समय तक श्रनेक प्रश्न पूछता रहा । छत्त ने राजा के चित्त को प्रसन्न 
करते हुये सभी प्रश्नों का उत्तर दे भोजनोपरान्त विचित्र दानानुमोदन किया | 

राजा ने बहुत प्रसन्न हो, वचन ले, उन सभी को उद्यान में ठिकाया | 
छुत्त खजाना निकालने का मन्त्र जानता था । उसने वहाँ रहते हुए मन्त्र-बल 
से पता लगाया कि इसने मेरे पिता का धन कहाँ छिपा रखा है ? उसे पता 
लग गया कि राजोचान में है। “यह धन लेकर मै अपना राज्य वापिस लू गा? 
सोच उसने तपस्वियो को सम्बोधित कर कहा-मित्रो ! में कोशल-राज का 
पुत्र हूँ । वाराणसी के राजा ने हमारा राज्य छीन लिया है। भेस बदल कर 
इतने दिन अपने जीवन की रक्षा की। अब अपने कुल का धन मिल गया 
है | मै इसे ले जाकर अपना राज्य लू गा। तुम क्‍या करोगे ! 

“हम तेरे साथ ही चलेंगे ।” 

उसने “अच्छा? कह चमड़े के बड़े-बड़े थेलें बनवाये और रात को 
भूमि खनवा कर घन की गागरे निकलवायी । ( फिर ) थैलों मे धत को डाल 
गागरों मे तिनके भरवा दिये। पाँच सो ऋषियों ओर अन्य मनुष्यों से धन 
लिवा भाग कर श्रावस्ती पहुँचा । वहाँ राज्याधिकारियों को पकड़वा, (अपना) 
राज्य वापिस लिया । फिर चार-दौवारी तथा अयारी आदि की मरम्मत करा 

ड्े८६्‌ 
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उसे ऐसा बनवा दिया कवि फिर भी वह राजा उसे न ले सके | स्वय नगर 
में रहने लगा | : 
वाराएसी-राजा को भी खबर दी गई कि तपस्वी उद्यान से धन लेकर 

भाग गये। उसने उद्यान जा, गागरों को निकलवाया तो उनमे तण-मात्र 
दिखाई दिया । धन ( चला जाने ) के कारण उसको शोक हुआ । वह नगर 
मे जा वृण, तृण? पुकारता घूमने लगा । कोई उसके शोक का शमन नहीं 
कर सकता था। बोधिसत्व ने सोचा--राजा को शोक बहुत है। विलाप 
करता घूमता है । मुझे छोड़ कोई दूसरा इसके शोक का शमन नहीं कर 
सकता । मैं इसके शोक को दूर करूँगा | उसने एक दिन उसके साथ सुख 
से बैठे हुए उसके विल्लाप करने के समय पहली गाथा कही :-- 

तिरं तिणन्ति लपसि कोनु ते तिणमाहरि, 

किन्‍्दुं ते तिय किल्वत्यि तिशसेव परभाससि ॥ १॥ 

[ तृण तृण ही प्रताप करता है, कौन है जो तेरे तृण ले गया ! त॒भे 
तृण की क्या आवश्यकता है ? तू केवल तृण ही तृण कहता है|] 

राजा ने यह छुन दूसरी गाथा कही-- 

इधागमा बह्यचारी बहा छत्तो बहुस्सुतो, 
सो मे सब्ब सम्रादाय तिणं निक््खिप्प गचछुति ॥२॥ 

[ यहाँ छुत्त नाम का एक बड़ा और बहुभ्रुत ब्रह्मचारी आया । वह 
मेरा सब लेकर ओर तृण डालकर चला गया |] 

यह सुन बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही;-- 

एवेत होति कत्तव्ब श्रप्पेन घहुमिच्छुता, 
सब्ब॑ सकरस आदाने अनादान॑ तिणस्स च, 
दिखसख चाटिसु गतो तत्थ का परिदेवना ॥शे॥ 

[ जो थोड़े से बहुत की इच्छा करता है उसे ऐसा ही करना होता है; 
अपने सारे धन का लेना और तृण का न लेना । ठण के घडों में जाने पर 
रोना-पीगना क्‍या ! ] 

यह सुन राजा ने चोथी गाथा कही।--- 

सीलवन्तो न कुब्बन्ति बालो सीलानि कुब्बतति, 
अनिच्चसीलं दुस्सीत्य कि परिडच्च करिस्सति ॥४॥ 


पीठ ] श्मरे 


[ सदाचारी (ऐसा) नहीं करते, मूर्ख ही (ऐसा) सदाचार करता है। 
जिसका शील स्थिर नहीं, जो दुश्शील है उसका पार्डित्य किस काम का ? ] 

इस प्रकार उसकी निन्‍्दा कर बोधिसत्व की उन गाथाओ पे निश्शोक 
हो राजा ने धमानुसार राज्य किया | 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल ब्रिठाया | उस 
समय बडा छच ढोगी भिक्नु था। परिडत अमात्य तो मैं ही था । 


३३७, पीठ जातक 


ध्नते पीठमदायिम्ह . ”यह शास्गा ने जेतवन मे विहार करते समय 
एक भिक्तु के बारे मे कही | 


के. वर्तमान कथा 


वह जनपद से जेतवन पहुँचा। पात्र चीवर सभाल, रख, शास्ता को 
प्रणाम कर उसने तरुण श्रमणेरों से पूछा - आयुष्मानो ! अतिथि भिन्तुओं 
का उपकार कौन करते हैं ? 

“आयुष्मान्‌ |! अनाथपिरिडक नाम का महासेठ और विसाखा 
नाम की महा-उपासिका, दोनों माता पिता के समान उपकार करते है|” 

वह “ग्रच्छा? कह अगले दिन जब एक भी भिन्नु ने नगर में प्रवेश 
नही किया था, अनाथ-पिरिडक के गृह छार पर पहुँचा। अ्रसमय गया होने 
से किसा ने ध्यान नहीं दिया | वहाँ कुछ न पाकर वह विसाखा के शह-द्वार 
पर पहुँचा । वहाँ भी बहुत सवेरे पहुँचने के कारण कुछ न मिला | फिर 
जहाँ तहाँ घूम कर यवागशु समाप्त होने पर पहुँचा | और फिर जहाँ नहाँ घूम 
कर भात के समात होने पर पहुँचा" । वह विहार पहुँचकर ढोनो परिवारों कौ 


१ इस पकार न उसे प्रातःकाल की भिक्ता मिली ओर न सध्याह का भोजन | 


न न. 





किक [ ४-४-३३७ 


निन्‍्दा करता हुआ घूमने लग्ग--ये मिक्तु कहते हैं कि ये कुल श्रद्धावान्‌ 
हैं, भक्ति रखते हैं, किन्तु ये परिवार तो अश्रद्धावान्‌ हैं, भक्त नहीं हैं। 
एक ढठिन मिक्ुओं ने धरमेंससा में बातचीत चलाई--श्रायुष्मानों ! 
अमुक जानपदिक मिक्तु अति-प्रातःकाल शहस्थों के घर भिक्षाथ पहुँचा और 
अब न मिलने से उनकी निन्‍दा करता हुआ घूम रहा है। शास्ता ने आकर 
पूछा--मिन्नुओ, बैठे क्या वातचीत कर रहे हो ? अमुक बातचीत? । शास्ता 
ने उस भिक्तु को बुलवा कर पूछा, 'क्या सचमुच १? और उसके भन्ते 
सचमुच? कहने पर शास्ता ने कहा--मिन्नु ! तू क्रोध क्‍यों करता है? पूर्व 
समय में जब बुद्ध उत्पन्न नही हुए थे, उस समय तपस्वी भी शहस्थों के घर 
जाकर भिक्षा न मिलने पर शान्त रहे | यह पूर्व जन्म की कथा कही३-- 


ख. अतीत कथा 


पूब समय में वाराणसी मे अह्दत्त के राज्य करने के समय वोधि- 
सत्व ब्राह्मण कुल मे पैदा हुए । बढ़े होने पर तक्षशिला के सत्र शिल्प सीखे। 
आगे चल कर तपस्वी-परित्रज्या ले हिमालय मे रहने लगा। वहाँ चिरकाल 
तक रहकर आगे चल कर नगर मे मिन्षाथ प्रवेश किया | उस समय वाराणसी 
सेठ श्रद्धावाव्‌ तथा भक्त था। बोधिसत्व ने 'कौनसा परिवार श्रद्धावान्‌ 
है ?! पूछा | उत्तर मिला--सेठ का घर। वह सेठ के घर पहुँचा ' उस समय 
लेठ राज दरबार में गया था। दूसरे आदमियों ने भी उसे नहीं देखा। 
वह लौटा जा रहा था। राज-दरबार से निकलते समय उस सेठ ने उसे देख 
लिया | वह प्रणाम कर, भिन्षा-पात्र ले,घर ले गया और वहाँ बरिंठा, पैर धुला, 
साख, यवागु-खाद्य आदि परोसा | फिर भोजन करते समय कुछ न कह, भोजन 
की समाप्ति पर प्रणाम कर निवेदन किय[--- 

“सन्ते ! हमारे णह-द्वार पर कोई मिख-सगा वा धार्मिक श्रमण-ज्रक्षण 
आकर खाली हाथ लोट गया हो ऐसा आज तक नही हुआ। श्राज हमारे 
बच्चों ने आप को नहीं देखा । इसलिये आज आप को ने आसन मिला, न 
पानी मिला, न पैर धुलाये गये ओर न यवागु-भात ही मिला। श्राप बे. ही 
लौटे जा रहे ये | यह हमारा श्रपराध है | हमें क्षमा करना चाहिये ।? 

उसने यह पहली गाथा कही।-- 


पीठ ] सर्प 


न ते पीठमदायिम्ह न पाणं नपि भोजन, 
बरह्मचारि खसस्सु मे एतं पस्साम अच्चर्य ॥१॥ 

[ न तुझे पीठा दिया, न पानी ओर न भोजन । हे ब्रह्मचारी | हमे 
क्षमा करें, हम अपने इस अपराध को स्वीकार करते हैं | ] 

यह सुन वोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही-- 

नेवाभिसज्ामि न चापि ऊुप्पे 

न चापि से अप्पियसासि किशद्चि, 
अथोपि मे आसि मनो वितक्को 
एतादिसो चून कुलस्स घम्मो ॥२॥ 

[ न आसक्त होता हूँ, न क्रोध करता हूँ ओर मुझे कुछ अप्रिय भी 
नहीं लगा । मेरे सन मे यही वितक पैदा हुआ कि इस परिवार का निश्चय से 
यही धमम होगा । ] 

यह सुन सेठ ने दो गाथाये कहीः:-- 

एसम्हाक कुले धम्मोी पितुपितामहो सदा, 
झासनं उद॒कं पज्ज सब्बेत निपदामसे ॥१॥ 
एसम्हाककुले घस्मो पितुपितामहों सदा, 
सक्कच्च उपतिट्टास उत्तम्नं विय जातक ॥४॥ 

[ यह हमारे पिता-पितामह से हमारे कुल का धर्म है कि हम आसन, 
पानी और पैर मे माखने के लिये तेल--यह सब देते हैं। यह हमारे पिता, 
पिता-मह में हमारा कुल-धर्म है कि हम उत्तम जनो की सेवा वैसी ही अच्छी 
तरह करते है जैे अपने सम्बन्धियो की ॥२३-४॥ ] 

बोधिसत्व कुछ दिन वाराणसी-सेठ को धर्मोपदेश देते हुए वहीं रहे | 
फिर हिमालय जा अभिज्ञा ओर समापत्तियाँ प्राप्त की । 

शास्ता ने यह वर्मदेशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का मेल 
बैठाया । सत्यो के अन्त मे वह मिक्ु ख्ोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुआ | उत्त 
समय वाराणसी-सेठ आनन्द था। तपस्वी तो में हो था | 


श्घद्‌ [ ४-४-श१८ 


२३२८५ थुस जातक 


“विदित थुस .. . ? यह शास्ता ने वेछ वन में विहार करते समय 
अजात-शत्रु के बारे मे कही । 


क्‌. वर्तमान कथा 


उसके माता की कोख मे रहने पर उसकी माँ कोशलराज-पुत्री के मन 
मे राजा विम्बिसार की जाघ का खून पीने का दोहद पैदा हुआ और वह 
हृढ़ हो गया | सेविकाओ के पूछने पर उसने उन्हे वह बात कही । राजा ने 
भी सुना तो लक्षणनों को बुलाकर पूछा--इस का क्या अर्थ है ! लक्षणशों ने 
कहा कि देवी की कोख मे जो प्राणी है वह तुम्हे मारकर राज्य लेगा। राजा 
बोला--यदि मेरा पुत्र मुझे मारकर राज्य लेगा तो इस में क्‍या हज है ? उसने 
दाहिनी जाँघ को शख्त्र से फाड़, सोने।के कठोरे मे खून लें, भेजकर, देवी को 
पिलवाया । उसने सोचा--यदि मेरी कोख से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता को 
मारेगा तो मुर्के ऐसे पुत्र से क्या ! गर्भ गिराने के लिये उसने कोख मलवाई | 
राजा को मालूम हुआ तो देवी को बुलवाकर उसने कहा---“भद्रं ! मेरा 
पुत्र मुझे मारकर राज्य लेगा | मै अजरअ्मर तो हैँ नहीं। मुझे गुत्र-मुख देखने 
दे। अब से इस तरह का काम न करना |” तब वह उद्यान में जाकर वहाँ 
कोख सलवाने लगी । राजा को मालूम हुआ ता उसने उद्यान जाना रोक 
टिया। उसने गर्म पूरा होने पर पुत्र को जन्म दिया | नाम-करण के दिन, 
अजात होने पर भी पिता के प्रति शहुता रखने के कारण उराका नाम अ्रजात- 
शत्र, ही रखा गया | वह पाला पोसा जाकर बडा हो रहा था। एक दिन 
शास्ता पाँच सो सिज्नुओ के साथ राजा के घर जाकर बैठ | राजा बुउ-प्रमुख 
मिन्तु सघ को श्रेष्ठ खाद्य भोज्य परोस शास्ता को प्रणास कर एक ओर बैठ 
कर धर्म सुनने लगा । उसी समय कुमार को अलकृकत कर राजा को दिया | 
राजा ने स्नेह की अ्रधिकता से पुत्र को ले, गोद में बिठा लिया | वह पुत्र-प्रेम 


थुस ] श्८७ 


के कारण पुत्र से ही लाड़ प्यार करता था--धर्म नहीं सुनता था। शास्ता ने 
राजा का प्रमाद देखा तो कहा--महाराज ! पहले के राजा पुत्र पर आशड्ढा 
कर उसे किसी जगह छिपा देते थे ओर आजा देते थे कि मेरे मरने के बाद 
इसे निकाल कर राज्य पर बिठाना । 

उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की बाद कही; - 


ख. अतीत कथा 


पव समय मे वाराणसी मे ब्रह्मठत के राज्य करने के समय वोघिसत्व 
तन्नशिला में सबत्र प्रसिद्ध आचाय्य हो बहुत से राजकुमारों तथा ब्राह्मण 
कुमारों को विद्या पढाते थे। वाराणसी के राज-पुत्र ने सोलह वर्ष की आयु 
होने पर उसके पास जा तीनों वेद और सब शिल्प सीख आचार्य्य से विदा 
मागी । आचार्य्य ने अद्भ-विद्या से जाना कि इसे पुत्र से खतरा है | उसने 
सोचा कि मै अपने प्रताप से इसका खतरा दूर करू गा । उसने चार गाथायें 
बना कुमार को दी और नियम किया--तात ! पहली गाथा राज-गद्दी पर 
बैठ, जब तेरा पुत्र सोलह वर्ष का हो, तेरे साथ बैठा भोजन करता हो उस समय 
कहना, दूसरी बड़े दरबार के समय, तीसरी महल पर चढ ने के समय सीढ़ियों 
के शिखर पर खड़े हो और चौथी शयनागार मे प्रवेश करते समय बरामदे में 
खड़े होकर | वह “अच्छा? कह, स्वीकार कर आचाय्य को प्रणाम कर गया 
आर उपराज बन पिता के मरने पर राजा बना। उसके पुत्र ने सोलह वर्ष 
का होने पर उद्यान-क्रीडआः आदि के लिये बाहर निकले राजा का ऐश्व््ये 
देखकर उसे मार राज्य पाने की इच्छा की | उसने अपने सेवकों से कहा । 
वे बोले--ढेव ! बुढापे मे ऐश्वय्य मिला तो किस काम का ? जिस किसी उपाय 
से राजा को मार कर राज्य ग्रहण करना चाहिये। कुमार ने सोचा--विष 
खिला कर मारू गा | वह पिता के साथ शाम को भोजन करते समय विप 
पास लेकर बैठा । राजा ने थाली भे भात डालते ही पहली गाथा कही $--- 

विदित थुर्स उन्दुरान विद्ितं पन तण्डुलं. 
धुस थूल विवज्जित्वा तण्डुलं पन खादरे ॥१॥ 

[ चूहो को त॒ष का भी पता हैं ओर तण्दुल् का भी पता है। वे 

स्थल तुष को छोड तण्डुल खाते हैं । ] 


श्प८ [ ४-४-रशे८ 


कुमार ने समझा, मेरा पता लग गया । वह भय के मारे थाली मे 
विप नही डाल सका ओर राजा को प्रणाम करके चला गया। उसने यह 
बात अपने सेवको को सुना कर पूछा--आज तो मेरा पता लग गया। 
अब कैसे मारू ! उन्होने उद्यान जाते समय छिपकर सलाह की और सोचा-- 
एक उपाय है। उन्होने व्यवस्था दी--तलवार को तैयार रत, राज-दरबार मे 
जाने के समय, अमात्यों के बीच मे खड़े हों, राजा को असावधान देख, 
तलवार का प्रद्यर कर मारना चाहिये। कुमार ने अच्छा? कह स्वीकार किया 
ओर दरबार के समय तलवारबढ होकर वहाँ जा इधर उधर राजा पर प्रहार 
करने का अवसर खोजने लगा । उस समय राजा ने दूसरी गाथा कही :-- 
था सन्‍्तना अ्रब्जस्मिं या च गामे निकण्णिका, 
यन्चेत॑ इतिचिति च एतम्पि विद्ति म्या ॥२॥| 
[ जो जगल में मनन्‍्त्रणा हुई और जो गाँव में काना-फूसी हुई तथा 
यह जो इधर उधर अवसर दू ढता है - यह भी मुझे मालूम हो गया। ] 
कुमार समझ गया कि पिता मेरे वैरी-भाव को जानता है। उसने 
भाग कर सेवकों से कहा | उन्होंने सात आठ दिन बीतने पर कहा--पिता 
ठम्हारे वैसी होने को नही जानता | तुम अन्दाजे से ही ऐसा समभते हो। 
उसे मारो। वह एक दिन तलवार ले सीढियो के ऊपर कमरे के द्वार पर 
खड़ा हुआ | राजा ने सीढियो के शिखर पर खड़े हो तीसरी गाथा कही :-- 
धम्मेन किर जातस्स पिता पुत्तस्स मकटो, 
दहरस्सेव सन्तस्स दुग्तेहिं फलमच्छिदा ॥३॥ 
[ बन्दर-पिता ने धर्म से पैदा हुए अपने पुत्र से यह आशड्ा होने 
के कारण कि वह यूथ-पति हो जायगा, बाल काल में ही दाँतों से बधिया 
(कर दिया । _] मं 
कुमार ने समझा पिता मुझे पकडवाना चाहता है। वह डरके मारे 
भागा और सेवकों से जाकर कहा कि पिता ने मुझे धमकाया है। उन्होंने 
आधा-महीना बीत जाने के बाद फदह् --कुमार ! यदि राजा ठकके जान जाता 
तो इतने दिन सहन न करता। उसने अनन्‍्दाजे से ही कहा है। उसे मार | 
वह एक दिन तलवार ले ऊपर महल में शयनागार के अन्दर घुस पलग के 
नीचे लेट रहा कि आते ही उस पर प्रहार करुँगा। राजा ने शाम का 
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भोजन कर लेट गा? कह सेवक-जन को विदा किया ओर शयनागार मे प्रवेश 
कर बरामदे में ही खड़े हो चौथी गाथा कही $--- 
। यमेत परिसप्पलि अजकाणोव आखये, 
योपाय॑हेद्वरी सेसि एतम्पि बिदितं सया ॥8॥ 

[ यह जो सरसो के खेत मे कानी बकरी की तरह भय से इधर से उधर 
सरकता है और यह जो नीचे लेटा है--यह भी मुझे ज्ञात है| ] 

कुमार ने सोचा, पिता को मेरा पता लग गया है, अब सुझे नष्ट कर- 
वायेगा | उसने भयभीत हो, पल्ग के नीचे से निकल, राजा के पैरो मे तलवार 
रख दी ओर चरणों मे साष्ठाग लेट गया-देव | क्षमा करें। राजा ने उसे 
धमकाया--तू समझता है कि मेरी करतूत को कोई नहीं जानता | उसने उसे 
जजीर से बंधवा, कैदखाने में डलवा दिया और उस पर पहरा बिठवा दिया । 
तब राजा ने बोधिसत्व का गुण समझा | राजा आगे चलकर मर गया | उसका 
शरीर-इत्य करने के बाद कुमार को कैदखाने से निकाल राज्य पर बिठाया गया । 

शाध्ष्ध ने यह धर्मदेशना ला “महाराज | इस प्रकार पुराने परिडत 
लोग सशकित विपय में आशड्ढा करते थे? कह यह बात समभाई। ऐसा कहने 
पर भी राजा ने ध्यान नही दिया। शास्ता ने जातक का मेल बिठाया | उस 
समय तक्षशिला मे प्रसिद्ध आचाय्य मै ही था। 


३३६. बावेंस जातक 


“अदस्सनेन मोरस्स ....«?” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय नष्ट लाभ-सत्कार तैथिकों के बारे मे कही | 


के, वतमान कथा 


बुद्ध के उत्पन्न होने से पहले तैरथिंकों को लाभ ओर यश की प्राप्ति 
थी, बुद्ध के उत्पन्न होने पर उनका लाभ ओर यश जाता रहा, उनकी दशा 
दे « 
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ऐसी ही हो गई जैसी दूर्य के उदय होने पर जुगनुओं की | उनके इस 
समाचार के बारे में धर्ससभा में बात चीत चली । शास्ता ने आकर पूछा-- 
भिन्नुओ, बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे १ “अमुक बातचीत |? “न केवल 
अभी भमिछ्ुओ, पहले भी जब तक गुणवान्‌ पैदा नहीं हुए, तभी तक गुण- 
हीनो को श्रेष्ठ लाभ और श्रेष्ठ यश मिलता रहा | गुणवानों के पैदा होने पर 
गुण-हीनो का लाभ सत्कार जाता रहा [? 

इतना कह पूवजन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व मोर 
की योनि मे पैदा हो, बड़े होने पर विशेष सुन्दर हो जद्धल मे विचरने लगे । 
उस समय कुछ बनिये दि्शा-कोशआ" ले कर जहाज से बावेरुः राष्ट्र गये। 
उस समय बावेरु राष्ट्र मे पक्ती नही होते थे | उस राष्ट्र के जो जो निवासी आते 
उस कोवे को पिजरे मे पड़ा देख कहते--इसकी चमडी के वर्ण को देखो। 
गले तक चोच है। मणि की गोलियों जैसी आँखें हैं । इस प्रकार कौवे की 
प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन व्यापारियों से कहा--आरार्यों ! यह पक्षी हमें 
दे दो | हमे भी इसकी जरूरत है। तुम्हें अपने राष्ट्र में दूसरा मिल जायगा। 

“तो कीमत देकर ले लो |? 

“पाँच कार्षापण लेकर दे दें |? 

ध्प्य दंगे [9 

इस प्रकार क्रमशः बढाने पर सौ कार्पापण तक पहुँचे। “हमारे लिये 
यह बहुत काम का है, लेकिन खैर तुम्हारी मैत्री का ख्याल है? कह सौ 
कार्पापन लेकर दे दिया | 

उन्होने उसे सोने के पिजरे में रख नाना प्रकार के मछली-मास तथा 
फलाफल से पाला | दूसरे पक्षियों के न होने के कारन यह ढुग़रु णों से युक्त 
कौवा भी श्रेष्ठ लाभी हुआ | अगली बार वे बनिये एक मोर को जो जुथ्की 
बजाने पर आवाज लगाता ओर ताली बजाने पर नाचता, सिखा-पढा कर 


न्श्््ज्््गज 


* (स्थल की) दिशा जानने के लिये जहाज पर जो कौआ रखा जाता था | 
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साथ ले गये। वह जनता के इकट्ठा हो जाने पर, नौका की घुर पर खड़ा हो, 
परो को भाड, मधुर-स्वर से आवाज लगाता हुआ नाचा। मनुष्यों ने प्रसन्न 
हो कहा--आश्रार्यो ! यह सुन्दर सुशिक्षित पक्ती-राज हमे दो | 

“पहले हम कोवा लेकर आये, बह ले लिया। अब एक मोर-राज 
लेकर आये वह भी लेना चाहते हो | तुम्हारे राष्ट्र मे पक्ती लेकर आना ही 
कठिन है |”? है 

“आ्रा्यों | जो भी हो | अपने राष्ट्र मे दूसरा मिल जायगा | यह हमे 
हे |” उन्होंने कीमत बढ़ाकर उसे हजार में लिया । 

उसे सात रत्नो के सुन्दर पिंजरे मे रख, मछली-मास, फलादि तथा 
मधु-खील ओर शवंत से पाला। मोर-राज को श्रेष्ठ लाभ और यश मिला | 
जब से वह पहुँचा तब से कौवे का लाभ-सत्कार घट गया | कोई उसकी ओर 
देखना भी नही चाहता था। कोवे को जो खाना-भोजन नही मिला, तब वह 
“का, का? चिल्लाता हुआ जाकर कूड़ा-ककंट गिराने की जगह पर उतरा | 
शास्ता ने दो कथाये मिला, अ्रमि-सम्बुद्द होने पर ये दो गाथाये कहीं :--- 

अदस्सनेन मोरस्प सिखिनो मन्जुभाणखिनो, 
कार्क तत्थ अपूजेसु संसेन च फलेन च ॥१॥ 
यदा च सरसम्पन्नो मोरो बावेस्माराम्ता, 

अथ लाभो च सक्‍कारो वायसरस अहायथ ||२॥ 
याव नुप्पज्जति छुद्धों धम्म्राजा पसडूटरो, 

ताव अब्जे अपूजेस' पुथु समणबाह्ा णे ॥३॥ 

यदा च सरसम्पन्नो चुद्धो धम्म॑ श्रदेसयि, 

अथ लाभो च रूक्‍्कारो तित्यियानं अहायथ ॥४॥ 

[ जब तक मधुर-भापी, शिखी मोर नही देखा तब तक वहाँ माँस और 
फल से कोवे की पूजा हुई ॥१॥ जब स्वर-युक्त मोर बाबेरु राष्ट्र पहुँचा, तो 
कौवे का लाभ सत्कार घट गया ॥२॥ इसी तरह जब तक प्रभड्ढर धर्म-राज पैदा 
नही हुए. तब तक अनेक दूसरे श्रमण-त्रह्मणों की पूजा हुईं, लेकिन जब स्व॒र- 
युक्त बुद्द ने धर्मोपदेश दिया तो तैथिकों का लाभ-सत्फार नष्ट हो गया। हू 

यह चार गाथायें कह जातक का मेल बैठाया। उस समय कौवा 
निगर्ठ-नाथ पुत्र (निम्नेन्थ भाति-पुत्र) था | मोर राजा तो मे ही था | 
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३४०. विसझ जातक 


“ग्रदासि दानानि ..” यह शास्ता ने जेतवन भें विहार करते समय 
अनाथ पिश्डिक के बार में कही | 


के. बतमान कथा 


कथा पूर्वोक्त खद्रिद्डार जातक* में आ ही गई है | इस कथा में 
शास्ता ने असाथ-पिर्डिक को सम्बोधन कर “हे गरहपति ! पुराने परिडतों ने 
शक्र के आकाश मे खड़े हो कर “दान मत दो? कहने को श्रस्वीकार करके भी 
दान दिया” कह उसके ग्राथना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही;-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
अस्सी करोड़ धन के मालिक विसय्ह नाम के सेठ हुए। बह पाँच शीलों से 
युक्त था और स्वसाव का दानी। वह चारों नगर-द्वारों पर, नगर के मध्य में 
तथा अपने दरवाजे पर छः जगहों पर दानशालायें बनवा दान देता। प्रति 
दिन छुः लाख खर्च करता | उसके सारे जम्बुद्दीप को उद्देलित कर दान देने 
से, दान के प्रताप से, शक्र का भवन काँप उठा। देवेन्द्र का पाणड (-वर्ण) 
कम्बल-शिलासन गर्म हो उठा । 

शक्र सोचने लगा--कोन है जो मुझे मेरे स्थान से च्युत करना चाहता 
है ? उसने देखा कि यह विसय्द नाम का महासेठ ही है जो अत्यधिक पैर 
फैलाकर सारे जम्बू-द्वीप मे हलचल मचाता हुआ दान देता है | सम्भव है 
इस दान के प्रताप से मुझे च्युत कर स्वय शक्र हो जाय। उसने सोचा 
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इसके धन का नाश कर इसे दरिद्र बनाऊँगा जिसमे यह दान न दे सके । तब, 
उसने उसका सारा धन-धान्य, तेल, मधु, शक्कर, ओर तो और दास, नोकर- 
चाकर आदि भी अन्तर्धान कर दिये। दान-प्रबन्धकों ने आकर कहां--- 
स्वामी, दान-शालाएँ खाली हो गई, जहाँ जो रखा था कहीं कुछ नहीं 
दिखाई देता | 

दान-उच्छेद मत होने दो, खर्चा यहाँ से ले जाओ, कह उसने 
भार्ग्या को बुलाकर कहा--भद्र , दान चालू कराओं | 

उसने सारा घर खोजा | जब उसे आधे मासे भर भी कहीं कुछ न 
दिखाई दिया, तो बोली--आय्य, जो वस्न हम पहने हैं उन्हे छोड कही कुछ 
नहीं दिखाई देता | सारा घर खाली है। सात र्नों से भरे कोठों के द्वार 
खुलवाने पर भी कुछ न दिखाई दिया । सेठ ओर उसकी भार्य्या को छोड 
दूसरे दास, नौकर-चाकर भी नही दिखाई दिये । 

महासत्व ने फिर भार्य्या को सग्बोधित किया--भद्रो ! दान नहीं बन्द 
किया जा सकता | सारे घर मे खोजकर कुछ अवश्य निकालो | 

उसी समय एक घसियारा दराँती, वहेंगी ओर घास बाँधने की रस्सी 
दरवाजे के अन्दर फेककर भाग गया । सेठ की भार्य्या ने वही लाकर दी-- 
स्वामी | इन्हे छोड घर मे ओर कुछ नहीं दिखाई देता। महासत्व ने कहा--- 
भद्रं ! इससे पहले सैने कभी घास नही काठी है। लेकिन आज घास छील 
कर, लाकर, वेचकर, यथायोग्य दान दूं गा। वह दान देना बन्द न हो, इस 
डर से 6रांती, बहँँगी और रस्सी ले नगर से निकल घास की जगह पर गया | 
वहाँ घास छील, दो ढेरिया बाँध, वर्ंगी पर रखकर यह सोच नगर मे वेचने 
के लिये लाया कि एक हिस्से का दाम हमारे लिये होगा ओर दूसरे हिस्पे के 
दाम से ठान देंगे। नगर द्वार पर घास वेचले से उसे जो मासक मिले उनका 
एक हिस्सा उसने याचको को दे दिया। याचक बहुत थे | उनके 'मुझे भी 
दे? चिल्लाने पर दूसरा हिस्सा भी देकर सार्य्श रहित वह उस दिन निराहार 
ही रहा । 

इस प्रकार छः दिन बीत गये । सातवें दिन जब बह घास ला रहा था, 
निराहार रहने तथा अति सुकुमार होने के कारण माथे पर सूर्य्यातप के लगते 
ही उसकी आँखें चकरा गई | वह होश न सेभाले रख सका और घास को 
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बिखेर, गिर पड़ा | शक्र उसकी करनी को देखता हुआ विचरता था | उसी 
क्षण उसने आकाश मे खड़े हो पहली गाथा कही :-- 

अदासि दानानि पुरे विसय्ह, 

दृदतो च ते खयधस्मो अहोसि । 

इतो परन्चे न ददेय्य दा, 

तिटेव्य्यु' ते संचमन्तस्स भोगा ॥ 

[ विसय्ह ! तूने पूर्व समय से दान दिये हैं। दान देते-देते तेरे धन 
का क्षुय हो गया है। यदि भविष्य मे दान देना छोड़ दे तो (दान देने से) 
संयत रहने पर तेरा सब धन तुमे प्राप्त हो जाय | ] 

महासत्व ने उसकी बात सुनकर पूछा--तू कौन है ! 

“मै श॒क्र हूँ |? 

“शुक्र तो स्वय दान देकर, शील का पालनकर, उपोसथ-कर्मे कर, 
सात ब्तों की पूर्तिकर, शक्रत्व को प्राम्त हुआ | लेकिन तू तो अपने ऐ्वर््य 
के कारण दान को रोक रहा है | यह अनाय-कत्य है |? 

इतना कह तीन गाथाये कहीं $-- 

अनरियसरियेन सहस्सनेत्त, 

सुदुग्मतेनापि अकिच्चमाहु । 

सा वो धन त॑ अहु देवराज, 

ये भोरहेतु विजहेसु से ॥१॥ 

येन एको रथो थाति याति तेन परो रथो, 

पोराणं निहित वद्द वत्ततझेव वासव ॥२॥ 
यदि हेससति दृस्साम असन्‍्ते कि दृदाससे, 

,. एवं भृतापि दस्सास मा दान पम्तदारहसे ॥३॥ 

[ हे सहखनेत्र । दरिद्रता को ग्राप्त हुए आर्य के लिये भी यह उचित 
नहीं कि वह अनाय॑-कर्म करे | हे देवराज | जिस घन को भोगने के लिये 
(दान) श्रद्धा का त्याग करना पढ़े, वह घन ही न रहे ॥१॥ जिस (मार्ग) से 
एक रथ जाता है, उसीसे दूसरा रथ जाता है। दे वासव ! यह पुराना (दान 
का) रास्ता चलता ही रहे ॥२॥ जब तक पास होगा देगें, न होने पर क्या 
देंगे ! ऐसी अ्रवस्था होने पर भी देंगे | दान में प्रमादी न बनाइये | | 
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शक्र जब उसे रोक न सका, तो पूछा--दान किस लिये देता है ! 

“न शक्रत्व की इच्छा है, न ब्ह्मत्व की, मै तो सर्वश्ता की प्राथना 
करता हुआ दान देता हैँ |”? 

शक्र ने उसकी बात सुन प्रसन्न हो उसकी पीठ पर हाथ फेरा | बीधि- 
सत्व का शरीर उसी क्षण भोजन खाये हुए के शरीर की माँति मर गया । शक्र 
के प्रताप से उसका सारा घन भी पृववत्‌ हों गया | तब शक्र उसे अपरिमित 
धन दे ओर दान देने के लिये श्रेरितकर अपने निवासस्थान को गया। वह 
कहता गया--महासेठ । अब से तू प्रति दिन बारह बारह हजार का दान दे। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
सेठ की सार्य्या राहुल-माता थी | विसय्द तो मै ही था । 


चोथा परिच्छेद 
५, चूलकुणाल वर्ग 
३४१. किन्‍नरी जातक 


“त्तरानमाराभकरासु ..” इस जातक की विस्तृत कथा कुणाल जातक' 
में आयेगी। 


२४२. वानर जातक 


“असक्खि वत अचान . ? यह शास्ता ने वेछू वन में रहते समय 
देवदत के बध करने के प्रयक्ष के बारे मे कही | कथा पूव॑ मे आ ही छुकी है*। 


ख. अतीत कथा 

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदच के राज्य करने के समय वोधितत 
हिमालय प्रदेश में बन्दर की योनि में पैदा हो, बड़े होने पर गल्ञा-तट पर 
रहने लगा । 

तब गड़ा में रहने वाली एक मगरमच्छनी ने बोधिसत्व का दृदव-मात 
खाने का दोहद उत्पन्न कर मगरमच्छ से कहा । उसने उस वन्दर को पानी 
मे डुबा, मार, छृदय-मास मगरमच्छुनी को देने का विचार कर बोधिसत्व से 
कहा--मित्र, आ दीप में आम खाने चलें । 





१, कयाल जातक (६४३६० । २. सुसुमार जातक (२०८), वानरेन् 
जातक (२०) | 
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“थी कैसे जा सकू गा ९११ 

“तुझे अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊँगा |”? 

वह उसके मन की बात न जानने के कारण उछुलकर पीठ पर जा 
व्रैठा | मगरमच्छ ने थोड़ी दूर जा एबकी लगाना आरम्भ किया । 

बन्दर ने उसे पूछा--भो ! क्यो मुझे पानी मे डुवाते हो १ 

“मै तुझे मार कर तेरा हृदय-मास अपनी भार्य्या को दूंगा |? 

“तू भी मूख है जो समभता है कि मेरा दृदय-मास मेरी छाती में है।” 

“तो तूने कहाँ रखा है |? 

“उस गूलर के पेड़ पर लटकता हुआ नहीं दिखाई देता १» 

“देखता हूँ, लेकिन तू मुझे देगा |” 

“हाँ, दूंगा [४ 

मगरमच्छ जड-बुद्धि होने के कारण उसे ले नद्ी-तथ पर गूलर के 
इच्ष के नीचे पहुँचा। बोधिसत्व ने उसकी पीठ पर से छुलाग मार गूलर के 
पेड़ पर बैठ ये गाथाये कहीं :--- 

असक्खि वत शअत्तान उद्धातु उद॒का थलं, 
नदानाहं पुन्त तुय्हं चस गच्छासि वारिज ॥१॥ 
अल्मेतेहि अस्बेहि जस्वूहि पणसेहि च, 

यानि पार समुद्दस्स वरं मय्हं उदुस्बरो ॥२॥ 
यो च उप्पतिंत अत्थ न खिप्पमनुबुज्कति, 
अमित्तवसमन्वेति पच्छा च अनुतप्पति ॥३॥। 
यो च उपतितं अ्रत्थं खिप्पमेव निबोधति, 
मुच्चते सत्तुसस्वाधा न च पच्छानुतप्पति ॥४॥ 

[ है मगरमच्छ ! मै अपने आप को पानी से स्थल पर लाकर बचा 
सका हूँ अब मै फिर तेरे वश मे नहीं आर्ऊँगा ॥१॥ जो आम, जामुन तथा 
पणस समुद्र (ग्गा) पार हैं उनकी मुझे अपेक्षा नहीं। मेरे लिये यूलर ही 
अच्छा है ॥२॥ जो किसी बात के पैदा होने पर उसे शीघ ही नहीं समर 
लेता है, वह शत्रु के वशी-मूत हो पीछे अनुताप को प्राप्त होता है ॥१॥ जो 
किसी बात के पैदा होने पर उसे शीघ्र ही समझ लेता है, वह शत्रु के द्वाथ से 
बच निकलता है और उसे पीछे पछ॒ताना नहीं होता ॥४॥] 

श्प 
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इस प्रकार इन चार गाथाओं द्वारा उसने लौकिक-कइत्यों की सफलता 
का कारण कहा और फिर वन-खण्ड को ही चला गया | 

शास्ता ने यह धमे-देशना ला जातक का मेल बवैठाया। उस समय 
मगरमच्छु देवदच था | बन्द्र तो मैं ही था | 


३४३. कुन्तिनी जातक 


“ग्रवसिह्या यवागारे, . .” यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय 
कोशल नरेश के घर म रहने वाले एक क्रोग्च-पत्ती के बारे मे कही। 


क्‌, वर्तमान कथा 

वह राजा की दूतिनी थी। दो उसके बच्चे भी थे। राजा ने उसे 
सन्देसा देकर एक राजा के पास भेजा। उसके चले जाने पर राज कुल के 
बच्चो ने उन बच्चो को हाथों से मसलकर मार डाला | उसने आकर उन्हें भरा 
देख, पृछा--मेरे बच्चो को किसने मार डाला ! 

“शझम्रुक ने, ओर अमुक ने |? 

उस समय राजकुल में एक पोसा हुआ व्याम था; कठोर, परुष, बंधा 
हुआ ही रहता | वे बच्चे उप्ते देखने” गये । वह भी उनके साथ साथ गई 
आर यह सोच कि जैसे इन्होंने मेरे बच्चे मार डाले, में भी वैसा ही करूंगी, 
, उसने उन बच्चों को व्याघ के सामने फेक दिया। व्याघ ने तोड मरोड खा 
डाला | वह अब मेरा सनोरथ पूर्ण हो गया, सोच, उड़कर हिमालय को 
चली गई | इस बात को सुन भिक्ुओं ने धर्मसमा मे बात-चीत चलाई-- 
आयुष्मानो ! राजकुल में क्रौज्-पक्ती, जिन्होंने उसके बच्चे मारे उन वच्चों 
को व्यात्र के पैरों में फेक हिमालय गई। शास्ता ने आकर पूछा--भिकुश्री, 
बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? 

“शअमुक वातचीत |? 
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“भिन्नुओ, केवल अभी नहीं | पहले भी यह अपने बच्चों को मारने 
वाले लडकों को व्याघ्र के सामने फेक हिमालय ही चली गई थी ।? 
इतना कह पृर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख अतीत कथा 


पुर्थ समय में वाराणसी में बोधिसत्व धर्मानुसार न्याय से राज्य करते 
थे | उसके घर में एक क्रोश-पक्षी सन्देश ले जाने वाली थी। (सभी पू्रं सदश 
हाँ, यह विशेष बात है ) उसने बच्चों को मरवा डालने के बाद वोचा--अब 
मैं यहां नहीं रह सकती हूँ! जाऊँगी | राजा को ब्रिना सचित किये री जाऊगी। 
लेकिन उसने (फिर) सोचा राजा को कहकर ही जाऊँगी। वह राजा के पास 
जा, एक ओर खड़ी होकर बोली!--- 

“स्वामी ! तुम्हारी ला-परवाही से लड़कों ने मेरे बच्चे मार दिये | 
सेने भी क्रोध के वशीभूत हो उन बच्चों को मरवा डाला। अरब में यहाँ नहीं 
रह सकती ।” 

उसने पहली गाथा कही-- 

अवसिम्हा तवाग़ारे निच्च सक्कतपूजिता, 
व्वमेवदानिम्॒करि हन्द राज वजारहँ ॥१॥ 

[ तेरे घर मे नित्य सत्कृत तथा पूजित होकर रही | अब तू ही मेर 
जाने का कारण हुआ । इहन्त ! राजन | अत्र में जाती हैं। ॥ 

राजा ने दूसरी गाथा कहीः-- 

थो ये कत्ते पद्िकिते फ्िब्चिसे पटिकिव्यिसे, 
एयन्तं सम्मति थेरं चस कुम्तिनी सा गप्त ॥२॥ 

[ जी समभता हे कि बुरे कम के बदले से बुरा कर्म किया साया ह, 
उसऊा चैर शान्त हो जाता है। टे कौशव-पक्ती रद्द | मव जा |] 

यद सुन क्रोघ्व-पक्ती ने तीसरी गाया कही-- 

न कतस्स च कत्ता व मेत्ति सन्धीयते पुन, 
एदयं॑ मानुजानाति गच्दम्नेंव रथेसभ ॥8॥ 

[ दोषी तथा जिसके प्रति दोप किया गया है, उनकी ह?िर मैज्नी नहीं 

शेती | राजद ! अत मेरा दिल रहने की आया नहीं देता | मे जाती हां हूं । ] 
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यह सुन राजा ने चौथी गाथा कही;--- 
॥ 
कतस्स चेव कत्ता च मेत्ति सन्‍्धीयते पुन, 
धीराने नो च बालान वस कुन्तिनी सा गम ॥९॥ 

[ दोषी तथा जिसके प्रति दोष किया गया है, उनकी फिर भी मैत्री 
हो जाती है--किन्ठु धीर पुरुषों की, मूखों की नहीं | हे क्रौद्-पक्ी |! रह। 
मत जा |] 

ऐसा होने पर भी स्वामी ! में यहाँ नही रह सकती? कह राजा को 
प्रशाम कर वह उडकर हिमालय को ही चली गई | 

शास्ता ने यह धर्मंदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
जो क्रौद्ध पक्षी, वही इस समय क्रोश-पक्षी | वाराणसी, राजा तो मै ही था | 


२४४. अस्ब जातक 


ध५यो नीलिय मण्डयति"* » यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय 
एक आम-रक्ष॒क स्थविर के बारे में कही। 


९ 
के. वततंसान कथा 

वह वृद्धावस्था होने पर प्रत्रजित हो जेतवन की सीमा पर आम्रवन में 

पर्णकुटी बनाकर आमो की रखवाली करता हुआ रहता था। गिरे हुए पके 
«आमों को खाता और अपने परिचित मनुष्यो को भी देता | उसके भिन्नाव्न 

के समय आम-चोर आमो को गिरा खाते और ले जाते। उस समय चार 
सेठ लडकियाँ अचिरवती में रगान॑ कर घूमती घामती उसके आम्रवन मे 
चली आई । बूढे ने आकर उन्हे देख कहा--ठम मेरे आम खा गई । 

“भन्ते |! हम अभी आई हैं। हम ने त॒म्द्यरे आम नहीं खाये ।? 

“तो कसम खाओर [? 

“भन्ते | कसम खाती हैं |? 
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वृद्ध ने उनसे कसम खिलवा, लज्जित कर विदा किया | उसकी यह 
करतूत सुन भिन्षुओ्रों ने धर्मसभा से वात-चीत चलाई--आयुष्मानों | अम्॒ुक 
वृद्ध ने अपने निवासस्थान आम्रवन में आई सेठ लडकियों को कसम खिलवा, 
लजित कर विदा किया। शास्ता ने आकर पूछा--भिक्षुओ, बैठे क्‍या 
बातचीत कर रहे हो १ 

“गमुक बातचीत |”? 

“त केवल अभी भिन्नुओ ! इसने पहले भी आम्न-रक्षुक हो, सेठ की 
लडकियों से कसम खिलवा, उन्हे लजञ्जित कर विदा किया है |” 

यह कह पूर्व-जन्म की कथा कही;-- 


ख, अठोत कथा 


पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
शक्रत्व को ग्राप्त हुये थे । उस समय एक दुष्ट जठाधारी वाराणसी के पास 
नदी के किनारे श्राप्रवन में पशंकुटी बना कर आमो की रखवाली करता 
हुआ रहता था| वह गिरे पके आमो को खाता, सम्बन्धी मनुष्यों को देता, 
तथा नाना प्रकार की मिथ्या-जीविकाशों से जीविका चलाता था। उस समय 
देवराज शक्र लोक मे यह देख रहा था कि कौन हैं जो माता-पिता की सेवा 
करते है, कौन हैं जों बदो का आदर करते हैं, कोन हे जो दान देते हें, कौन 
हैं जो शीच की रक्चा करते है, कौन हैं जो उपोसथ-ब्रत करते हैं, कोन हैं जो 
प्रत्रजित हो श्रमण-घर्म का ठीक-टीक पालन करते है, तथा कौन हं जो दुरा- 
चारी हैं १ इस प्रकार देखते हुए उसने इस आमो की रखवाली करने वाले 
दुराचारी, जगाधारी को देखा। और सोचा कि यह दुए जठिल योगाम्यास 
आदि अपने अ्रमण-धर्म को छोड आम्र-वन को रखबाली करता रहता है। 
इसे धमकारऊँगा | उसने जिस समय बह सिज्ञाय गाँव में गया था अपने प्रताप 
से आमों को गिराकर ऐसा कर दिया मानों चोर लूट ले गये हों। 

उस समय वाराणसी से चार सेठ की लड्कियाँ उस आम्र-वन से 
घी | दुष्ट तपस्वी ने उन्हें देख रोका--ठुमने मेरे आम खाये हैं ? 

“सन्ते, हम असी आई हैं। तुम्हारे आम नहीं खाए |? 

५तो कसम खाश्रों [? 


डे 
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“कसम खाने से जा सकेगी १४ 
“हाँ जा सकोंगी |? 
“ग्च्छा भन्ते” कह उनमे से ज्येष्ठ ने कसम खाते हुए पहली गाया 


यो नीलिय॑ सणडयति सण्डासेन विहब्नति, 
तस्ल सा चससन्वेतु या ते अस्बे अवाहरि ॥१॥ 

[ जो (सफेद बालों को) काले करता है और जो (सफेद बालों को) 
चिमटी से (उखाड़ता हुआ) कष्ट पाता है, जिसने तुम्हारे आम लिए हों उसे 
बैसा पति मिले । ] 

तपस्वी ने (तू एक ओर खड़ी रह? दूसरी सेठ की लड़की से कसम 
खिलवाई | उसने कसम खाते हुए दूसरी गाथा कही+-- 

चीस वा पव्चवीर्स वा ऊनतिंसंव जातिया, 
तादिसा पतिम्नालद्धा या ते अम्बे अवाहरि ॥२॥ 
[ बीस, पत्मीत या उनतीस वर्ष की ही होने पर उसे पति मिले जिसने 


तेरे आम लिए हों। ] 
उसके भी कसम खाकर एक ओर खड़ी होने पर तीसरी ने तीसरी 


गाथा कही -- 
दीध्षं गच्छुतु अद्धानं एक्तिका अभिसारिया, 
सकू ते पतिसाइस या ते अग्बे अवाहरि ॥३॥ 
[ वह अभिसारिका बड़ी दूरी तक अकेली जाये और जिस जगह 
संकेत किया हो वट्टों उसे पति न मिले जिसने तेरे आम लिए हों। ] 
उसके भी कसम खाकर एक ओर खडी होने पर चौथी ने चौथी 
गाथा कहीः--- ५ 
अलइझ्ता सुवसना मालिनी चन्दस॒ुस्सदा, 
एकिका सयने सेतु था ते अरबे अवाहरि ॥४॥ 
[ अलंझृत हो, अच्छे वस्र पहन, माला धारण कर तथा चन्दन की 
लेप कर वह अकेली शब्या पर सोये जिसने तेरे आम लिए हों। 3 
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तपस्वी ने उन्हे छोड़ दिया--ठुमने बहुत भारी भारी कसमे खाई हैं । 
श्रम दूसरों ने खाये होंगे अब जाओ | शक्र ने मैरब-रूप दिखा दुष्ट तपस्वी को 
वहाँ से सगाया | 

शास्ता ने यह धर्मेदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय 
दुष्ट तपस्वी यह आम की रखवाली करने वाला बूढ़ा था । चारों सेठ की लड- 
कियाँ यही थीं। देवराज शक्र तो मै ही था । हे 


३२४४५. गजकुम्भ जातक 


“वन यदग्गि दहति » यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय 
एक आलसी भिक्नु के बारे मे कही। 


क. वतंमान कृथा 


वह शभ्रावस्तीवासी कुलपुत्र (बुद्द-) शासन में हृदय से प्रत्नजित होकर भी 
आलसी था। (बुद॒बचन का) पाठ करने मे, जिज्ञासा मे, उच्चित रूप से सोचने 
मे, तथा कत्तव्य पालन में (सीमा से) बाहर था। वह नीवरणों (चिच-मलो) 
से अमिभूत था और बैठने उठने आदि मे जहाँ का तहाँ रहता था। उसके 
उस आलसीपन के बारे से घर्मसभा मे बातचीत चली--अायुष्मानों, अमुक 
भिन्तु इस प्रकार के कल्याणकारी (बुछ) शासन मे प्रत्रजित होकर भी आलसी 
बन, नौवरणों से युक्त हो विचरता है| शास्ता ने आकर पूछा--मिन्तुओ, 
बैठे क्‍या बातचीत कर रहे हो ! 

“अमुक बातचीत ।? 

“न केवल अभी मभिक्षुओ, यह पहले भी आलसी ही था” कह पूर्व- 
जन्म की कथा कही । 
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ख. अतीत कथा 


पूव समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
उसका मभन्‍्त्री-रत्न था | वाराणसी राजा आलसी था। बोधिसत्व उसको शिक्षा 
देने के उद्देश्य से एक उपमा की खोज में थे | 
एक दिन राजा अमात्यो सहित उद्यान में विहार कर रहा था | उस 
समय उसने एक गजकुम्भ नामक आलसी (जन्तु) देखा। उस प्रकार के 
आलसीः (जन्ठ) सारा दिन चलते रहने पर भी एक दो श्रज्ञू ल मात्र जाते 
हैं। राजा ने उसे देख बोधिसत्व से पूछा--मित्र | यह कौन जन्त॒ है ! 
वोधिसत्व ने उत्तर दिया--महाराज ! यह गजऊुम्भ नाम का 
आलसी (जन्त॒ु) है | इस तरह का आलसी (जन्ठु) सारे दित चलते रहने पर 
भी एक दो अज्ञू ल मात्र जाता है। 
फिर बोधिसत्व ने उस गजकुम्भ से बात करते हुए पूछा--भो गज- 
कुम्भ | तुम्हारी चाल इतनी सुस्त है, इस जग़ल में दावानल उठने पर क्या 
करोगे ? और पहली गाथा कहीः-- 
वन यदग्णि दृहति पावकी क्हवत्तनी, 
कथ॑ करोसि पचलक एवं दुन्धप्रक्कम्तो ॥॥ 
[ हे पचलक ! तू इस प्रकार मन्द पराक्रमी है| वत को जो आगर- 
पावक - कृष्णवतंनी जला देती है, उसके लगने पर तू कैसे करेगा ! ] 
यह सुन गजकुम्भ ने दूसरी गाथा कही--- 
बहूनि रुक्‍्खछिद्ानि पठव्या विवरानि च, 
दानि च नामिसम्भोम होति नो कालप्रियायों ॥रा॥। 
[ बहुत से बक्त-छिद्र हैं तथा प्रथ्वी मे विवर हैं| यदि उन तक न 
पहुँचे, तो मरण हो | ] 
इसे सुन बोधिसत्व ने शेष दो गाथायें कहीं:-- 
थो दुन्धकाले तरति तरणीये व दुन्धति, 
सुक्खपण्णव अक्कम्म अवत्यं सब्नति अचनो वशे॥ 
यो दन्‍्धवाले दन्धेति तरणीये व तारयि, 
ससीव रक्ति विभरजं तस्सत्थों परिप्रति ॥8॥ 
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[ जो शनैः शनैः काम करने के समय पर जल्दबाजी करता है, और 
शीघ्रता करने के समय पर आलस्य करता है, वह अपने अर्थ को उसी प्रकार 
चूर्-विचूर्ण कर नष्ट कर देता है जैसे कोई सुख पत्तों को पैर के नौचें दवाकर 
(चूर्ण-विचूर्ण कर देता है)। जो शनैः शनेः करने के समय शनेः शनेः करता 
है और शीघ्रता करने के समय शीघ्रता करता है, उसका अर्थ उसी प्रकार 
पूर्णता को प्राप्त होता है जैसे (शुक्ल-पक्त॒ की) रात को (कष्णपक्त की रात से) 
पृथक करता हुआ चन्द्रमा पूर्णता को प्राप्त होता है। ] 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया । उस समय 
गजकुम्म आलसी भिक्तु था। परिडत अमात्य तो मैं ही था। 


३४६. केसव जातक 


'मनुस्सिन्द जहित्वान »” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय विश्वस्त-भोजन के बार मे कही । 


के. वतमान कथा 


अनाथ पिण्डिक के घर पाँच सौ मिज्नुओं का नित्य का भोजन वा 
था । उसका घर क्या था भिक्तुओं की इच्छा-पूर्ति का खोत था, नित्य कापाय 
बच्र से प्रज्वलित रहता और ऋषियों की हवा बहती रहती । 

एक दिन राजा ने नगर की प्रदक्षिणा करते समय सेठ के घर मिन्षु- 
संघ को देखकर सोचा--मै भी आर्यसघ को नित्य भोजन कराऊँगा। उसने 
विहार जा, शास्ता को प्रणाम कर पाँच सौ भिक्ुओं को नित्य भोजन दिया 
जाना निश्चित किया। उस समय से राजा के महल मे नित्य भिक्षा दी जाने 
लगी | तीन वर्ष के पुराने सुगन्धित शाली घान का भात द्वोता, किन्तु विश्वास 
से, स्नेह से अपने हाथ से परोसने वाले न थे। राजा के अफसर दिलाते थे | 
भिन्ु वेठकर साना न चाहते ये। नाना प्रकार का श्रेष्ठ भोजन ले, अपने 

रे६ 
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अपने सेवकों के घर पहुँच, वह उन्हें दे और उनका दिया हुआ रुखा वा 
, सूखा जैसा मिलता वैसा भोजन करते | एक दिन राजा के लिये बहुत से फला- 
फल लाये गये | राजा ने कहा--भिन्नुसथ को दो। भिह्लुश्रों ने दानशाल्रा 
में पहुँच एक भिक्ु को भी नही देखा | उन्होने राजा से कहया--एक मिन्षु भी 
नही है। - 

“ग्रभी तो समय है न १४ 

“हाँ समय है | लेकिन भिन्तु तुम्हारे घर से भोजन ले जाकर अपने 

(बस्बस्त सेवकों के घरो पर जा, वह भोजन उन्हें दे और उनका दिया हुश्रा 
रुखा-सूखा वा श्रेष्ठ जैसा मिला वैसा भोजन ग्रहण करते हैं |?? 

राजा ने सोचा--हमारा भोजन बढिया होता है। किस कारण से 
उसे न ग्रहण कर दूसरा अहण करते हैं ! शास्ता से पूछू गा । उसने विहार 
जा शास्ता को प्रणाम करके पूछा । 

शास्ता ने उत्तर दिया--महाराज, भोजन में विश्वास ही बडी चीज 
हैं। ठुम्हारे घर विश्वास उत्पन्न कर, स्नेह पूर्वक भिन्षा देने वालों के न होने से 
मिन्नु मोजन ले जाकर अपनी अपनी विश्वस्त-जगह पर खाते हैं। महाराज, 
विश्वास के समान दूसरा रस नही है। अविश्वासी का दिया हुआ चार प्रकार 
का मधुर-रस विश्वासी के दिये हुए तक्र की भी बराबरी नही करता। पुराने 
परिडतो ने रोग उत्पन्न होने पर राजा द्वारा पाँच वैद्यकुलो की औषधि कराने 
पर भी स्वस्थ न हो, विश्वस्त जनों के पास जा, विना नमक का साभाक- 
नीवार तथा यवाशु और बिना नमक के ही पानी में उवाले पत्ते खाकर 
स्वास्थ्य लाभ किया है | 

किर उसके प्रार्थना करने पर पूव-जन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्त 
काशीराष्ट्र मे ब्राह्मण-कुल मे पैदा हुए। उसका नाम रखा गया कद्प 
कुमार । वह बड़ा होने पर तक्कशिला जा सब विद्यायें सीख आगे चलकर ऋषि- 
प्रत्नज्या के अनुसार प्रतरजित हुआ | उस समय केशव नामक तपत्वी पाँच सी 
तपस्वियो का शास्ता वन हिमालय में रहता था। बोधिसत्व उसके पास जाकर 
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पाँच सौ शिष्यों मे प्रधान शिष्य हो रहने लगा। केशव तपस्वी का आशय 
मैत्नी तथा स्नेह-पूर्ण था । वे परस्पर अति विश्वासी हो गये । 

आगे चलकर उन तपस्वियो सहित केशव तपसवी नमक-खटाई खाने 
के लिए वस्ती आया | वह वाराणसी पहुँच, राजोद्यान मे रह अगले दिन 
मभिकार्थ नगर मे प्रविष्ट हो राज-द्वार पर पहुँचा | राजा ने ऋषि-गण को देख, 
बुला, महल के अन्दर भोजन करा, वचन ले, उद्यान मे बसाया। वर्षा ऋतु 
की समाधि पर केशव तपस्वीने राजा से विदा चाही। राजा वोला--भन्ते 
आप बद्ध हैं, अभी हमारे पास रहे | तरुण तपस्वियों को टिमालय भेज दे | 

उसने अच्छा कह स्वीकार किया ओर प्रधान-शिष्य के साथ उन 
तपस्वियों को हिसालय भेज स्वयं अकेला रह गया | कल्प भी हिमालय जा 
तपस्बियों के साथ रहने लगा । केशव बिना कल्प के रहता हुआ उद्दिभ रहने 
लगा । उसे देखने की इच्छा से उसे नीद न आती | नीद न आने से भोजन 
ठीक-ठीक न पचता | खून के जुलाब लग गये । तीत्र वेदना होने लगी | 

राजा ने पाँच वैद्य परिवारों को ले तपस्वी की सेवा की । 

रोग शान्त नहीं होता था। केशव ने राजा से पूछा -- 

“क्या चाहते हो मै मर जाऊेँ अथवा स्वस्थ दो जाऊँ १४ 

“सन्ते ! स्वस्थ होना ॥? 

५तो सुझे हिमालय भेजे |? 

“पन्ते, अच्छा? कह राजा ने नारद नाम के अमात्य को बुलाकर 
कहा--“नारद ! हमारे भदन्त को ले वनचरों के साथ हिमालय जाओ |”? 

नारद उसे वहाँ पहुँचाकर लोट आया। केशव ने भी ज्यों ही ऋलप 
को देखा, उसका चेतसिक-रोग शान्त हो गया और उद्विमता जाती रही । 
कल्प ने उसे विना नमक के, बिना छौके, केवल पानी मे उबले पत्तों के साथ 
सामाक-नीवार-यवागु दिया। उसी क्षण उसके खुन के जुलाब बन्द हो 
गये । राजा ने फ़िर नारद को भेजा--जा केशव तपस्वी का समाचार ला | 
उसने जा उसे स्वस्थ देख पछा--भन्ते ! वाराणती नरेश पाँच वैद्य-परिवारो 
को लेकर आप की सेवा-पूृश्नपा करता हुआ भी आपको स्वस्थ न कर सका | 
कप ने आपकी सेवा सूअ्रषा कैसे की ! 

यह पूछते हुए उसने पहली गाथा कद्दी-+ 
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मलुस्सिन्द जहित्वान सब्बकाससमिद्धिनं, 
कर्थ नु भगवा केसी कप्पस्थ रसति अस्समे ॥१॥ - 

[ सब कामनाओ के परा करने मे समथ राजा को छोड़कर भगवान्‌ 
केशव कब्प के आश्रम में कैसे रमण करते हू ?] 

इस प्रकार दूसरें से बातचीत करते हुए की तरह केशव के मन 
लगने का कारण पूछा । केशव ने दूसरी गाथा कही :--- 

साधूनि रसणीयानि सन्ति रुक्खा प्नोरसा, 
सुभासितानि कप्पस्स नारद रसयन्तिम्त ॥२॥ 

[सुन्दर, रमणीय तथा मनोंहर दक्ष हैं | और हे नारद ! कब्प के 
सुभाषित (वचन) मेरे मन को लगाये हैं| ] 

इतना कहकर यह भी कहा कि कल्प ने मुझे बिना नमकके बिना छोके, 
केवल पानी मे उबले पत्तों के साथ सामाक-नीबार यवागु पिलाया। उसी से 
मेरा रोग शान्त हुआ और मै मिरोग हो गया। इसे सुन नारद ने तीपरी 
गाथा कही :-- 

सालीन ओदन भुन्जे सुचिम्रसूपसेचनं, 
कर्थ सामाकनीवारं॑ अलोणं छादयन्ति त॑ ॥३॥ 

[ तुम शुद्द मास के साथ शाली का भात खाते थे | ठम्हे बिना नमक 
का सामाक-नीवार कैसे अच्छा लगा १] 

इसे सुन के सब ने चौथी गाथा कही-- 

सादु वा यदि वासादु' अरप्पं वा यदि वा बहुँ, 
विस्सट्टो यव्य भ्ुग्जेय्य विस्सासपरसा रसा ॥४॥ 

[ स्वादु हो अथवा अस्वाडु, थोंडा हो या बहुत, विश्वस्त होकर 
जहा खाया जाता है (वही श्रच्छा लगता है )। रसों में विश्वास ही प्रधान 
है ।] 

नारद ने उसकी बात सुन राजा के पास जाकर कहा कि केशव ऐता 
कहता है | 

शास्ता ने धमंदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय राज 
आनन्द था। नारद सारिपुत्र | केशव बक-महात्रह्मा | कल्प तो मैं ही था | 


अयकूंट | ३०६ 


३४७. अयकूट जातक 


“सब्बायस कूट,.... ” यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय 
लोकोपकार के बार से कही। (वतमान) कथा पह्करह जातक" में आयेगी। 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय मे वारणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ने 
उसकी पटरानी की कोख में गम धारण किया | बड़े होने पर शिल्प सीख, 
पिता के मरने पर, राजा हो, धर्म से तथा न्याय से राज्य करने लगे । 
उस समय मनुष्य देव-पूजक होने के कारण अनेक भेड़ बकरियों को 
मार देवताश्रों को बलि चढ़ाते थे। बाधिसत्व ने मुनादी कराई किः प्राणियों 
की हत्या न की जाय। यक्षों को बलि न मिली तो वह बोघिसत्व पर बिगड़े | 
उन्होंने हिमालय में सभा कर एक यक्ष को बोधिसत्व की हत्या करने के लिये 
भेजा | वह बलली जितना बडा जलता हुआ लोहे का डुकडा ले, आकर 
आधीरात के वाद बोधिसत्व की शैय्या के सिर-पर खडा हो गया कि इसके 
प्रहार से मारू गा। उस समय श॒क्र का आसन गर्म हुआ । उसने विचार 
करने पर वह वात मालूम की ओर इन्द्रवज़ ले आकर यक्ष के ऊपर खड़ा हो 
गया | बोधिसत्व ने यक्ष को देख, यह जानने के लिये कि यह मेरी रक्षा करने 
के लिये खडा है, अथवा मुझे मारने के लिये, उससे बात करते हुए. पहली 
गाथा कही -- 
खब्बासय फूटसतिप्पसायणं 
परगय्द यो तिथ्ठसि अन्तलिक्खे, 
रक्‍्खाय म॑ तवं विदितोनुरज्ज 
डदाहु से चायससे चधाय ॥१॥ 


वन +> बन वी सन नस “>> 


) सरहाकरह जातक ( ४६६ ) 
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[ बड़े अयस-कूट को लेकर जो तू श्रन्तरिक्ष में खडा है सोवू 
आज मेरी रक्षा के लिये तैयार है अथवा मुझे मारने के लिये १] 

बोधिसत्व यक्ष को ही देखते थे, शक्र को नहीं। लेकिन यज्ञ शक्र के 
भय से बोधिसत्व पर प्रह्यर नही कर सकता था। उसने बोघिसत्व की वात 

सुन उत्तर दिया --महाराज । मै तुम्हारी रक्षा के लिये नही हूँ किन्तु इस 
ज्वलित अयस-कूट के प्रहार से तुम्हे मारने के लिये आया हूँ । शक्र के भय 
से तुम्हें चही मार सकता हूँ। यही वात प्रकट करते हुए उसने दूसरी 
गाथा कही-- 

दूतो अहं राजिध रक्खसानं 
वधाय तुयदं पहितोहसस्थमि, 

इन्दो च त॑ रक्‍्खति देवराजा 
तेनुत्तमज़ न ते फालयामि ॥२॥ 

[ हे राजन्‌ [ मै राक्षसों का दूत हूँ और तुम्हारे बध के लिये भेजा 
गया हूँ । लेकिन देवराज इन्द्र तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इसी से मै ठ॒म्हारा 
सिर नहीं फाड़ डाल रहा हूँ ।] 

यह सुन वोधिसत्व ने शेष दो गाथाये कही - 

सचे व स॑ रक्खति देवराजा 

देवानभिन्दी सघवा सुजम्पति, 

काम॑ पिसाचा विनद॒न्तु सब्बे 

न सनन्‍्तसे रक्‍्खलिया पजाय ॥१॥ 

कास कन्दन्तु कुम्भयडा सब्बे पंसुपिसाचका 
नाल पिसाचा युद्धाव सहती सा विभिसिका ॥ध॥ 

[ यदि देवराज, देवेन्द्र, मघवा, सुजम्पति भेरी रक्षा करता है तो फिर 
चाहे सभी पिशाच निनाद करें, राक्षसी प्रजा से मुझे डर नहीं ॥३॥ चाहे 
सारे कुम्मण्ड (राक्षस) तथा पशु-पिशाच क्रन्दन करें उननी विभीषिका बड़ी 
होने पर भी वे युद्ध के लिये समथ नही हैँ ।] श 

शक्र ने यक्ष को सगाकर महासत्व को उपदेश दिया--महाराज डर 
नहीं। अब से आपकी रक्ना का भार मुझ पर ६ | यह कह वहू अपने स्थान 
को गया | 


अरब्भ | ३११ 


शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया | उस समय 
श॒क्र अनुरुद्ध था | वाराणसी राजा तो मै ही था । 


२४८५. अरज्ञज जातक 


“अरजब्जा गाममागम्म » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय प्रौढ कुमारी के साथ आसक्ति के बारे मे कही | (वर्तमान) कथा चुल्ल- 
नारद कस्सप ज्ञातक” में आयेगी। 


ख. अतीत कथा 
पू्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत के राज्य करने के समय वोधिसत्व 
ने ब्राह्मण-कुल मे जन्म लिया। बड़े होने पर तन्षुशिला में शिल्प सीख, 
भार््या के मरने पर पुत्र सहित ऋषि-प्रत्रज्या ली। वह हिमालय में रहते समय 
पुत्र को आश्रम में छोड़ फल-मूल के लिये जाता | 
उस समय चोरो ने सीमा पर के गावों को लूटा था ओर वे बन्दियों 
को लिये जा रहे थे | एक कुमारी भाग कर उस आश्रम मे पहुँची | उसने 
तपस्वी-कुमार को आकर्षित कर उसका शील नष्ट कर कहा--आ चले | 
“मेरा पिता आ जाये, उससे आज्ञा लेकर जाऊँगा ।? 
“तो आज्ञा लेकर आ? कह वह निकल कर रास्ते मे बैठी। तपस्वी- 
कुमार ने पिता के आने पर पहली गाथा कही-- 
अरब्णा गामसागम्म कि सील॑ कि वर्त अहं, 
घुरिस तात सेवेय्य॑ त॑ से अक्खाहि पुच्छितो ॥१॥ 
[ तात | अरण्य से बस्ती मे जाने पर मै किस शील, किस ब्रत वाले 
पुरुष की संगति करू १ मै पूछता हूँ, कहे । ] 


) चुल्ल नारद कस्सप जातक (४७७) 
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उसके पिता ने उपदेश देते हुए तीन गाथायें कहीं-- 

यों त॑ विस्सासये तात विस्सासबञ्च खमेय्यते, 
सुस्सूसीच तितिक्खी च त॑ भजेहि इतोगतो ॥२॥ 
यस्स कायेन वाचाय स्तनसा नत्थि दुक्करं, 
ओरसीच पतिट्ठाय त॑ भजे हि इतो गतो ॥शे॥ 
हल्िदरागं कपिचित्त' पुरिस रागविरागिनं, 
दादिस तात मरा सेवि निम्सनुस्सस्पिचेसिया ॥४॥ 

[ जो तेरा विश्वास करे और जिसका तू विश्वास कर सके, जो तेरी 
बात सुनना चाहे ओर तेरे दोष को सहन कर सके, यहाँ से जाने पर ऐसे 
पुरुष की संगत करना ॥२॥ जो काय, वाणी तथा मन से दुष्कर्म न करता हो, 
जो ओऔरस-पुत्र की तरह प्रतिष्ठित हो, यहाँ से जाने पर ऐसे पुरुष की सगत 
करना ॥३॥ हे तात ! चाहे कोई मनुष्य न भी मिले तो भी जो हल्दी के रग 
की तरह अस्थिर हो, जिसका चित्त बन्दर के चित्त की तरह चश्वल हो, जो 
थोडी देर मे रागी ओर थोड़ी ही देर मे विरागी होता हो, ऐसे पुरुष की सगति 
मत करना ॥४॥ ] 

यह सुन तपस्वी-कुमार रुक गया, बोला--तात ! इन गुणो से युक्त 
पुरुष मुझे कहाँ मिलेगा | मैं नहीं जाऊँगा। ठम्हारे ही पास रहूँगा | उसके 
पिता ने उसे योग-विधि कही | दोनों ध्यान-प्राप्त हो बद्मलोक-गामी हुए | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय पुत्र 
ओर कुमारी ये ही थे | तपस्वी तो मैं ही था । 


३२४६, सन्धिमेद जातक 


“लैब इस्थीसु सामब्ज . .? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय चुगल-खोरी न करने की शिक्षा के बारे से कही | 


सन्धिमेद ] ३१३ 
क, वतभान कथा 


एक समय शास्ता ने जब यह सुना कि पड_ वर्गीय मिक्षु चुगली खाते 
फिरते हैं तो उन्हे बुलवाकर पूछा--- 

“पमिन्नुओ, क्या तुम सचमुच झगड़ते हुए, कलह करते हुए, विवाद 
करते हुए, भिक्नुओ की चुगली खाते फिरते हो ! उससे नये अनुत्पन्न भाड़े 
पैदा हो जाते हैं, पैदा हुए झगड़े अ्रधिक बढ़ जाते हैं १? 

“हाँ सचमुच |? 

भगवान्‌ ने उनकी निन्‍दा करते हुए कहा--मभिन्नुओ, चुगल-खोरी 
तीक्षण शत्र-प्रहार जैसी होती है, उससे दृढ विश्वास भी शीघ्र हृूट जाता है, 
और उसे लेकर आदमी वैसे ही अपनी मैत्री नष्ट कर देता है जैसे सिंह और 
बैलों की कथा में । 

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोघिसत्व 
उसका पुत्र होकर जन्मे | बड़े होने पर तक्षशिला मे शिल्प अ्रहण कर पिता के 
मरने पर धर्मानुसार राज्य करने लगे। 

उस समय एक ग्वाला जगल मे गौवें चराकर वापिस लोटते समय 
एक गामिन गो को भूल, उसे जंगल में छोड़ लोट आया | उसकी एक सिंहनी 
के साथ दोस्ती हो गई । वे दोनों पक्की दोस्त हो एक जगह चरती थीं | आगे 
चलकर गौ ने बछुड़े को तथा सिंहनी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया | वे 
दोनो कुलागत मैत्नी के कारण पक्के दोस्त हो इकट्ठ रहते थे | 

एक जगली आदमी ने जग़ल में दाखिल हो उनकी मैत्री देखी। 
जब उसने जंगल में पैदा हुआ सामान ले जाकर वाराणसी-राजा को दिया 
तो उसने पूछा--मभित्र | तू ने जगल मे कोई आश्चय्य की बात देखी! ! 

“देव | और तो कुछ नहीं देखा एक सिंह और एक वैल को परस्पर 
मित्र हो साथ चरते देखा है |? 

च्ि० 


३१४ [ ४-४-३४६ 


“इन में तीसरा आ मिलने पर विपत्ति आएगी | जब इनमे किसी 
तीसरे को देखे तो म्रुके कहना |”? ' 

“देव ! अच्छा |? 

जगली आदमी के वाराणसी जाने पर एक गीदड़ तिंह और बैल 
की सेवा मे रहने लगा। जंगली आदमी ने जंगल मे जा उन्हे देख सोचा 
कि मै अब तीसरे के आ मिलने की बात राजा से कहूँगा | वह नग्ररकों 
गया | गीदड़ ने सोचा--सिंह और बैल के मास को छोड कर दूसरा कोई ऐसा 
मास नहीं है जो मैने नखाया हों | इनमे फूट डाल कर इनका माँस खाऊँगा | 
उसने यह ठुझे ऐसा कहता है, और यह ठुके ऐसा कहता है? कह दोनों में 
परस्पर फूट डाल उन्हें ऐसा कर दिया कि शीघ्र ही लडकर मर जाये | 

जगली आदमी ने आकर राजा को सूचना दी--देव ! उनमें तीतरा 
आग मिला है। 

“बह कोन है ?? 

“देव ! गीठड़ है? 

“वह दोनो मे फूट डाल उन्हे मार डालेगा | हम उनके मरने के समय 
पहुँचेंगे? कह राजा रथ पर चढ जगली आदमी के बताएं मार्ग से चलकर 
वहाँ उस समय पहुँचा जब वे परस्पर लड़कर मर चुके थे | गीदड प्रसन्न-चित्त 
हो एक बार सिंह का माँस खाता, एक बार बैल का माँस | राजा ने उन 
दोनो को भरे देख, रथ पर बैठे ही बैठे सारथी से वात-चीत करते हुए यह 
गाथाएँ कही-- 

नेव इत्थीसु साम्रन्‍्न॑ नपि भक्खेसु सारथि, 
अथस्ख सन्धिभेदस्स पसस याव सुचिन्तित॑ ॥१॥ 
ग्रसि तिक्खोव मंसम्हि पेसुर्ण परिवत्तति, 
यव्यूसभन्‍च सीहज्च भक्खयन्ति सिग्राधसा ॥र॥। 
इम सो खबन॑ सेति ययिम्त पस्ससि सारथि, 

थो बा सन्धिभेदस्स पिसुणस्स निवोधति ॥शे॥। 
ते जना सुखमेघन्ति नरा सग्गग़तारिव, 

थे बार्च सन्धिसेदस्स नाववोधन्ति सारथि ॥४॥ 


देवतापन्ह | ३१४ 


[ न इनमे स्त्रियों की समानता है न भोजन की (इस प्रकार कलह 
का कोई भी कारण उपस्थित नहीं)। इसलिये इस फूट डालने वाले की चतु- 
राई देख। चुगल खोरी तेज तलवार की तरह मास में घुसती हे, इसीलिये 
अधम-पशु सिंह ओर बृषभ को खाते हैं। सारथी | जो आदमी चुगल-खोर 
फूट डालने वाले के वचन को सुनता है, वह यह जो तू देखता है इसी अवब- 
स्था को प्राप्त होता है । और हे सारथी ! जो फूट डालने वाले चुगल खोर 
की वाणी की ओर ध्यान नही देते वह स्वर्ग-गामी आदमियों की तरह सुख 
से सोते हैं ।] 

राजा गाथायें कह सिंह के केसर, चमें, नख, दाढ़ आदि लिवा 
नगर को गंया | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
राजा मै ही था। 


३४०, देवतापञह जातक 


“हन्ति हत्येहि पादेहि... ...”” यह देवता-प्रश्नावलि उम्मगा जातक 
में आयेगी। 


)उम्सग्ग जातक (१४६) । 


पाँचवाँ परिच्छेद 
१. मणिकुणडल वर्ग 


३४१, सणिकुएडल जातक 


“जीनो रथस्स भणिकुण्डले च॒..,. . .?यह शास्ता ने जेतवन में विहार 
करते समय कोशल-राज के अन्तःपुर के सर्वाथसाधक दुष्ट अमात्य के वारे 
में कही । ( वर्तमान ) कथा पहले कह ही दी गई है। 

लेकिन इस कथा में बोधिसत्व वाराणसी राजा था | दुष्ट अमात्य ने 
कोशल राज को ला काशी राष्ट्र को जितवा, वाराणसी नरेश को कैद करा 
कारागार मे डलवाया । राजा ध्यानावस्थित हों आकाश में पालथी मार 
बैठा । चोर-राजा का शरीर जलने लगा । उसने वाराणसी नरेश के पास त्रा 
पहली गाथा कही-- 

जीनो रथस्समणिकुण्डले च 

पुत्ते घ दारेच तथेव जीनो, 

सब्बेसु भोगेसु असेसितेशु 

कस्मा न सन्‍्तप्पसि सोककाले ॥4॥॥ 

[ हे राजन | तेरे रथ, अश्व, तथा मणि कुएडल जाते रहे और 
तू पुत्र-दारा से भी रहित हो गया | सभी अशेष भोगों के (जाते रहने पर भी) 
तू शोक के समय क्‍यों दुखी नही होंता ! ] 

यह सुन बोधिसत्व ने ये दो गाथाये कहीं;--- 

पुव्ववसच्च घिजहन्ति भोगा । 
मच्चो वा ते पुब्बतरं जहाति, 
असस्पता भोगिनों कामकापमि 
वस्मा न सोचामहं सोककाले ॥२॥ 
डदेति आपूरति वेति चन्दो 

अत्थं तपेत्वान पलेति सूरियो, 


मणिकुण्डल ] ह॒ ह ३१७ 


विद्ता सया सत्त क लोकधस्मा 
तस्मा न सोचामहँ सोककाले ॥३॥ 

[ हे कामकामि | भोग ही आदमी को पहले ही त्याग देते हैं, 
अथवा आदमी ही उन्हें पहले ही छोड़ देता है। भोग भोगने वाले अनित्य 
हैं| इसलिये मै ( ओरों के ) शोक करने के समय भी शोक नहीं करता 
हूँ ॥२॥ हे शतन्रुक ! चन्द्रमा उदय होता है, बढ़ता है (फिर ज्ञुय को प्राप्त 
होता है.) वा सूडर्य भी ससार को तपाकर अस्त होता है, उसी तरह सभी 
लोकधघर्मो को मै ने (उठयास्त-स्वाभाव वाले) जाना है। इसलिये मैं शोक के 
समय शोक नही करता हूँ ॥१॥ ] 

इस प्रकार बोधिसत्व ने चोर-राजा को धर्मोपदेश दे, फिर उसी की 
निन्‍्दा करते हुए ये गाथाये कहीं:--- 

खलसो गिही कामसोणी न साधु 

असच्णतो पब्बजितो न साधछु, 

राजा न साधु अनिसम्मकारी 

थो परिडतो कोधनों त न साधु ॥8॥ 

निसम्म खत्तियो कयग्रिरा नानिसम्म द्सिस्पति, 
निसम्मकारिनो रब्नो यसो कित्तिज्न चड्ढ॒ति" ॥५७ 

[ आलसी गशहस्थ कामभोगी अच्छा कहीं। असयमी साधु . अच्छा 
नहीं । बिना विचारे करने वाला राजा श्रच्छा नही। जो परिडत होकर क्रोध 
करे, वह भी श्रच्छा नही |४॥ क्षत्रिय को विचार कर करना चाहिये, राजा 
को बिना बिचारे नही करना चाहिये। विचार पूर्वक ( काम ) करने वाले 
राजा का यश और कीर्ति बढती है ॥५॥ ] 

चोर राजा बोधिसत्व से क्षमा माँग, (उसे) राज्य सौप, स्वय जनपद 
ही चला गया । 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बिठाया | उस 
समय कोशल राजा आनन्द था । वाराणसी राजा तो में ही था। 


* ये दोनों गाथाये पूवाक्त रथलट्टि जातक ( ३३२ ) में था चुकी हैं । 


शै१८ [ ९-१-३६१२ 


२५२, सुजात जातक 


“किन्नुतन्तरमानोव यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक गहस्थ के वारे मे कही, जिसका पिता मर गया था | 


के. वर्तमान कथा 


वह पिता के मरने पर रोता पीठता फिरता था | शोक को रोक नहीं 
सकता था। शास्ता ने उसके खोतापत्ति-फल-प्रास्त होने की सम्भावना को 
देखा तो आवस्ती मे मिन्षार्थ घूमते हुए एक भ्रमण को साथ लिये उसके घर 
पहुँचे । वहाँ विछे आसन पर बैठ, उस उपासक के प्रणाम कर बैठने पर 
पूछा--उपासक | क्या सोच करता है ! “भन्‍्ते | हाँ? कहने पर “उपासक 
पुराने परिडतो ने परिडतों की बात सुन पिता के मरने पर चिन्ता नहीं की” 
कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
( एक ) गहस्थ के घर भें पैदा हुए। उसका नाम रखा गया सुजात कुमार | 
उसके बड़े होने पर उसका पितामह मर गया | उसका पिता ( अपने ) पिता 
के मरने के वाद से शोकाकुल हो गया | उसने श्मशान जा, वरह्हाँ से हड्टियाँ 
ला, अपने उद्यान में मिद्दी का स्वृूप बनाया | उन हड्डियों को उस स्वूप में 
रखा । फिर समय असमय स्तूप की पुष्पो से घूजा करता, चेत्य के चारों 
ओर चक्कर काटठता हुआ रोता-पीय्ता, न स्नान करता, न (चन्दनादि का) 
लेप करता, न खाता और न (खेती का) काम देखता+॥ 2 

यह देख वोधिसत्व ने सोचा कि अय्या के मरने के बाद से पिता 
शोकाठुर है। म॒के छोड़ ओर कोई इसे नहीं समका सकता। एक उपाव 


सुजात ] ३१६ 


से इसका शोक दूर करूँगा। उसने गाँव के बाहर एक मरा बैल देखा ओर 
घास-पानी लेउसके सामने कर खा खा, पी पी? कहने लगा | जो कोई 
आता उसे देख कहता--सुजात ! क्‍या पगले हो १ मरे हुए बैल को घास- 
पानी देते हो ? बह कुछ उत्तर न देता | उन्होने उसके पिता से 
जाकर कहा--तेरा पुत्र पगला गया है| मरे बैल को घास पानी देता है | 
यह सुन ग़हस्थ का पितृ-शोक जाता रहा, उसकी जगह पुत्र-शोक उत्पन्न हो 
गया। उसने जल्‍ल्ढी जल्दी आकर पूछा--“तात झुजात ! क्‍या तू परिडत 
नही है ! मरे वैल को घास पानी क्यो देता है १? 
यह कह उसने ठो गाथायें कहीं-- 

किन्‍्मु सन्‍्तरमानोव लायित्वा हरितं तिण, 

खाद खादाति विलपि गतसत्तं जरग्गवं ॥१॥ 

नहि अन्नेन पाणेन सतो गोणो समुद्ठहे, 

त्वच्च तुच्छ॑ वित्षपसि यथा त॑ दुस्मती तथा ॥२॥ 

[यह क्‍या जल्दबाज़ की तरह हरे-घास को लेकर निष्पराण बूढे बैल 
के सामने 'खा खा? कह कर विलाप करता है ? ॥१॥ अन्न से और पानी से 
* भरा बैल नही जी उठता | तू मूखे की तरह वेकार विल्ाप करता है ॥२॥] 

तब बोधिरुत्व ने दो गाथाये कही-- 

तथेव तिट्ठति सीस हत्यपादा च वाठधि, 

खोता तथेव तिट्ठन्ति मब्जे गोणो समुट्ठद्दे ॥३॥ 
नेवय्यकस्स सीखे वा हत्थपादा न दिस्सरे, 

रुद॑ सत्तिकथूपस्सि ननु त्वब्नेव दुस्मती ॥४॥ 

[उसका सिर वैसे ही है, उसके हाथ-पाँव ओर पँँछ वैसी ही है तथा 
उसके कान भी वैसे ही है, इसलिये मै सोचता हूँ कि (शायद) बैल (जी) 
उठे ॥३)॥ लेकिन, अय्या का तो न॒ सिर दिखाई देता है, न हाथ-पैर दिखाई 
देते हैं। क्या तू ही दुमर्ती नहीं है, जो उसे मिद्ठी का स्तृप बना कर 
रोता है ? ॥४॥] 

यह सुन बोधिसत्व के पिता ने सोचा, मेरा पुत्र परिडत है, इहलोक- 
कृत्य तथा परलोक-इत्य दोनों जानता है। मुझे समझाने के लिये ही उसने 
यह कम किया है| वह बोला--तात सुजात परिडत ! मै समझ गया कि 
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सभी संस्कार अनित्य हैं | पिता का शोक हरण करने वाले पुत्र को ऐसा ही 
होना चाहिये | यह कह पृत्र की प्रशसा करते हुए कहा -- 

आदित वत म॑ सनन्‍्त॑ घतसित्तव पावकं, 

वारिना विय ओसिद्ञ” सब्ब निव्धापये दर॑ ॥ 

अब्बूठई वत मे सल्‍ल॑ सोक॑ हृद्यनिस्सितं, 

यो भे सोकपरेतस्स पिठुसोक॑ अपानुदि ॥ 

सेाह अब्बूठ्हसत्लोस्मि वीतसोकी अनाविलो 

न सोचामि न रोदामि तब सुत्वान साणव ॥_ , 

एवं करोन्ति संप्पण्ना ये होन्ति अनुकम्पका, 

विनिवत्तयन्ति सोकम्हा खुजातो पितर यथा ॥ 

[ घी पड़ी हुई आग की तरह जलते हुए मेरे (हृदय के) दुःख को 
पानी से अग्नि शान्त कर देने की तरह शान्त कर दे | मेरे हृ्य में लगे 
हुए शोंक-शल्य को निकाल दिया, जो यह मुझ शोकाठुर का पितृ-शोक दूर 
कर दिया। हे माणव ! तेरी बात सुनकर मै शोक-रहित हो गया हूँ, चश्लता- 
रहित हो गया हूँ, शल्य-रहित हो गया हूँ | अब मै न चिन्ता करता हूँ, न रोवा 
हूँ ।इस प्रकार जिन ग्रज्ञावानों के हृट्य मे अनुकम्पा होती है, वे (दूसरों को) 
शोक से उसी प्रकार मुक्त कर देते हैं जैसे छुजात ने पिता को ।] 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बेठाया । सत्यो के अन्त मे ग्रहस्थी ख्रोतापत्ति-फल्ल मे प्रतिष्ठित हुश्ना | उत् 
समय सुजात मै ही था । 


६ | 
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“त्ीयद निच्च भवितब्बं, » यह शास्ता ने भस्य (जनपद) में 
सु छुसार-गिरि के पास सेसकलावन में विद्दर करते समय बोबि-राजकुमार के 
बारे में कही | 
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क. वतमान कथा 


उस समय उदयन का बोधि-राजकुमार नाम का पुत्र सुंसुमार-गिरि 
में रहता था। उसने एक चतुर बढई को बुलवा, कोकनद नाम का एक ऐसा 
प्रासाद बनवाया जैसा ओर किसी राजा का न हो। प्रासाद बनवा चुकने पर 
उसने ईर्ष्या के कारण उस बढई की आँखें निकलवा दी, जिसमे कही वह 
किसी दूसरे राजा का भी वैसा ही प्रासाद न बना दे। उसकी आँख 
निकलवा देने की बात भिक्तु सघ में प्रक८ हो गई। भिक्षुओं ने घमेसभा में 
बात चीत चलाई--आयुष्मानो ! बोवि-राजकुमार ने वैसे बढ़ई की आँखें 
निकलवा दी | ओह ! वह कितना कठोर है, परुप है, दुस्साहसिक है | शास्ता 
ने आकर पूछा--मिन्नुओ, यहाँ बैठे क्या बात चीत कर रहे हो ! 'अम्रुक बात 
चीत? कहने पर 'मिज्षुओ, न केवल अभी यह कठोर, पढप तथा दुस्साहसिक 
है, न केवल अभी किन्तु पहले भी हजार क्षत्रियों की आँखे निकल्वा कर 
उनके मास की बंलि दिलवाई? कह पूव-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्ह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 

तच्शिला में प्रसिद्ध आचाय्यं हुए। जम्बुद्दीप भर के ऋत्रिय-विद्या्थी तथा 
ब्राह्मण विद्यार्थी उसी के पास विद्या सीखते थे। वाराणसी राज के पुत्र ब्रह्म- 
दत्त कुमार ने भी उसके पास तीनों वेद पढें | वह स्वभाव से कठोर, परुष, 
तथा दुस्साहसी था । बोघिसत्व ने उसके शरीर-लक्षणों से ही उसका कठोर, 
परुषे तथा दुस्ताहसिक स्वभाव पहचान उसे उपदेश दिया--तात ! तू कठोर, 
परुष तथा दुस्साहसी है। इस प्रझार के आदमी द्वारा प्राप्त ऐड्वर्य्यं स्थायी 
नही होता | ऐश्वर््य नष्ट होने पर उसे बैसे ही आश्रय नहीं मिलता जैसे 
समुद्र मे नोका के नष्ट होने पर। इसलिये ऐसा मत हो। उसने दो 
गाथाये कही ४--- - 

नयिद निच्च भ्वितदर्व बह्मदुत्त, 

खेस सुभिक्खं सुखताच काये, 

४१ 
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अत्थच्चये मा अहु, सम्पमूछहो, 

भिन्नप्लवो सागरस्सेव सज्के ॥4॥ 

याति करोति पघुरिसो ताति अत्तत्ति पस्सति, 
कल्याणकारी कल्याण पापकारीच पापके, 
यादिस बपते बीज तादिस हरते फल ॥२॥ 


[दे अह्मदत्त ! कल्याण, श्रच्छी पैदावार, तथा शरीर का सुख--ये सब 
सदैव (एकसा) नहीं रहता | इसलिये जिस प्रकार सागर के म्रव्य मे नौश 
हृट जाने पर (आदमी) दिशा-मूढ़ हो जाता है, उसी प्रकार अर्थ का क्षय 
होने पर तू भी मूढ न होना ॥१॥ मनुष्य जो-जो कमे करता है, उन्हें अपने 
भोगता है--शुस-कर्म करने वाला शुभ-फल भोगता है, अशुभ-कर्म करनेवाला 
अशुभ-फल | जो जैसा बीज बोता है, वह वैसा फल पाता है ॥२॥ ] 

वह आचाय्थ को प्रणाम कर, वाराणसी जा, पिता को शिल्प दिखा, ' 
युवराज-पद पर प्रतिष्ठित हो, पिता के मरने पर राजा बना | उसका पिद्लिय नाम 
का पुरोहित था कठोर, पुरुष | उसने ऐश्वर्य्य के लोभ से सोचा कि, मै इस 
राजा द्वारा सकल जम्जुद्बीप के सारे राजा पकड़वाऊँ | ऐसा होने पर यह एक- 
छुत्र राजा होगा और मै एक ही पुरोहित | उसने उस राजा को अपनी बात 
समझाई | 

राजा ने बड़ी भारी सेना के साथ निकल एक राजा के नगर को पैर 
उसे पकड़ लिया । इसी प्रकार सारे जम्बुद्गीप के राज्य ले, हजार राजाश्रों के 
साथ तत्षशित्रा का राज्य लेने के लिये वहाँ पहुँचा | बोधिसत्व ने नगर की 
मरम्मत करा उसे ऐसा बना दिया कि दूसरे उसका ध्वस न कर सके। 

वाराणसी-राज भी गज्ा नदी के वट पर, बड़े वट्दक्ष के नीचे, कनात 
घिरवा ओर उस पर चन्दवा तनवा, उसके नीचे शैय्या विछुवाकर रहने लगा। 
उसने जम्बुद्दीप के हजार राजाओं को जीतकर तक्नशिला को न जीत सकने 
पर पुरोहित से पूछा--आ्राचा्य | हम इतने राजाओं के साथ आऊर भी 
तक्षशित्षा नही ले सकते | क्या करना चाहिये £ 

“सहारान ! हजार नरेशों की आँखें निकाल, (उन्हें) मार, की 
चौर, पाँच प्रकार का मधुर-मास ले इस वट वृक्ष पर रहने वाले देवता की 
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बलि दें, आन्तो की बत्ती से वृक्ष को पेर, लहु के पत्चडगुली-चिह्ल लगायें। 
इस प्रकार शीघ्र ही हमारी जय होगी |” 
राजा ने अ्रच्छा? कह, स्वीकार कर कनात के अन्दर महायोधा मल्लों 
को रखा । फिर एक एक राजा को बुलवा, दंबवा कर वेहोश करवा, आँखे 
निकलवा (उन्हें) मरवा डाला | मास लेकर लाशें गद्जा में बह्य दी गई । 
फिर जैसे कहा गया है वैसे ही बलि चढ़ा, बलि-मेरी बजवा युद्द के लिये 
निकला | तब अब्जिसकत नाम का एक यक्ष आया और राजा की दाहिनी 
आँख निकाल कर ले गया | बडी वेदना हुईं | वह पीड़ा से वेहोश हो आकर 
बट-वृक्ष के नीचे बिछे आसन पर चित पड़ रहा | 
उस समय एक गीध ने एक तीढ्ण सिरे वाली हड्डी ले, इच्त की शाखा 
पर बैठ, मास,खा गिरा ठी | हड्डी की नोक आकर राजा की बाई आख 
में लोहे के काटे की तरह लगी ओर उसकी आख फोड़दी | उस समय उसे 
बोधिसत्व का वचन याद आया। उसने कहा--मालूम होता है हमारे 
आचार्य ने यह देखकर ही कहा था कि जिस प्रकार बीज के अनुरूप फल 
होता है, उसी प्रकार कर्मानुरूप विपाक अनुभव करते हं । उसने विलाप करते 
हुए दो गाथायें कही ;-- 
इ॒दं तदाचरियवचो पारासलरियों तदबवि, 
सास्सु तू अकरा पाएं य॑ त॑ पच्छा कृतं तपे ॥१॥| 
अयमेव से! पिह्णिय वेनबसाखो, 
यरिह धाताये खत्तियानं सहस्से, 
अलडइूते चन्दनसारलित्त , 
॒ तसेव दुक्‍्खसं पच्चागत सम ४ 
[ यही वह आचार्य्य का वचन है, पाराशय (आचार्य्य) ने जो कहा 
था कि तू पाप न करे जो तुझे पीछे कष्ट दे ॥र॥ हे विज्ञिय | यही वह विस्तृत 
शाखाओ वाला वट इक्षु है, जहा अलकृत तथा चन्दनसार लगाये हुए हजार 
क्षत्रियों को मार डाला। अब वही ढुःख मेरे पास लौट आया है ॥४॥] 
इस प्रकार रोते-पीठते उसने पठरानी को याद किया--- 
सासापि खो चन्दन लित्तगत्ता, 
सिद्न,व् सोसब्नन॒कस्स उरगता, 
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अदिस्वाव काल करिस्सामि उब्बरिं, 
त॑ से इतो दुक्खतर भविस्सति ॥४।॥। 

[ चन्दन लिप्त गातवाली, सिद्धू (?) इच्त की लता के समान ऊपर 
उठी हुई शोभायमान (मेरी) श्यामा भाग््या है। अरब मै उस उच्बरिको 
ब्रिना देखे ही मर जाऊँगा यह मेरे लिये इससे भी अधिक दुख दायक होगा।] 

वह इस प्रकार विलाप करता हुआ ही मरकर नरक मे पैदा हुआ! 
न वह ऐश्वर्य्य-लोसी पुरोहित ही उसकी रक्षा कर सका, न उसका अपना 
ऐश्वय्य | उसके मरते ही भारी सेनाये तितर-ब्रितर हो भाग गई' | 

शास्ता ने वह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
राजा बोघिसत्व-राजकुमार था । पिह्निय देवदत्त था । प्रतिद्ध श्राचाय्य॑ मैं 
हीथा। 


३२५४, उरग जातक 


“उरगोव तचं॑ जिर्णं, » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक ऐसे गहस्थ के बारे में कही, जिसका पुत्र मर गया था। 


के, वर्तमान कथा 


कथा उसकी (कथा) सी ही जिसकी भार्य्या और पिता मर गया था। 
इस (कथा) में भी शास्ता वैसे ही उसके घर गये | वह आकर प्रणाम करके 
बैठा । शास्ता ने पूछा--आगयुष्मान ! क्‍यों कया चिन्ता करता है १? 

“हाँ भन्‍्ते ! जब से पुत्र मरा है तब से मे सोच मे ण्ड़ा हूँ |” 

“आयुष्मान ! जिसका हूटने का स्वभात्र है वह टूट जाता है, जिसकी 
नष्ट होने का स्वभाव है, वह नष्ट हो जाता है। वह न एक ही को होता है, 
न एक ही गाँव में | अनन्त चक्रवालो तथा तीनों-भवों मे एक भी ऐसा नहीं 
जिसका मरण न हो। उसी अ्वरथा में ठहरने वाला एक भी शाश्वत तस्कार 
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नही है | सभी प्राणी मरणशील हैं, संस्कार अनित्य हैं (हटने वाले) हैं । 
पुराने परिडतों ने भी पुत्रों के मरने पर “नष्ट होने वाले नष्ठ हो गये? सोच 
चिन्ता नही की |? 

यह कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्ब-जन्म की कथा कही -- 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
वाराणसी के द्वार पर के गाँव भे ब्राह्मण कुल में पैदा हो कृषी-कर्म से 
जीविका चलाते थे | उसका पुत्र और पुत्री, दो बच्चे थे । आयु होने पर बह 
पुत्र के लिये समान-ऊुल की लडकी ले आया। 

दासी के सहित वें छः जने हो गये--बोधिसत्व, भारय्यां, पुत्र,लड़की, 
पुत्र-बधु ओर दासी | वे आपस मे बड़े मेल से, प्रसन्न-चित्त, प्रेम-पूर्वंक रहते 
थे। बोधिसत्व शेप पाँचों को इस प्रकार उपदेश देते--ठुम जो मिल्ले उसमे 
से दान दो, शील की रक्षा करो, उपोसथ-त्रत रखो, मरण स्मृति की भावना 
करो, अपने मरण का ख्याल करो, इन प्राणियों का मरना निश्चित है, जीना 
अनिश्चित है, सभी सस्कार अनित्य हैं, क्षुय-व्यय स्वभाव वाले हैं | रात दिन 
अग्रमादी होकर विचरो। 

वे अच्छा? कह, उपदेश अहण कर, अप्रमादी हो, मरण-स्मृति की 
भावना करते थे। _ 

एक दिन वोधिसत्व पुत्र के साथ खेत पर जा, हल चला रहे थे | पुत्र 
कूड़ा निकाल जला रहा था | उसके पास एक बिल में विपेला साँप था। 
घुआँ उसकी आँखो मे लगा | उसने क्रोवित हो, निकल, यह सोच कि इसी 
से मुझे भय है, चारो दानव गडा कर उसे डस लिया | वह मरकर ही गिर 
पडा | वोधिसत्व ने लौट उसे,गिरा देखा तो वैलों को रोक, जाकर उसे मरा 
पाया, उठा लाकर एक इक्षु के नीचे लिया दिया और कपड़े से ढक दिया। 
वह न रोया, न चिल्लाया | इस प्रकार अनित्यता का विचार कर कि हटने के 
स्वभाव वाला हूट़ गया, मरण-स्वभाव वाला मर गया, सभी सस्‍्कार अनित्य 
हैं, मस्ण-शील हैं, वह हल चलाने लगा। 
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उसने खेत के पास से जाने वाले एक विश्वत्त आदमी को देख कर 
पूछा--तात ! घर जाते हो ! 

भ्ष्हाँ [9 

“तो हमारे घर जाकर ब्राह्मणी को कहना कि आज पूर्व की तरह 
दो जनो का भोजन न ला एक ही जने का भोजन लाये। पहले श्रकेली दासी 
ही भोजन लाती थी, आज चारो-जने शुद्ध वस्त्र पहन, हाथ में सुगन्धि-फूल 
लिये आयें |? | | 

उसने 'श्रच्छा? कह ब्राह्मणी से वैसे ही जा कहा | 

४ तात | यह सन्देस तुके किसने दिया १? 

“आये | ब्राह्मण ने |? 

वह जान गई कि मेरा पुत्र सर गया है, किन्ठ उसे कम्पन मात्र भी 
नही हुआ । इसी प्रकार सुसयत-चित्त वाली वह स्वच्छ वस्त्र पहन हाथ में 
सुगन्धि-फूल ले, आहार लिवा बाकियों के साथ खेत पर पहुँची | एक भीन 
रोई, न चिल्लाई | बोधिसत्व ने जहाँ पुत्र पडा था; वही छाया में वेठकर 
खाया । मोजनानन्तर सब ने लकड़ियाँ ले, चिता पर रख, गन्ध-पुष्पो से पूजा 
कर आग लगाई | किसी की ञ्राख से एक बूंद भी आँसू नहीं गिरा | सभी 
ने मरणानुस्मृति का अभ्यास किया था | उनके शील के तेज से शक्र का 
भवन गर्म हो गया । 

उसने विचार किया--कोन है जो भुके मेरे स्थान से च्युत करना 
चाहता है ? उसे पता लगा कि उनके शुण-तेज से ही उसका महत्त गर्म हुआ 
है। वह असन्न हुआ और उसने सोचा कि मुझे इनके पास जा इनसे रिंह- 
घोषणा करा, सिंह-घोषणा कर घुकने पर इनके घर को सात रक्षो से भर देता 
चाहिये | वह शीघ्रता से वहाँ पहुँचा और दाह-क्रिया के स्थाच पर एक अरि 
खड़ा होकर बीजा--“वात | क्‍या करते हो १? 

“स्वामी ! एक मनुष्य को जला रहे हैं ।? 

“मुक्त तो ऐसा लगता हे कि तुम मनुष्य को नहीं जला रहे हो, किन्ठ 
एक मझूग को सार कर पका रहे हो |? ९ 

“नहीं, स्वामी ! मनुष्य को ही जला रहे हैं |? 

“तो किसी वैसी मनुष्य को जला रहे होगे १? 
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“स्वामी ! बैरी-पुरुष नहीं है, ओरस-पुत्र है |? 

“तो अप्रिय-पुत्र होगा |? 

“स्वामी | मेरा अ्रति-प्रिय पुत्र है|? 

“तो क्यो नहीं रोते हो १? 

उसने न रोने का कारण कहते हुए पहली गाथा कही--- 

डउरगोव दर्च जिणण॑ हित्वा गच्छुति संतनु' 

एवं सरीरे निव्भोगे पेते कालकते सति। 

डरहमानो न जानाति मातीन परिदेवितं, 

तस्मा एतं न सोचामि गतो सो तस्स या गति ॥१॥ 

[ जिस प्रकार राप भ्रपनी केचुली को छोडकर चला जाता है, उसी 
प्रकार (प्राणी) श्रपने शरीर को छोडकर चला जाता है | इस प्रकार भोगहीन 
शरीर के काल कर जाने पर जब उसे जलाया जाता है तो वह रिश्तेदारों के 
रोने को नहीं जानता है | इसलिए मै इसकी सोच नहीं करता हूँ। वह जो 
उसकी गति होगी, वहाँ गया ॥१॥ ] 

शक्र ने बोधिसत्व की वात सुन आह्मणी से पूछा--“माँ ! तेरा वह 
क्या होता था १४ 

“स्वामी ! दस महीने कोख में लेकर, स्तन पान करा, हाथ पाँव ठीक 
कर पाला पोसा हुआ पुत्र ।? 

“माँ ! पिता चाहे परुष होने के कारण न रोये, किन्तु माता का 
हृदय कोमल होता है, तू क्यो नही रोती ?” 

उसने न रोने का कारण कहते हुये ये दो गाथाये कहीं-- 

अनब्मितों ततो आग अननुब्नातो इतो गतो, 
यथागतो तथागतो तत्थ का परिदेवना ॥१॥ 
उयूहमानो न जानाति जातीन॑ परिदेवितं, 

तस्मा एतं व सोचामि गतो सो तस्स या गति ॥२॥ 

[ बिन बुलाये वहाँ से आया, बिना आज्ञा लिये यहाँ से गया। जैसे 
आया, पैसे चला गया, उसमे अ्रव रोना पीयना क्‍या ! ॥| जलाया जाता 
हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता | इसलिये मै उसकी सीच 
नही करती हूँ। वह जो उसकी गति होगी, वहाँ गया ॥ ] 
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तब श॒क्र ने ब्राह्मणी की बात सुन बहन से पूछा--- 

“अम्म ! तेरा वह क्या होता था १? 

“स्वामी ! मेरा भाई होता था |” 

“अ्रम्म | बहनों का भाई से प्रेम होता है। तू क्यो नही रोती १” 

उसने भी न रोने के कारण कहते हुए ये दो गाथाये कही।-- 

सचे रोदे किसा अस्स तस्सा मे किं फल सिया, 
भातिमित्तासुहज्जानं भीयो नो अरती सिया ॥१॥ 
डउटहमानो न जानाति जातौन॑ परिदेवित॑, 

तस्म्ता एतं न सोचामि गतो सो तस्स या गति ॥२॥ 

[ यदि रोऊँ तो कृष हो जाऊँगी, उसते मुके क्या लाभ होगा ! हमारे 
आती-मित्र तथा सुद्दो को ओर भी अरचि होगी || जलाया जाता हुआ वह 
रिश्तादारों के रोने-पीटने को नहीं जानता | इसलिये मै उसकी सोच नहीं 
करती हूँ | वह जो उसकी गति होगी, वहाँ गया || ] 

श॒क्र ने बहन की बात सुन उसकी भार्य्यां से पूछा-- 

“अ्म्म | तेरा वह क्या था १ 

“स्वामी ! मेरा पति था|? 

“पति के मरने पर स््रियाँ विधवा हो जाती हैं, अनाथ । व क्यों नहीं 


न 


रोती १? 
उसने भी उसे (अपना) न रोने का कारण बताते हुए ये दो गायागे 
कही-- 
थथापि दारकोचन्दं गच्छुन्त॑ श्रज्धरोदति, 
एवं सम्पदमेवेत॑ योपेतमनुसोचति ॥9॥ 
बे उच्हमानो न जानाति णातीन॑ परिदेवितं, 
तस्मा एतं न सोचामि गतो सो तस्त या गति ॥१॥ 

[ जैसे वालक जाते हुए चन्द्रमा को देख (उसे लेने के लिये) रोग ऐै 
वैसा ही उसका आ्राचरण है जो किसी मरे हुए को रोता है ॥| जलाया जात 
हुआ वह रिश्तेदारों के रोने पीटने को नहीं जानता | इसीलिये में उप्की सींच 

करती हैँ | वह जो उसकी गति होगी , वहाँ गया । ] 

शक्र ने भार््या की बात सुन दासी से पूछा-- 
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“छम्म ! तेरा वह क्या होता था १” 

“स्वामी ! मेरा आय |? 

“निश्चय से उसने तुके पीडित कर पीठकर काम लिया होगा, इसी से 
तू सोचती है कि अच्छा हुआ यह मर गया, और रोती नहीं है |” 

ध्खामी।| ऐसा न कहें। यह इनके योग्य नही है। क्षमा, मेत्री 
तथा दया से थुक्त मेरा आरय-पुत्र हृदय से पाले पुत्र के समान था ।? 

“अम्म |! तो तू क्‍यों नही रोती है १? 

उसने भी अपना न रोने का कारण कहते हुए दो गाथाये कहीं-- 

यथापि उदककुस्सी भिन्नो अप्पटिसन्धियों, 

(वें सम्पदमेवेतं यो पेतमनुसोचति ॥ 

डस्हमानो न जानाति जातीन परिदेवित 

तरम्ता एतं न सोचामि गतो सो तस्स था राति ॥ 

[ जैसे टूटा हुआ पानी का घड़ा फिर जुड़ नहीं सकता ( और उसके 
लिये रोना बेकार होता है ) वैसा ही उसका आचरण है जो मरे के लिये 
रोता है। जलाया जाता हुआ० ] 

शक्र ने सब की घर्म-कथा सुन प्रसन्न होकर कहा “6ुमने शअ्रप्रमादी 
हो मरणानुस्मृति का अभ्यास किया है। अब से तुम अपने हाथ से काम न 
करो । मै शक्रदेवराज हूँ। मैं घर में अनन्त सात-रक्ष कर दूं गा | तुम दान दो, 
शील रखो, उपोसथ ब्रत करो और अप्रमादी रहो ।० उन्हें उपदेश दे और 
उनके घर को असीम घन से भर शक्र चला गया | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का 
मेल बैठाया । सत्यों का प्रकाशन होने पर शहस्थ सतोतापत्तिफल मे प्रतिष्ठित 
हुआ । उस समय दासी खणज्जुत्तरा थी। लड़की उत्पल-बर्णा थी। पुत्र राहुल 
था। माता खेमा थी ब्राह्मण तो मै ही था। 
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२५५ पंत जातक 


“ग्रञ्ञज सोचन्ति रोदन्ति » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय कोशल राज के एक अमात्य के बारे मे कही। 


के, चर्तमान कथा 


कथा उक्त कथाके समान ही है | इस ( कथा) मे राजा ने अपने 
उपकारी अमात्य को बहुत सा ऐश्वय्य दे, (फिर) फूट डालने वालों की वात 
पर विश्वास कर उसे बेँधवा कारागार मे डलवा दिया। उसने वहाँ बैठे 
बैठे खोतापत्ति-माग प्राप्त कर लिया। राजा ने उसके गुणों को याद कर उसे 
छुड़वाया । वह सुगन्धि-माला ले, शास्ता के पास जाकर प्रणाम करके बैठा | 
शास्ता ने उसे पूछा-- 

“तेरे साथ अनर्थ हुआ ९? 

“हाँ भन्‍्ते ! लेकिन अनथ में से मुझे अर्थ प्राप्त हो गया। खोतापत्ति- 
मार्ग का लाभ हुआ |”? 

“उपासक [ तूने ही अनर्थ से अर्थ की प्राप्ति नहीं की है, पुराने 
पएिडितों ने भी अनथ से अर्थ की प्राप्ति की है ।” 

उसके प्राथना करने पर शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कहदी-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में अरह्मदत्त के राज्य करते समय वोषिसल 
ने उसकी पटरानी की कोख में गर्भ धारण किया। उसका नाम रखा गया 
घृत कुमार। वह आगे चलकर तक्तशिला जा, शिल्प सौख धर्मानुतार राज्य 
करने लगा | उसके अन्त;पुर में एक श्रमात्य ने दुराचार किया। उसने उसका 
दोष प्रत्यक्ष देख उसे देश से निकाल दिया। 

उस समय आ्रावस्ती में धट्ढराजा राज्य करता था। उसने उसके पा हा 
उस की सेवा में रह, अपनी बात मना, वाराणसी राज्य जितवा दिया। उसने 
राज्य ले बोधिसत्व को जंजीर से वन्धवा, कारागार में डलवा दिया। बीपिएल 
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ध्यानारूढ हो आकाश में पालथी मार वैठे | धड्ड का शरीर जल उठा । उसने 

जाकर बोधिसत्व के मुँह को देखा | वह सोने के दर्पण की तरह, खिले कमल 

की तरह शोसा-युक्त था । उसने बोधिसत्व को पूछते हुए यह पहली गाथा कही--- 
श्रन्‍्ने सोचन्ति रोदल्ति अब्जे अस्सुसुखा जना, 
पसन्नमुखवण्णोसि कस्मा घत न सोचसि ॥ 

[ हे घृत ! तुझे छोड़ कर अन्य लोग रोते है, अन्‍्यों के 
मुँह पर आँसू हैं। तेरा सुख-वर्ण प्रसन्न है | तू क्यों नहीं रोता है ? ] 

बीघिसत्व ने उसे अपने न सोचने का कारण कहते हुए शेष 
गाथायें कहीं-- 

नाव्भतीतहरो सोको नानागतसुखावहो, 

तस्मा धक्ट न सोचामि नत्थि सोके दुतीयता ॥ 
सोच पण्ड किसो होति भत्तत्नस्स न रुच्चति, 
अमित्ता सुसना होन्ति सज्नविद्धस्स रुप्पतो ॥ 
गासे वा यदि वा रब्जे निन्‍ने वा यदि वा थे, 
ठित्त म॑ं नागसिस्पति एवं दिदुवपदों अह ॥ 
यस्पत्ता नालसेकोव सब्बकामरसाहरो, 

सब्बापि पठवी तस्स न सुख आवहिस्सति ॥ 

[ न तो बीते सुख को ला सकता है, न भविष्यत्‌ के सुख को | शोक 
किसी प्रकार सहायक (द्वितीय) नही होता | इसलिये घट्ढ मैं चिन्ता नही 
करता | चिन्ता करने से पाण्ड-वण्ण हो जाता है, ऋृषगात्र हो जाता है। 
चिन्ता करने वाले को भात भी अच्छा नहीं लगता। शोक-शल्य से दुःख 
पाने वाले के शत्रु प्रसन्न होते हैं ॥ हे धड्ढ ! मैने अब वह पद प्राप्त कर लिया 
है कि चाहे मै गाव मे रहूं, चाहे आरण्य में रहूं, चाहे निम्न स्थान में रहेँ, 
चाहे स्थल पर रहूँ--कहीं रहूँ--मेरे पास पाण्डु-वर्ण होना आदि दुःख 
नही आयेगे ॥ जिसका अकेला अपना आप ही उसे सब काम रस (सुख) 
नही दे सकता, उसे सारी प्थ्वी भी सुखी नही कर सकती ॥] 

ध्क॒ यह चारों गाथाये सुन, बोधिसत्व से क्षमा माग, राज्य सौंप, चला 
गया | बोधिसत्व भी असात्यों को राज्य सौप, हिमालय को जा, ऋषि- 
प्रजज्या ले, ध्यानावस्थित हो, बह्नलोकगांमी हुआ | ' 
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शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
घड्ढ राजा आनन्द था | घृत-राजा तो मै ही था। 


३५६, कारणिडय जातक 


८४एको अरब्ज . ...”यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समव 
धर्म-सेनापति के बारे में कही | 


4 


क. वतमान कथा 


स्थविर जो जो दुराचारी आते--शिकारी, मछुवे आदि--जिसे जिसे 
देखते सभी को 'शील लो, शील ला? कह शील देते | वह स्थिर के प्रति 
आदर का भाव होने से और उनकी श्राज्ञा का उल्लघन न कर सकने के. 
कारण शील ले लेते, किन्तु शील अहण कर उसकी रक्षा न करते | (शिकार 
करना, मछुज्ञी पफड़ना आदि) अपना काम ही करते। स्थविर ने अपने 
साथियों को बुलाकर कहा--आयुष्मानों, इन मनुष्यों ने मुझसे शील ग्रहण 
किये | लेकिन ग्रहण करके उनकी रक्षा नही की । 

८ भन्‍्ते | आप उनकी अरुचि से उन्हे शील ठेते हैं | यह आप की 
आशा का उलघन न कर सकने के कारण अहरण करते हैं। आप अ्व से ऐसों 
को शील न दे ।” ५...7५ 

स्थविर असमन्तुष्ट हो गये | यह समाचार सुन भिन्तुओं ने धमंसमभा मे 
बातचीत चलाई--आयुष्मानो, आयुष्मान सारिपुत्र जिसे देखते हैं उसे 
शील देते हैं। शास्ता ने आकर पूछा--भिक्ुओ, बेंठे क्‍या बात चीत कर 
रहे हो ! “अमुक बात चीत |” “न केवल अभी भिक्ुओ्, यह पहले भी मिस 
देखते उसे बिना माँगे ही शील देते ये” कह पू्ब-जन्म की कथा कही- 


काररिड्य | डे है 


ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बीघिसत्व 
ब्राह्मण कुल में जन्म अहण कर, बढ़े होने पर तत्नशिला के प्रसिद्ध शिष्य हुए | 
नाम था कारसिडिय | 
उस समय वह आधचाय्यं जिसे जिसे देखते--मछुओं आदि को--- 
बिना मागे ही 'शील लो, शील लो? कह शील देते। वे अहण करके भी 
नही रखते थे। आचाय॑ ने वह वात अपने शिष्यों से कही। शिष्यों ने 
उत्तर दिया--भन्ते |! आप इनकी अरुचि से हीं शील देते हैं । इसीलिये शील 
भड् करते है। अब से माँगने वालों को ही शील दं, बिना मागे नहीं। वह 
असन्त॒ष्ट हुए । किन्तु, ऐसा होने पर भी जिसे जिसे देखते शील दे ही देते। 
एक दिन एक गाँव से लोग आये और उन्होंने अचाय्य को पाठ 
करने के लिये! निमिनन्‍्त्रत किया | उसने कारसिडिय माणव को बुलाकर 
भेजा--तात ! मै नहीं जाता हूँ । तू इन पाँच सो ब्रह्मचारियों को ले, वहाँ 
जा, पाठ समाप्त कर हमारा हिस्सा ले झा । 
उसने जा लोटते समय रास्ते मे एक कन्दरा को देख कर सोचा--- 
हमारा आचाय्य जिसे देखता है, बिना मागे ही शील दे देता है। अब से 
ऐसा करूँगा कि वह शील की माग करने वालों को ही शील दे | जिस समय 
वह ब्रह्मचारी सुख से बैठे थे, उसने उठकर एक बडी शिला उठा कर कन्दरा 
में फेकी । फिर (एक और भी) फेंकी । फिर भी फैकी | 
उन ब्रह्मचारियों ने उठकर पूछा--आचाग्य ! क्‍या करते हो! 
वह कुछ नही बोला | उन्होंने जल्दी से आकर आचार्य से कहा। आराचार्य्य 
ने आकर उसके साथ बात चीत करते हुए पहली गाथा कही: 
एको अरब्णे गिरिकन्द्राये, 
पररयह पररा यह सिल॑ पवेज्कसि, 
पुनप्पुन सन्‍्तरमानरूपो, 
कारणिडय को नु तवयिधत्थो ॥१॥ 


१ ब्राह्मण वाचन-कथा । 


दर 
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[ काररसिडिय [ तू अकेला जगल में पवत-कन्दरा पर चढ़-चढ़कर वाए- 
बार बहुत जल्द-बाज की तरह शिला फेक रहा है, इससे ठुके क्या लाभ है !] 
उसने उसकी वात सुन आचाय्ये को दोषी ठहराने के लिये दूसरी 
गाथा कही-- 
अहं हित सागरसबितन्त॑, * 
सम करिस्सामि यथापि पाणि, 
विकिरिय सानूनि च पब्बतानि च, 
तस्मा सिले दरिया पक्खिषामि ॥२॥ न 

[ मै इस सागर से घिरी ध्ृथ्वी को बालू-पवेत तथा शिलापबंर्तों को 
विखेर कर हाथ की हथेली के समान बरात्र कर दूं गा | इसी लिये कन्दरा में 
शिलाओ को फेक रहा हूँ। ] 

इसे सुन ब्राह्मण ने तीतरी गाथा कही-- 

नयिसं सहिं अरहति पाणिरप्पं, 
सम्न॑ सनुस्सो करणायसेको, 
सब्जाप्रि सब्जेव दूरि जियिस, 
कारण्डिय हाहसि जीवलोक ॥१॥ 

[ कारणिडिय ! अकेला मनुष्य इस पृथ्वी को हाथ की हयैली के समान 
करने में असमयथ है| मै मानता हूँ कि इसी एक कन्दरा को भरने का म्रयंद 
करते हुये (तू) जीव-लोक को छोड जायेगा। ] 

यह सुन अह्मचारी ले चौथी गाथा कही--- 

सचे अर्य भूतधरं न सक्तको, 
सम्न॑ मचुस्सो करणायमेकी, 

छुवमेव त्वं त्ह्मे इ्मे मनुस्से, 
मानादिद्विके नानयिस्ससि ते ॥४॥ 

[ यदि एक मनुष्य इस एथ्वी को समान नहीं कर सकता, तो हें ब्रह्म 
तू भी इन नाना दृष्टि के लोगों को (अपने मत में) न ला सकेगा | ॥ 

इसे सुन आचार्य्य ने सोचा, काररिडिय ठीऊ कह्दता है | श्रव से ऐश 
न करूंगा | उसने अपने से विरुद्ध होना? जान पाचवीं गाथा कही-- 
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सब्चित्तरुपेन भव समर्थ; 
झक्खासि कारण्डिय एवमेतं॑, 
यथा न सक्‍का पठवीससायं, 
कातु' सनुस्सेव तथा सलुस्सा । 
[ कारश्डिय ! आपने मुझे रक्षेप से यह बात समझाई कि जिस प्रकार 
(एक) मनुष्य इस पृथ्वी को समान नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई (सारे) 
मनुष्यों को भी । ] 
इस प्रकार आचार्य्य ने ब्रह्मचारी की प्रशसा की। वह भी उसे समझा 
कर घर ले गया | 
शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उसे समय 
ब्राक्षण सारिपुत्र था, कारस्डिय-पडित तो मै ही था | 


३४७. लटकिक जातक 


“वन्दामि त कुण्जर सद्ठिहायनं, ” यह शास्ता ने वेछ वन मे विहार 
करते समय देवदत्त के बारे में कही। 


के. बतमान कथा 


एक दिन भिक्तुओं ने धर्मेसमा में बातचीत चलाई--शआपुष्मानो, 
देवदत्त कठोर है, पुरुप है, दुस्साहसी है। प्राणियों के प्रति उसमे करुणा भी 
नहीं है। शास्ता ने आकर पूछा--मिन्नुश्रे, इस समय वैठे क्या बातचीत कर 
रहे हो ! अग्रुक बातचीत” कहने पर शास्ता ने 'न केवल अभी, भिन्ुओं 
यह पहले भी करुणा-रहित ही था? कह पूथ-जन्म की कथा कही--- 
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ख. अतीत कथा 


- पू् समय मे वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के सप्य वोधिसत् 
हाथी की योनि मे पैदा हुए । बड़े होने पर सुन्दर, महान्‌ शरीर वाले हो, 
अस्सी हजार हाथियों के नेता बन, हिमालय प्रदेश में रहने लगे | 

उस समय एक लठ॒किका चिड़ी ने हाथियो के विचरने की जगह पर 
अरडे दिये | अरडे सेये जाकर उनमे से चोगे बाहर आये | अ्रभी जब उनके 
पर नही निकले थे, जब वह उड़ नहीं सकते थे, उसी समय हजार हाथियों के 
साथ बोधिसत्व चरते-चरते वहा आ पहुँचे | उसे देख लठ़॒किका ने सोचा-- 
यह हस्ति-राज मेरे बच्चो को कुचल कर मार देगा | हन्त | मै इन बच्चों की 
रक्षा के लिये इससे धार्मिक-याचना करूँ । उसने दोनों पड्ड जोड़ उसके श्रागे 
खड़ी हो पहली गाथा कही-- 

चन्दाप्ति त॑ कुकरसट्टिहायनं, 
आरब्नक॑ यूथपर्ति थसर्लिं, 
पक्खे हि त॑ पन्‍्जलिक करोमि, 
मा से वधी पुत्तके दुष्बलाय ॥१॥। 

[ है आरण्यक ! हे यूथपति ! हे यशस्वरी ! हे साठे हाथी ! मं तुम्हें 
नमस्कार करती हैँ । मै पड्डो से तम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ--धभ इंपत 
के पत्नो का बध मत करो ॥१॥ | ही 

 बोधिसत्व ने कहा--लड़किके ! मै तेरे पुत्नो की रक्षा करूगा।$ 
चिन्ता न कर | वह उन बच्चो के ऊपर खड़े हो गये | फिर अस्सी हजार 
हाथियों के चले जाने पर लठ़किका को सम्बोधितकर कहा--मारे पीछे 
एक अकेला हाथी आती है। वह हमारा कहना नहीं मानता। उसके शान 
पर उससे भी प्रार्थना कर पुत्रों की रक्षा करना | यह कह चला गया | 

उसने उसका स्वागत कर दो पड्डों से हाथ जोड़ दूसरी गाथा कहौ-: 

चन्दामति त॑ कुअरएकचारिं 

आरबन्नक॑ पथ्बतसानुगोचरं, 

पक्खेहि त॑ पञ्अलिक करोसि.._ न 
मा मे चधी उुत्तके दुब्बलाय ॥२॥ 
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[ हे आरण्यक ! हे पवत-वासी ! हे एकचारी कुब्जर ! मैं तुझे नम- 
सार करती हूँ। में पड्डो से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हँ--मुझ दुबंल के 
पुत्रों का वध मत करें। ] 

उसने उसकी बात सुन तीसरी गाथा कहीः-- 

चचिस्साम्रि ते लद्ढ॒किके पुत्तकानि 
कि मे तुव॑ काहसि दुब्बलासि, 
सतसहस्सानिपि तादिसीर्न 
चासमेन पादेन पपोथयेय्य॑ ॥ 

[ लट्॒किके ! तू दुर्बल है, मेरा क्‍या करेगी! मै तेरे बच्चों को 
मारूँगा | तेरे जैसी लाखो को भी मै बाये पाँव से कुचल दूं गा। ] 

यह कह वह उसके बच्चो को पाँव से चूणु-विचूण कर उन्हें अपने मृत्र से 
बहा चिघाड़ता हुआ चला गया। लदधकिका ने इच्त की शाखा पर बैठ--हाथी ! 
अब तो तू चिधाड़ता हुआ जाता है । कुछ दिन में मेरी क्रिया देखेगा। तू 
नही जानता है कि शरीर-बल से शान-वबल बढ़ कर है। अच्छा ठुके जना- 
ऊँगी | उसे घमकाते हुए चौथी गाथा कही।--- 

न हेव सब्बत्थ बलेन किन्च' 
बल॑ हि बालस्स वधाय होति, 
करिस्सामि ते नागराजा अनत्य॑ 
यो मे वी पुत्तके दुब्बलाय ॥ 

[ बल्ल ही स्वर काम नहीं देता | बल मूखे के बध का कारण होता 
है। हे नागराज तूने मुझ दु्वंल के बच्चों को मारा है, मैं भी तेरा अनर्थ 
करू गी । ] 

यह कह उसने कुछ दिन एक कोवे की सेवा की। कौवे ने प्रसन्न होकर 
पूछा--तेरे लिये क्या करू ! 

“स्त्रामी | मै ओर कुछ नहीं कराना चाहती, केवल यही आशा 
करती हूँ कि आप अपनी चोंच से इस अकेले घूमने वाले हाथी की आँख 
फोड़ दे [? 

उसके अच्छा? कह स्वीकार कर लेने पर उसने एक मक्‍खी की सेवा 
की। उसके भी तेरे लिये क्या करूँ १? पूछुने पर 'इस कोचे द्वारा इस अकेले 
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घूमने वाले द्वाथी की आँख फोड दिये जाने पर, मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम 
उस जगह पर अरडा दे देना !? उसने भी अच्छा? कह स्वीकार किया। तब 
उसने एक मेडक की सेवा की | उसने पूछा--“क्या करू १९ 

“जब अकेला घूमने वाला हाथी अन्धा हो पानी की खोज करे, तब 
ठुम प्त के ऊपर खड़े हो आवाज करना और उसके पव॑त पर चढ जाने पर, 
ठुम उतर कर ( नीचे ) प्रपात भे आवाज लगाना। मैं इतना ही तुमसे 
चाहती हूँ |? 

उसने उसकी बात सुन “अच्छा? कह स्वीकार किया । 

एक दिन कोौवे ने हाथी की दोनों आखें चोंच से फोड दी | मकखी ने 
आकर अरडे ढे दिये | वह कीड़ों से खाया जाता हुआ, वेदना से व्याकुल 
हो, पानी खोजता हुआ घूमता था। उसी समय मेंडक ने पवत के ऊपर खड़े 
हो आवाज दी | हाथी “यहाँ पानी होगा? समझ पव॑त पर चढा | मेंडक 
ने उतर प्रपात में खड़े हो आवाज लगाई | हाथी पानी होगा? समझ प्रपात 
की ओर जाता हुआ फिसल कर पव॑त के नीचे गिरा और मर गया | 

लड़किका ने उसे मरा जाना, तो असन्न हुई कि शत्र्‌ की पीठ देख 
लीं | वह उसके शरीर पर चल फिर कर यथा-कसे (परलोक) गई। 

“मिन्ुओ ! किसी के साथ वैर नहीं करना चाहिये | इस श्रकार के 
बलवान हाथी को भी इन चार जनों ने मिलकर मार डाला” कह शास्ता ने 
निम्नलिखित अभिसम्बुद्ध गाथा कही ओर जातक का मेल बैठाया३-- 

काकञ्ञ पस्स लद॒किक सण्ड्कंनीलमक्खिकं, 
एते नाग अपातेसु” पर्स वेरस्स चेरिनं, 
तस्मा बेर॑ न कयिराथ अप्पियेनपि केनचि ॥ 

[ वैरियों के बैर की (दुर्गति) देखो--कौबे, लद़किका, मेंढक ओर 
मकखी ने (मिलकर) हाथी को मार डाला | इसलिये किसी अग्रिय से भी वर 
नकरे। ] हे 
तब अकेला विचरने वाला हाथी देवदत्त था । हाथियों के समूह का 
नेता तो में दी था| 
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३५४. चुल्लधम्मपाल जातक 


“अहमेव दूसिया भूनहता.. . ” यह शास्ता ने वेढू वन में विद्दार 
करते समय देवदत्त के बध करने के प्रयत्न के बारे से कही । 


के. वर्तमान कथा 


दूसरी जातक कथाओं में देवदत बोधिसत्व को च्रास भी नहीं पहुँचा 
सका | लेकिन इस चुल्लधम्मपाल जातक” में तो सात महीने की अवस्था से 
बोधिसत्व के हाथ, पैर, सिर कटवा कर असिमालक बनाया। दह्र जातक* 
मे गदंन मरोड़ कर मार डाला और चूल्हे पर माँसपका कर खाया। खन्ति- 
वादि जातक » में दो चाबुकों से हजार चाबुक मार, हाथ, पाव तथा 
कान, नाक, काट जठाओ से पकड़ कर खींचा और चित लिटकर छाती मे पैर 
की ठोकर लगा भाग गया | बोधिसत्व ने उसीदिन प्राण त्याग किया | चुल्ल 
नन्दिय जातक तथा महाकपि जातक" से भी मार ही डाला। इस प्रकार 
दौधकाल तक बध के लिए प्रयत्न करते रह बुद्द (होने के) समय भी प्रयक्ष 
किया । एक दिन भिक्ुओं ने धर्म सभा में बात चलाई--आयुष्मान देवदत्त 
बुद्धों के मारने का उपाय करता है। सम्यक सम्बुद्ध को मारने के लिये उसने 
धनुर्धारियो को नियुक्त किया, शिला गिराई, नालागिरी (हाथी) भेजा । शास्ता 
ने पूछा-- भिक्ुओं, यहाँ वैठे क्या वात चीत कर रहे हो १ असुक बातचीत? 
कहने पर 'न केवल अभी किन्तु भिन्नुओ, पहले भी मेरे बध के लिये प्रयत्न 
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किया है, अब तो ज्ञास मात्रभी नही दे सका है, किन्तु पहले धर्मपाल-कुमार 
के समय अपने पुत्र समान मुझे मरवा कर असिसालक बनवाई? कह पूर्व जन्म 
की कथा कही। ; 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में महाग्रताप राजा के राज्य करते समय 
बोधिसत्व उसकी चन्दा देवी नामक पटरानी की कोख से पैदा हुए। नाम 
धर्मपाल रक्खा गया | सात महीने की अवस्था में माता उसे सुग़न्धित जल से 
नहला, सजा, बैठी खिला रही थी। राजा उसके निवास-स्थान पर गया। 
वह पुत्र से खेल रही थी | इसलिये रनेह के वशी भूत हो वह राजा को देख 
कर भी नही उठी। राजा ने सोचा--यह अभी पुत्र के कारण मान करती है, 
मुझे कुछ भी नहीं समझती । पुत्र के बढ़ने पर मुझे मनुष्य भी नहीं सममेगी।| 
अ्रभी मरवाता हूँ। 

उसने लौट, जाकर, राज्यासन पर बैठ घातक को आशा भिजवाई-- 
अपनी तैय्यारी के साथ आये। वह कापाय वस्त्र पहने, लाल माला धारण 
किये, कन्वे पर फरसा लिये, अपने सिर के नीचे रखने के नतेन तथा हाँथ 
पाँव जकड़ने के दश्डों के साथ आ पहुँचा और राजा को प्रणाम कर वोला-- 
देव ! क्‍या करूँ ! 

“देवी के शयनाग़ार मे जा धर्मपाल को ले आरा |” देवी भी राजा के 
क्रुद्ध होकर लौटने की बात समझ वोधिसत्व को छाती से लगाए बैठी 
रो रही थी। 
घातक ने जाकर उसकी पीठ पर मुक्का मार हाथ से कुमार को छीन 
लिया और राजा के सामने लाकर बोला--देव क्‍या करू ! राजा ते 
आज्ञा दी--एक पटडा मंगवा कर, सामने बिछवा | इसे उत्त पर लिंग । 
उसने वैसा ही किया। चन्‍्दा-देवी पुत्र के पीछे रोती हुईं आई । घातक 
ने फिर पूछा--देव | कया करूं १ 

धर्मपाल के हाथ काट। चघन्दादेवी--महाराज । मेरा पुत्र वात 
महीने का बच्चा है। कुछ नहीं जानता। इसका छुछ दोष नहीं हद 
दोष बड़ा होने पर भी मेरा ही होगा, इसलिए मेरे हाथ कव्वारे । 
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यही बात प्रगट करते हुए उसने पहली गाथा कही।--- 

अहमेव दूधिया भूनहता रब्णो महापतापस्स, 
एत॑ सुझ्जतु धम्मपालं हत्थे मे देव छेदेहि ॥ 

[ मै भ्रण हत्यारी ही राजा महाप्रताप की दोपी हूँ। देव ! इस 
धर्मपाल को छोड़ दें, मेरे हाथ काठ दे। ] 

राजा ने घातक की ओर देखा। देव क्या करूँ ? देर ने करके हाथ 
काट डाल । उसी क्षण घातक ने तेज फरसा ले कुमार के नये बाँस के पोरे 
के समान दोनों हाथ काट डाले | हाथ कयते समय न वह रोया न चिब्लाया। 
शान्ति तथा मैत्री को आगे करके ( दुःख ) सह लिया । 

चन्दादेवी कटे हाथों को गोद में ले, लहू से त्तर-बतर हो, रोती 
पीथ्ती घूमने लगी। घातक ने फिर पूछा--देव क्या करू १ “दोनों पाँव 
काट |” यह सुन चन्दा देवी ने दूसरी गाथा कही+-- 

अहमेवदूसिया भूनहता रब्जो सहापतापस्स, 
एत॑ं सुब्बतु धम्मपालं पादे मे देव छेदेहि ॥ 

[ अथ पूर्वोक्तानुसार ही है ] राजा ने भी फिर घातक को आज्ञादी। 
उसने दोनो पाव काट डाले। चन्दा देवी ने कटे पैरों को गोद मे ले लहू' 
से तर-बतर हो रोते-चिल्ताते हुए कहा--स्वामिन ! महाप्रताप क्‍या तुम्हारे 
द्वारा कटे हाथ पैर वाले बच्चों का पालन पोषण माताओं दारा नहीं 
कराया जाना चाहिए ! मैं मजदूरी करके इसे पोस लू गी | मुझे इसे दें। 
घातक ने पूछा--देव, राजाज् का पालन हुआ, क्या मेरा काम समाप्त है ! 

“नही अभी समाप्त नही?? 

“तो क्या करू? 

८४ इसका सिर काट डाल |? 

घन्दा देवी ने तीसरी गाथा कही।--- 

अहसेव दूसिया भूनहता रब्जो महापतापरस, 
एतं मुञ्नतु भम्मपालं सीस॑ से देव छेदेहि ॥ 

“यह कह? उसने अपना सिर आगे कर दिया घातक ने फिर पूछा--- 
देव क्‍या करूं ! न्‍ 
#इसका सिर काट डाल |” 


उसने सिर काट कर पूछा-देव ! राजाज्ञा का पालन हो गया | 

“तही असी नही [? 

“देव क्‍या करू ११ 

तलवार की नॉंक पर इसे ले “असिमाला? बनाओ | 

उसने उसकी लाश को आकाश मे फेक तलवार की नोंक पर हे 
शअ्रसिमाला? बना महान तत्ले पर विखेर दिया । चन्दादेवी वोधितत के 
माँस को गोद में ले महान तस्ले पर रोती पीटती ये गाथाये बोली।--- 


नहनूनिमस्स रब्जो मित्ता भच्चाव विज्जरे सुहदा, 
ये न चदन्ति राजान॑ सा घात्तयि ओरसं पुत्त' ॥ 
नहनूनिम्स्स रूलो मित्ता मातीव विज्जरे सुहृदा, 
ये न बदन्ति राजानं सा घातवि अन्न्ज पुत्त ॥ 

[ निश्चय से इस राजा के कोई मित्र, अमात्य या सुहृद (ऐसे) नहीं 
हैं जो राजा को कद्दे कि अपने ओरस-पुत्र की हत्या मत करा |] 

ये दो गाथायें कह चन्दा देवी ने दोनो हाथों से हृदय-मास को सेभालते 
हुए. तीसरी गाथा कहीः-- ; 

पन्‍्दनसारानुलित्ता बाहा छिज्जन्ति धम्मपालस्स, 
दायाद्स्स पठव्या पाणा मे देव रुप्कन्ति ॥ । 

[ एथ्वी (राज्य) के उत्तराधिकारी धम्मपाल की चन्दन तार से लिप्त । 
बाहें छीज रही हैं (पैर छीज रहें हैं, सिर छीज रहा है), और (यह देख) हे 
देव ! मेरे प्राण अवरुद्द होते है ।] 

उसके इस प्रकार रोते हुए, जलते वेणुवन मे वेशु के फटने के समान 
उसका हृदय फट गया । उसका वहीं शरीरात हो गया | राजा सिंहासन पर 
न बैठा रह सका । महान तल्ले पर गिरा । दरार फट गई । वह वहाँ से ए:्दी 
पर आ पड़ा । दो लाख चुरान्नवे योजन घनी मोटी पृथ्वी भी उसका दर ये 
न सह सकने के कारण फट पड़ी और उसने रास्ता दिया | अवीची (नरक) 
से ज्वाला उठी श्रौर उसने कुल-प्रदत्त कम्बल में लपेट लेने की तरह ञ्से 
लपेट अवीची नरक से फैंका। आमात्यों ने चन्दा और वोधिसत्व का शरीर- 
कृत्य किया | 
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शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
राजा देवदत था। चन्दा देवी महा प्रजापती गौतमी | धम्मपाल कुमार तो 
में ही था। 


३४६. सुवण्णुमिंग जातक 


“विक्कम रे महामिंग » यह शास्ता ने जेतवन से विहार करते समय 
श्रावस्ती की एक कुल-कन्या के बारे में कही । 


के. बतमान कथा 


वह श्रावस्ती मे दोनों प्रधान-अ्रावकों के सेवक-परिवार की लड़की 
थी--श्रद्धालु,बुद्द, धर्म तथा सघ को प्यार करने वाली, सदाचारिणी, परिडता 
ओर दान आदि पुण्य-कर्मों मे रत | उसे श्रावस्ती मे ही वूसरे समान जाति 
के कुल में, जो मिथ्या-मत मानने वाला था, व्याह दिया गया। उसके माता 
पिताने कहा--हमारी लडकी श्रद्धालु है, तीनो रत्नो को प्यार करती है, ओर 
दानादि पुण्य क्रियाओं में रत है| ठम मिथ्या-दृष्टि वाले होने से इसे भी 
यथा-रुचि दान देना, धर्म सुनना, बिहार जाना, शील पालन करना अथवा 
उपोसथ-ब्रत धारण करना न करने दोगे | इसलिये हम इसे तुम्हे नही देंगे। 
अपने जैसे मिथ्या दृष्टि कुल से ही कुमारी ले आओ्रो ।” वे बोले---/म्हारी 
लड़की हमारे घर जाकर यथारुचि यह सब करे | हम उसे नहीं रोकेगे | 
हमसे दे [87 

“तो ले जाओ |? 

वह शुभ नक्षत्र से (विवाह-) मज्ञल कर उसे अपने घर ले आये। , 

वह लड़की कतंव्य-परायण सदाचारिणी थी, पति को देवता तु॒ल्य 
समझती थी और सास-श्वसुर तथा पति (की सेवा आदि) के कतंव्य किये ही 
रहती थी | एक दिन उसने अपने पति से कहा-- 
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“श्रायपुत्र, ! मैं अपने कुल-विश्वस्त स्थविरों को दान देना चाहती 
दूँ 5 

४ भ्रद्र | अच्छा यथा-रुचि दे |? 

उसने स्थविरों को निमन्त्रण मिजवा बड़ा सत्कार कर, प्रणीत भोजन 
करा, एक ओर बैठ कर प्रा्थना की--भन्ते ! यह मिथ्या-हृष्टि कुल है, 
अश्रद्धावान्‌ तीनों रत्नों के गुणों से अपरिचित | अच्छा हो, आय ! जब तक 
इस कुल के लोग तीन-रज्नो के गुणों से परिचित हों, तब तक यही भिक्ना 
ग्रहण करे । 

स्थविरों ने स्वीकार किया और प्रति दिन उसी घर में भोजन करने 
लगे | 

उसने फिर अपने पति से कहा--आर्य पुत्र | स्थविर यहाँ प्रतिदिन 
आते हैँ | तुम क्‍यों उनके दशन नही करते १ 

“अ्रच्छा, करूँ गा [2 

उसने अगले दिन फिर स्थविरों के भोजन कर चुकने पर उसे कहा। 
वह जाकर स्थविरों से कुशल-क्षेम पूछ एक ओर बैठा । धर्म-सेनापति ने उसे 
धर्मोपदेश दिया । वह स्थविर के धर्मोपदेश तथा उनकी चर्या पर प्रसन्न हुत्ना 
ओर तब से स्थविरों के लिए आसन बिछाता, पानी छानता और भोजनान्तर 
धर्मोपदेश सुनता | आगे चलकर उसकी मिथ्या-इृष्टि जाती रही) शक द्नि 
स्थविर ने उन दोनों को धर्मोपदेश देते हुए (आर्य) सत्योकों प्रकाशित किया। 
सत्यो के श्रन्त में दोनों श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए । उसके वाद उनके 
माता पिता से आरंभकर दास तथा नौकरों चाकरों तक सभी मिध्यार्ष्ट 
छोड़ बुद्ध, धर्म तथा संध के भक्त हो गये। एक दिन उस लड़की ने पति से 
निवेदन किया--आर्य पुत्र | मुझे खहसुथी से क्या ! मैं प्रत्रणित होना चाहती 
हैँ । वह बोला--भद्गो, अच्छा मै भी प्रत्रजित होऊँगा और अनेक लोगो के 
साथ उसे मिन्तुणी-उपाश्रय ले जाकर ग्रत्रजित कराया ओर स्वय भी 
शास्ता के पास जा प्रत्नज्या की याचना की । शास्ता ने उसे प्रत्नज्या तर्थी 
उपसंपदा दो | उन दोनो ने विदर्शना-मावना का अभ्यास कर अ्रचिर काल 
में ही अहत्व प्राप्त किया | एक दिन घर्मसभा में वातचीत अलाई--आ्ायुष्मानों | 
अ्रमुक नाम की तरुण मिक्ुणी अपनी सद्यायक हुईं। अपने सलामी की | 
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वह स्वयं भी प्रत्रजित हो अ्त्व को प्राप्त हुई और उसे भी अ्रह॑त्व की प्रात्ति 
कराई | शास्ता ने आकर पूछा--भिन्नुओ इस समय बैठे क्या बातचीत कर 
रहे हो ? अमुक बातचीत? कहने पर 'मिक्षुओ | न केवल अभी इसने स्वामी 
को राग-पाश से मुक्त किया है, किन्तु इसने पहले भी पुराने पडितों को मरण- 
पाश से मुक्त किया है? कह पूव-जन्म की कथा कही । 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 
मगयोनि में पैदा हुए । बड़े होने पर सुन्दर हुआ, मनोरस हुआ, दर्शनीय 
हुआ | वह स्वणवर्ण का था, उसके हाथ पाँव ऐसे थे मानो लाखरस से चित्रित 
हों, सींग ऐसे थे मानो चॉदी की माला हो, आखे ऐसी थी मानो मणिया हों, 
मुँह ऐसा था मानों लाल-कम्बल की गेंद हो। उसकी भार्या सी तरुण 
मगी सुन्दर थी, मनोरम थी। वे मेल से रहते ये । अस्सी हज़ार सुन्दर मृग 
बोधिसत्व की सेवा में थे । उस समय शिकारी म्गो का बंध करते थे, जाल 
लगाते थे । 

एक दिन बोधिसत्व मृगों के आगे-आगे जा रहा था। उसका पाँव 
जाल मे फेंस गया । जाल को तोड-डालू गा, सोच उसने पाँव खींचा | चमड़ा 
छिल गया | और खीचा तो मास कट गया, नस कट गई और जाल हड्डी पर 
जाकर ठहरा | जब वह जाल को न छेढ सका तो उसने मरणु-भय से भयभीत 
हो बन्धनं-शब्द किया | उसे सुन भयभीत मसुग-समूह भाग गया। लेकिन उसकी 
भार्या ने भागते समय, जब उसे मृगों मे नही देखा तो सोचा, यह ख़तरा मेरे 
प्रिय स्वामी को पेदा हुआ होंगा। वह शीमता से उसके पास पहुँची और आखो 
में आसू भर उसे उत्साहित करती हुई बोली--स्वामी, तू महा बलवान है । 
क्या इस जाल को नहीं सहन कर सकता १ झटका देकर तोड़ डाल | 

उसने पहली गाया कही :--- 

विक्कम्त रे महास्रिंग विक्कम रे हरिपद, 
छिन्द धारत्तिकं पार्ष ताह एका बने रमे ॥ 

[ हे महामृग | विक्रम कर, हे स्वर्शपाद ! विक्रम कर, यह चर्म-जाज 

तोड़ दे | मै श्रकेली वन में नही रह सकती | ] 
है 8 
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यह सुनः सग़ ने दूसरी गाथा कही +--- 
विक्कस्ताम्ति न पारेमि भूमि सुस्भासि वेशसा, 
दुल्हो वारत्तिको पासो पादं से परिकन्तति ॥ 
[ भद्र , पराक्रम करता हूँ, जमीन को जोर से कटका देता हूँ डिन्तु 
(जाल को तोड़) नही सकता हूँ। चमड़े का -जाल मजबूत है| यह मेरे पाद 
कायता है। | 
तब मृगी बोली--स्वामी डरे नहीं। मै अपने बल्ल से शिकारी पे 
याचना कर तुम्हारी रक्षा करूँगी | यदि याचना करके सफल न होऊ गी तो 
अपने प्राण देकर भी तुम्हारे प्राणों की रक्षा करू गी | इस प्रकार वोषिसत 
को आश्वासन दे लहू से लथपथ बोधिसत्व को ले खडी हुई। शिकारी भी 
तलवार और शक्ति ले कल्पान्त-अग्नि की तरह आया,। वह उसे आग 
देख बोली--स्वामी, शिकारी आता है | मै अपना प्रयत्ञ करूँ गी | आप मत 
डरे। उसे आश्वासन दे वह शिकारी के रास्ते मे जा लौट कर एक और खडी 
हुई और उसे नमस्कार कर बोलौं--स्वामी, मेरा पति स्व॒ण-वर्ण का है। 
सदाचारी है, अस्सी हजार स्गो का राजा है| इस ग्रकार बोधिसत्व की प्रशता 
कर मृगराज के खड़े रहते ही उसने अपने बध की याचना करते हुए तीण्री 
गाथा कही +-- ह 
अत्यरस्सु पलासानि असि निब्बाह लुददक, 
पठम॑ म॑ वधित्वान हन पच्छा महामियं ॥ 
[ शिकारी ! (माँस रखने के लिए) पत्तों को फैला और तलवार निकाए 
कर पहले मेरा वध कर, पीछे महामस्रग का || 
यह सुन शिकारी ने सोचा--मनुष्य होकर भी (लोग) स्वामी के लिए 
अपने प्राण नहीं देते, यह पशु होकर भी अपना आण परित्याग कर रही & 
और मनुष्य-भाषा से मधघुर-स्वर से बोल रही है। आज इसे और इसके पर 
को जीवन दूँ गा। उसने प्रसन्न-चित्त हो चौथी गाथा कहो: 
न से सुतं वा दिट्ठ वा भासन्तिं साहुसि सिंग्ि, 
स्वल्च भद्दे ! सुखी होहि एसो चापि महामियों ॥ हे 
[ मैने मालुपी भाषा बोलने वाली स्गी न देखी, न सुनी | भह ! 
तू सुखी हो, और यह महाम्रग भी छुखी होवे ।| 
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[ इस प्रकार दोनों जनों को आश्वासन दे शिकारी ने बोधिसत्व के 
पास जा छुरी-कुल्हाड़ी से चमडे का बन्धन काट दिया और पाँव से लगा 
हुआ फन्‍दा धीरे से हटा, नसों को नसो से, माँस को माँस से तथा चमड़ी को 
चमड़ी से ढक पांव पर हाथ फेरा । उसी क्षण बोधिसत्व द्वारा पूरी की गई 
पारमिताओ के प्रताप से, शिकारी के मैनत्री-चित्त के प्रताप से ओर मृगी के 
मैत्रीधर्म के प्रताप से माँस चमें ओर नसे पूरववत्‌ हो गईं। वोधिसत्व भी सुखी 
दुख-रहित हो खड़ा हुआ । ] 

मृगी ने बोधिसत्व को सुखी देख प्रसन्न-चित्त हो शिकारी का अनुमोदन 
करते हुए पाँचवीं गाथा कही --- 

एवं लुइक नन्दुस्पु सह सब्पेहि जातिहि 
यथाहमज्ज नन्दामि सुत्त दिस्वा सहामियं |) 

[ शिकारी, सभी जातियों के साथ उसी तरह आनन्दित होओ जैसे मै 
महामृग को मुक्त देखकर आज प्रसन्न हूँ ।] 

बोधिसत्व ने 'यह शिकारी मेरा उपकारी हुआ, मुझे भी इसका उप- 
कारी होना चाहिए? सोच चरने की जगह पर एक मणि-ढेरी देख, उसे देकर 
कहा--सौम्य, अब से प्राणी-हिंसा मत करना । इससे कुठु व का पालन करते 
हुए, बच्चों का पोपण करते हुए, दान शौलादि पुण्य कम करना । इस प्रकार 

इसे उपदेश दे बोधिसत्व जगल को गये। 

शास्ता ने धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
शिकारी छुत्र था। सगी तर्ण भिन्ुणी | मगराज तो मै ही था| 
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“बातिगन्धों तिमिरान..... » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय उद्विग्न-चित्त भिन्ु के बारे में कही-- 


कम [ ९-१-३३० 


के. वतमान कथा 


शास्ता ने उसे पूछा--मभिक्तु ! क्या तू सचमुच उद्दिग्न-चित्त है ! 
हाँ सचमुच? कहने पर पूछा--क्या देखकर उद्विग्न-चित्त हुथ्रा ! वह 
बोला--अरलंकृत स्त्री को देख कर | तब शास्ता ने कह्य--यह जो स्त्री है, । 
इसको सुरक्षित रखा नहीं जा सकता; पुराने परिंडत गरुड़-भवन मे ले 
जाकर सुरक्षित रखने का प्रयत्न करने पर भी असमर्थ रहे | 

इतना कह उनके प्राथना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा 
कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय मे वाराणसी मे तम्ब-राजा नामक राजा राज्य करता था। 
उसकी सुसन्धि नामक भार्य्या थी, उत्तम रूप वाली । उस समय बरोषित्सव 
गरुड़-योनि मे पैदा हुए थे, और उस समय नाग-दीप का नाम सेर्म दीप 
था। बोधिसत्व इस द्वीप से गरुड-भवन से रहते थे। वह गढड़-भवन पते 
निकल वाराणसी जा तम्ब-राजा के साथ युवक के वेप में जुआ खेलते गे 
उसका रूप-सौन्दर्य्य देख परिचारिकाओं ने सुलन्धि से कहा--हमारे राजा के 
साथ इस प्रकार का युवक जुआ खेलता है। यह सुन वह एक दिन उसे 
देखने की इच्छा से सज सजाकर जुआ खेलने के स्थान पर आई और परि- 
चारिकाशं मे खड़ी होकर उसने उसे देखा | उसने भी देवी को देखा । दोनों 
प्रस्पर आकर्षित हो गये | गरुइ-राज ने अपने प्रताप से नगर में श्राख्ती 
उठा दी। घरो के गिरने के डर से राज-महल के निवासी बाहर निकल पहे | 

तब उसने अपने प्रताप से अन्वेरा कर दिया और देवी को आकर 
मार्ग से ले जा साग द्वीप में अपने भवन मे प्रविष्ट, हुआ | कोई नहीं जानता 
था कि सुसन्धि कहाँ गई | वह उसके साथ रमण कर जाकर राजा के हर 
जुआ खेलता | राजा का अ्ग्न नामक गर्धव था। राजा को जब देवी केज 
की जगह का पता नहीं लगा तो उसने उस गन्बव को बुला कर प्रेरित क्रिवा 
--तात ! सब स्थल-पथों तथा जल-परथों में धुमकर पता लगात्न कि 
कहाँ गई [ 
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वह खर्चा ले द्वार-आम से ही खोज करता करता भरु कच्छु " पहुँचा | 
उस समय भरुकच्छु के व्यापारी नौका से स्वर्ण-मूमि जाते थे | बह उनके 
पास जाकर बोला-- है 

मै गन्धव हूँ । नौका का किराया न देकर उसकी बजाय तुम्हारे 
लिये गाना बजाना करूँ गा। मुझे भी नौका में ले चले | 

उन्होने अच्छा? कह स्वीकार किया और नोका छोड दी | सुख से 
चली जा रही नोका मे उन्होंने उसे बुला कर कहा--- 

“हमारे लिये गाना-बजाना करो |?? 

“यदि मै गाऊँ बजाऊँगा, तो मेरे गाने बजाने पर मछलियाँ चश्बल 
हो जायेंगी। त॒म्हारी नौका हट जायगी |? 

“मनुष्य-मात्र के गाना-बजाना करने से मछलिया चश्चल नही होतीं | 
(गाना-बजाना) करो |? 

“तो सुझ पर क्रोधित न होना ।? 

उसने वीणा खोली, तार के स्वर से गीत का स्वर और गीत के स्वर 
से तार का स्वर मिला कर गाना-बजाना किया । उसके स्वर से मस्त होकर 
मच्छु चमत्चल हो गये। 

एक मगर-मच्छ उछुल कर नाव मे आ पडा। नौका तोड़ दी। 
वह अग्र लकी के तख्ते से चिपटा हुआ, वायु के अनुसार बहता बहता 
नाग-द्वीप मे गरुड-सवन के पास निग्नोध-हक्ष के समीप पहुँचा । सुसन्धि देवी 
भी गरुड-राज के जुआ खेलने जाने पर विमान से उतर समुद्र-तठ पर विचरती 
थी । उसने उस अ्ग्र गन्धव को देख, पहचान कर पूछा--- 

“कैसे आया १? उसने सब कहा । तो डर सत? कह उसे बाहो से 
पकड, विमान पर ले जा शैय्या पर लियाया | विश्राम कर चुकने पर दिव्य 
भोजन दे, दिव्य ग़न्धोदक से नहला, दिच्य वस्त्र पहना, दिव्य सुगन्धित पुष्पों 
से सजा उसे फिर दिव्य शैय्या पर लियाया | 

इस प्रकार उसकी सेवा करती हुई वह गरुड-राज के आने के समय 
उसे छिपाकर रखती, चले जाने पर उसके साथ रमण करती। तब महीने 


१ वर्तमान भड़ौच (गुजरात) 
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रे हर 


डेढ महीने के बाद वाराणसी-निवासी व्यापारी लकडी-पानी लेने के लिये 
उस द्वीप के निग्रोध-इक्ष के पास प्रहुँचे। वह उनके साथ नौका पर चढ़ 
वाराणसी पहुँचा। वहाँ राजा को देखते ही, उसके जुआ खेलते समय, वीणा 
ले, राजा के सम्मुस गाना-बजाना करते हुए उसने पहली गाथा कही-- 
वाति गनन्‍धो तिमिरानं कुससुद्या च धोरूवा, 
दूरे इतो हि सुसन्धि तम्ब कामा तुदन्ति म॑ ॥ 
[ (जहाँ) तिमिर (-बक्षों) की गन्ध बहती है, समुद्र घोषणा करता है, 
(वहा) यहाँ से.दूर सुसन्धि है, हे तम्ब ! काम मुझे बीधते हैं ।] 
यह सुन गरुड-राज ने दूसरी गाथा कही-- 
कथं समुद्रमतरि कर्थ अद्दक्खि सेरुम॑, 
कर्थ तस्स च तुय्हञ्च अहु अग्ग समागमो ॥ 
[कैसे समुद्र पार किया १ कैसे सेरुम देखा ? हे अग्म | उसका और 
तुम्हारा समागम कैसे हुआ !] 
तब अग्र ने तीन गाथाये कही-- 


भरुकच्छा पयातान वाणिजानं धनेसिनं, 
सकरेहब्भिदा नावा फल्केनाहमप्लविं ॥ 

सा म॑ सण्हेन सुदुना निच्च चन्दनगन्धिनी, 
अड्ञ न उद्धरी भद्य माता पुत्तंव ओररा ॥ 
सा म्र॒ अन्नेन पाणोन वत्थेन सयनेन च, 
अत्तनापि व सदी एवं तम्ब विजानहि ॥ 

[ भरुकच्छु से चले अनेच्छुक व्यापारियो की नौका मगर-मच्छों ने 
तोड़ दी | मैं उसी नाव के तख्ते से तट पर लगा। उस भद्गा ने--जों 
नित्य चन्दन की सुगन्धी देती है--प्रिय तथा मृदु-बाणी के साथ (मेरा) श्र 
पकड़ कर मेरा उडार किया, वैसे ही जैसे माता ओरस-पुत्र का | उस मस्त- 
आँख वाली ने, हे तम्ब | तू यह जान ले कि अन्न-पान, वस्र, शवन तथा 
अपने-आप से (मेरी सेवा की) |] 

ग़रुड-राज को गन्धर्व के कहने के ही समय पश्चाताप हुआ | उसने 
सोचा--मै गरुड-मवन में रहता हुआ भी इसको सुरक्षित नहीं रख सका, 
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मुझे इस दुश्शीला से क्या ! वह उसे लाया और राजा को लौटा कर चला 
गया । फिर उसके बाद नहीं आया | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर ज्ञातक का 
सेल बैठाया | सत्यो की समाप्ति पर उदिग्स-चित्त मिन्नु श्रोतापत्ति फल मे 
प्रतिष्ठित हुआ | उस समय राजा आनन्द था | गरुड-राज तो मैं ही था। 


पाँचवाँ परिच्छेद 
२. वण्णारोह वर्ग 
-. ३६१, वणणारोह जातक 


“वरण्णारोहेन ,?” यह शास्ता ने आ्रवस्ती के पास जेतवन मे विद्दर 
करते समय दोनों प्रधान-भ्रावको के बारे मे कही । 


0 
के, वत मान कथा 

एक बार दोनों महास्थविर “इस वर्षा-काल में आरण्य-वास करेगे! 
सोच, शास्ता से आजा ले, मर्डली छोड़, अपना अपना पात्र-चौवर स्वयं 
अपने ही उठा, जेतवत से निकल, एक प्रत्यन्तगाँव के पास के जड्डल में 
रहने लगे | एक उच्छिष्ट खाने वाला आदमी भी स्थविरों की सेवा करता 
हुआ वही एक ओर रहने लगा। उसने स्थविरों को मेल-मिलाप से रहते 
देख सोचा--यह अत्यन्त प्रेम से रहते हैं। क्‍या मै इनमे परस्पर फूट डाल 
सकता हूँ ! बह सारि-पुत्र स्थविर के पास गया और पूछुने लगा-भत्ते 
क्या आये महामौदगल्यायन स्थविर के साथ आपका किसी प्रकार का वैर है ! 

“क्यों, आयुष्मान [? 

“भन्ते, यह मेरे आने पर आपकी यही कह कर निन्‍दा करते हैँ कि 
सारिपुन्न जाति, गोत्र, कुल अथवा सुत्तन्त अथवा ज्ञान अथवा क्रृद्धि में मेरा 
क्या मुकाबला कर सकता है १” 

' स्थविर ने भमुस्कराकर कहा--आ्रायुष्मान तू जा। दूसरे दिन वह 
महामौदगल्यायन स्थविर के पास जाकर भी यही बोला । उसने भी मुस्क़राकर 
कहा--श्रायुष्मान तू जा। महामौदगल्यायन स्थबिर ने सारिपुत्र त्थविर के 
पास जाकर पूछा--आयुष्मान यह उच्छिष्ट-भोजी तुम्हारे पास आकर ऊईुढ 


कहता था ! 
“श्रायुष्मान, यह मुझसे भी कहता था इसे निकाल देना चाहिए ।” 
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“अ्रच्छा आयुपष्मान, निकाल” कहने पर रथविर ने “यहाँ मत रह” 
कह चुटकी वजाकर उसे निकाल दिया ।वे दोनो मेल मिलाप से रहे | फिर 
शास्ता -के पास जा प्रणाम कर बैठे । शास्ता के कुशल क्षेम पृद्ुने के 
बाद प्रश्न क्रिया--भन्ते ! एक उच्छिष्ट भोजी ने हमसे फूट डालने का 
प्रय्ल किया। बह असफल रहा ओर भाग गया। 

“न केवल अभी सारिपुत्र, इसने पहले भी ठुममे फ़ू८ डालने का 
प्रयज् किया, परन्तु असमर्थ रहा और भाग गया ।? 

शास्ता ने उनके प्रार्थना करने पर पू०-जन्म की कथा कही । 


ख. अतीत कथा 

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधि- 
सत्व जगल मे वृक्ष-देवता हुए। उस समय एक सिंह और व्याप्र जाल में 
पवत गुफा भे रहते थे | एक गीढड जनकी सेवा भें रह कर उच्छिष्ड खाकर 
मोटा हो गया ओर एक ठिन सोचने लगा--मैने सिह और व्याघ्र का मास 
कभी नहीं खाया । मुझे इन दोनो जनों मं फूट डालनी चाहिए । जब ये 
भझूंगड़ा कर मरेगे तब इनका मास खाऊँगा। उसने सिह के पास जाकर 
पूछा--“स्वामी | वया आपका व्याप्र के साथ कुछ वर है ४१ 

“सोम्ब, क्या बात है १० 

“भन्ते, यह मेरे आने के समय तुम्हारी यह कह कर निन्‍दा ही 
करता है कि सिह न शरीर-वर्ण मे, न शरीर की गठन मे, न जाति मे, न 
बल में और न वीरय॑ मे ही मेरा एक हिस्सा भी है ।? 

तिह ने उत्तर दिया--तू जा | यह ऐसा नही कहेगा। उसने व्यात्र 
के पास भी जाऊर इसी प्रकार कहा। व्याम्र यह सुन सिंह के पास पहुँँचा। 
उसने “मित्र क्‍या तूने यह यह कहा !? पुछते हुए पहली गाथा कही-- 

बण्णारोहेन जातिया बशननिक्खमणेन च, 
सुबाहु न मया सेय्यो सुदाउ इति भाससि ॥ 

[है झगराज | क्या तूने यह कष्टा है कि सुपराहु नवर्ण म,न शरीरजाठन 
मे, न जाति में, न काय-वल मे ओर न पराक्म से ही सुकसे वढ़कर है १] 

यह सुन सुदाठ ने शेप चार गाथायें कही -- 

डे, 
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परणारोहेन जातिया बलनिक्खसणोेन च, 
सुदाशे न सया सेय्यो सुबाहु इति भाससि ॥ 
एवन्चे संविहरन्त सुबाहु सम्म दुष्भसि, 
तदानाहं तथा सद्धिं संवार्स अभिरोचये |] 
थी परे चचनानि सहृहेय यथातथ॑, 
खिप्पं भिज्जेथ प्रित्तरिंस पेरत्न पसवे वहँ ॥ 
न॑ सो मित्तो थो सदा अप्पम्त्तो 
भेदासड्डी रन्‍्धमेवानुपरसी, 
यस्मिच्व सेति उरसीब पुत्तो 
से मित्तो यो अभेज्जो परेहि ॥ * 
[ हे मित्र सुबाहु ! जब से उसने मुझे यह कह कर कि सुबाहु मुझे ऐसा 
कहता है कि सुदाठ नवर्ण मे, न शरीरनाठन में, न जाति में, न काय व 
मे और न पराक्रम से ही मुझ से बढकर है, मेरे मन में ह्वेष पैदा करा 
चाहा है, तव से मुके इसके साथ रहना पसन्द नहीं। जो दूधरों के जैसे तैपे 
वचनों का विश्वास कर लेता है बह जल्दी ही मित्रों से फूट पढ़ता है 
ओर उसके मन में बहुत बैर पैदा हो जाता है। जो सदा फूट की आशका पे 
अ्रप्रमादी हो मित्र के छिद्र ही हृढता रहता है, वह मित्र नहीं है। मित्र वो 
वही है, जिसे दूसरे फोड़ नही सकते और जिसकी गोद में ऐसे सिर रस कर 
सोया जा सकता है जैसे पुत्र (माता की गोद में। ] 
इनचार गायाओं द्वारा सिंह ने जब मित्र_के गुणों का वर्णन किया 
तो व्याप्त ने अपने को दोषी समझ सिह से क्षमा मागी | वे उसी प्रकार 'ति 
मिलाप से रहे | लेकिन श्थगाल भागकर अन्यन् चला गया। 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उठ उम्र 
स्ग उच्छिष्ट-भोजी था । सिंह सारिपुत्र । व्याप्त मौदगल्यायन । उठ बात की 
प्रत्यक्ष देखने वाला तथा उस बन में रहने वाला इच्त-देवता तो मैं ही था | 


सीलदवीसंस ] श्र 


३६२. सीलवबीमंस जातक 


“सील सेय्यो...” यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक 
सदाचार की परीक्षा करने वाले आाह्मण के बारे भ कही | 


के, वतमान कथा 


राजा उसे अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा विशेष मानता था, (क्योकि) वह 
सदाचारी था। उसने सोचा--क्या राजा सदाचारी होने के कारण मेरा 
सम्मान करता है अथवा (बहु-) श्रुत होने के कारण ! मै परीक्षा करूंगा कि 
सदाचार श्रधिक महत्व का होता है वा (बहु-) श्रृत होना ! उसने एक दिन 
सराफ के तख्ते पर से कार्पापण उठा लिया। सराफ गौरव का ख्याल कर 
कुछ न बोला । दूसरी बार भी उसने कुछ न कहा। लेकिन तीसरी बार तो 
उसे पकड़ ले जाकर राजा को दिखाया--यह डाकू-चोर है। राजा ने पूछा--- 
इसने कया किया ! 

/कुठुम्त्र (की सम्पत्ति) लूठता है।” 

“ब्राह्मण | क्या सचमुच १९ , 

“मसद्दाराज ! कुठम्ब (की सम्पत्ति) नहीं लूटता हूँ । मेरे मन में सन्देह 
उत्पन्न हुआ था कि सदाचार अधिक महत्व की चीज है वा (बहु-) श्रत 
होना | इसलिये इन दोनों मे कौन अधिक महत्व का है, परीक्षा करने के 
लिये मैने तीन बार कार्षापण उठाये। यह मुझे बाँध कर तुम्हारे पास ले 
आया है | अब मै समझ गया हूँ कि (बहु-) श्रुत होने की अपेज्षा सदाचोरी 
होना बढ़कर है। मुझे गहस्थी नही चाहिये। मै प्रत्रजित होऊँगा |? 

उसने प्रत्॒ज्या की स्वीकृति ले, वरिना घर द्वार की ओर देखे जेतवनत 
जा शास्ता से प्रतरृज्या की याचना की। शास्ता ने उसे प्रत्रज्या तथा उप- 
सम्पदा दिलवाई | वह उपसम्पदा के थोड़े दी समय बाद विपश्यता-भावना 
का अभ्यास कर अग्र-फल" में प्रतिष्ठित हुआ | भिन्तुओं ने धर्मसभा में बात- 


'श्रुप्न-फल > सहत्व । 


५२४ [ ४-२-३६२ 


चीत चलाई--आयुष्मानों | अमुक ब्राह्ण अपने शील की परीक्षा कर, 
प्रत्रजित हो अहँत्व को प्राप्त हुआ । शास्ता ने आकर पूछा--“मिन्नुओ, 
बैठे क्या बातचीत कर रहे हो १? “अम्ृक बातचीत” कहने पर “मिन्नुओ्रो, 
न केवल अभी किन्तु पहले भी परिडतो ने अपने शील की परीक्षा कर, प्रतन- 
जित हो, अपने आपको प्रतिष्ठित किया है? कह पूब-जन्म की कथा कही-- 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्ह्मदतत के राज्य करने के समय वोधिसल 

ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए । बड़े होने पर उसने तक्षशिला जा, सब विद्ाये 
सीख, वाराणसी लोट राजा से भेंट की। राजा ने उसे अपना पुरोहित 
बनाया | वह पञ्चशीलों की रक्षा करता था | राजा भी उसे सदाचारी जान 
उसका आदर करता था । उसने सोचा क्या राजा मेरा आदर सदाचारो होने 
के कारण करता है अ्रथवा (बहु-) श्रुत होने के कारण .... सारी कथा 'र्त- 
मान-कथा? के समान है| लेकिन इस कथा में उस ब्राह्मण ने अब मैने (बहु) 
श्रुत होने की अपेज्ञा सदाचारी होने को बडा समझ लिया? कह ये पाँच 
गाथाये कही:-- 

सील॑ सेय्यो सुतं सेय्प्रो इति भे संसयो अहु, 

सीलमेव सुता सेथ्यो इति से नत्यि संसयो ॥ 

सोधा जाति च वरणो च सीलमेव किरुत्तसं॑, 

सीलेन अनुपेतस्स दूत्तेन अत्थो न विजति ॥ 

खत्तियो च अधस्मट्टो वेश्तो चाधम्मनिस्सितो, 

ते परिच्चज्जुभो लोके उपपजन्ति दुग्गरति ॥ 

खलिया ब्राह्मणा वेस्सा सुद्दा चण्डाल घुक्कुसा, 

इध धस्स॑ चरित्वान भवन्ति तिदिवे समा ॥ 

न बेदा सरप्रायाय न जाति न पि बन्धवा, 

रूकन्च सील संरुद्धं सम्परात्र सुखावह ॥ 

[ सदाचारी होना श्रेष्ठ है, अथवा (बहु-) श्रुव होना श्रेष्ठ है, इस 

बारे में मुफे सशय था | लेकिन अब मुके सशय नही है, सदाचार ही (बहु ) 
श्रुतता से श्रेष्ठ है |१॥ जाति और वर्ण व्यय है, शील ही भरेष्ठ है। जो 
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शील से युक्त है, उसे (वहु-) भ्रुत होने से काम नहीं ॥२॥ अधामिक ज्ञत्रिय 
हो, चाहे अधामिंक वैश्य हो, वे (देव-लोक तथा मनुष्य-लोक) दोनो लोकों 
को छोड़ दुर्गति को प्रात होते हैं ॥३॥ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल 
तथा पुक्कुस *--सभी इस लोक में धर्मांचरण करने से देवताओं के समान 
होते हैं ||४॥ न वेद, न जाति ओ्रोर न बन्धु ही परलोक में सुख दे सकते हैं, 
अपना शुद्ध शील ही परलोक में सुख का दायक होता है ॥५॥ ] 

इस प्रकार वोघधिसत्व शील की प्रशसा कर, राजा से प्रत्रज्या की 
स्वीकृति ले, उसी दिन हिमालय चला गया और वहाँ ऋि-प्रत्रज्या ले, 
अभिवज्जा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्म-लोक-गामी हुआ | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
शील की परीक्षा कर ऋषि-प्रतरज्या लेने वाला मै ही था । 


३६३, हिरि जातक 


“(हरि तरन्त » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय अनाथ 
पिण्डिक के मित्र प्रत्यन्त-निवासी सेठ के बारे मे कही । 


(क) बतमान कथा (ख) अतीत कथा 


दोनों कथायें प्रथम परिच्छेट के नौवे वर्ग के अन्तिम जातक मे विस्तार 
से आ ही गई हैं। लेकिन उस कथा में जब पत्यन्त (देश) निवासी सेठ के 
आदमियों ने वाराणसी सेठ से कद्टा कि हम सब सम्पत्ति छिन जाने पर, अपने 
पास का माल कुछ भी पास न रहने पर भागे तो वाराणसी सेठ ने “जो अपने 

१शव छोदने वाले चण्डाल तथा फूल ( --हड्डियाँ ! ) छोड़ने थाक़े 
पुक्कुप । 





् 
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पास आने वालों के प्रति अपना कतंव्य पूरा नहीं करते, उन्हें भी कोई उप- 
कार करने वाला नहीं मिलता? कह ये गाथाये कही!-- 
हिरि तरनन्‍्तं विजिगुच्छुसानं 
तवाहसस्मि इति भासमानं, 
सेय्यानि कस्मानि अनावियन्त॑ 
ने सो समन्ति इति न॑ विजन्ना ॥ 
थे हि कयिरा त॑ हि बदे थ॑ न कयिरा न त॑ बढ़े, 
अकरोन्त भाससाव परिजानन्ति परिडता ॥ 
नसो मित्तो यो सदा अप्पमत्तो 
भेदासट्टी रन्धमेवानुपससी, 
चस्मित्व सेति उरहीव पुत्तो 
सवे मित्तो यो अभेज्जो परेहि 
पामोज्जकरणं ठारन पसंसावहन सुर्ख॑, 
फलानिश्षसो भावेति वहन्तो पोरिस धुरं ॥ 
पविवेक रस॑ पीत्वा रसं उपसमस्स 'च, 
निद्रों होति निष्पापो धम्मपीतिरसं पिच ॥ 

[ लज्जा-रहित, घुशित, "मै तेरा हूँ? यू" ही बात बनाने वाला, उचित 
कर्मों का न॑ करने वाला (जों आदमी हो) उसे जान ले कि यह मेरा नहीं है। 
जी करे वही कहे, जो न करे वह न कह्दे, विना किये (केवल) कहने वाले 
को परिडत जान जाते हैं | जो सदा फूट की आशड्डा से अप्रमादी हो मित्र 
के छिद्र ही हंढता रहता है, वह मित्र नही है, मित्र तो वही है, जिसे 
दूसरे फोड नही सकते || प्रमोद देनेवाले, प्रशंसा देने वाले तथा सुख देने 
वाले मैत्री-माव को पुरुष के व्तव्य को करने वाले (प्रमोद प्रशश और 
सुख के) फल की आशा से बढ़ाते हैं॥ एकान्त (वास) तथा शान्ति के रस 
को पान कर आदमी नसिडर होता हे और धर्म के ग्रेम-रस को पान कर 
निष्पाप ॥] 

इस प्रकार बोघिसत्व ने पाप-मित्र सत्ग से उद्विस्न हो (एकान्त-) वात 
के रस से अमृत महानिर्वाण की प्राप्ति करा धर्म-देशना को ऊँचे से 
उठाया | 


न 
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शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
का प्रत्यन्त बासी अबका प्रत्यन्त-वासी ही था। उस समय का वाराणसी सेठ 
मैं ही था। 


३६४, खज्जोपनक जातक 


“कोनु सन्तम्हि पज्जोते,,.?” यह खज्जोपनक-पम्दों महा-उम्मर्ग 
जातक" में विस्तार से आई है। 


३६४, अहिगुण्डिक जातक 


“घुत्तोम्हि . » यह शास्ता ने जेतवन से विद्यर करते समय एक चृद्ध 
, भि्तु के बारे सें कही । 


क, चर्तपान कथा 
कथा पूर्वोक्त सालक-जातक* में आई है। इस कथा में भी वह घद्ध 
आम-आालक को साधु वना गाली देता ओर पीठता था। लड़का भाग गयाओऔर 
साधु नही रहा । दूसरी वार भी उसे साधु बना वैसा ही किया | दूसरी बार 
भी वह साधु नही रहा | ओर फिर कहने पर उधर देखना भी नहीं चाहता 
था। भिक्ुओं ने धर्म सभा मे बातचीत चलाई--आयुप्मानों, अमुक वृद्ध न 


१ सहाउस्मरस जातक (१४६) 
* स्ालक जातक (२४३) 
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अपने श्रामणेर के साथ रह सकता है न उसके बिना। लड़का उसका दोप 
देख फिर इधर देखना भी नही चाहता । कुमार का दिल अ्रच्छा है। शास्ता 
ने आकर पूछा--मभिन्नुओ बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ! “अमुक वात 
चीत” कहने पर “मिन्नुओं न केवल अभी किन्तु पहले भी यह भ्ामणेर 
सुहृदय ही रहा है ओर एक बार दोप देखकर फिर उधर देखना भी नहीं 
चाहा? कह पूव जन्म की कथा कहीः-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोषितल 
धान्य व्यापारी के कुल मे पैदा हो बड़े होने पर धान्य विक्री करके ही जीविका 
चलाते थे | एक सपेरा वन्दर ले, उसे सिखा, साँप का खेल करता था। 
वाराणसी मे उत्सव की घोषणा होने पर वह उस बन्दर को धान्य व्यापारी 
के पास छोड तमाशा करता हुआ सात दिन विचरता रहा | उस व्यापारी ने 
बन्दर को खाद्य भोज्य दिया। सपेरे ने सातवें दिन लौट उत्सवजीश् 
की मस्ती के कारण उस बन्दर को बास की छुपी से तीन बार मारा | वह उते 
लेकर उद्यान गया और वहा वाघ कर सो गया | बन्दर वन्धन खोल आम के 
वृक्ष पर चढ़ गया और बैठ कर आम खाने लगा। सपेरें ने उठकर इक 
पर बन्दर को देखा और सोचा, स॒के इसे बहका कर पकड़ना चाहिये | उसने 
उससे बात करते हुए. पहली गाथा कही :--- 
धुत्तोमिह सम्म सुसुख जूते अक्ख पराजितो, 
हरेहि अम्बपक्फानि विरियन्ते भक्खयामसे ॥ 
[ मित्र सुमुख | मै जुए में हारा हुआ जुआरी हूँ। पके आम लो। 
तुम्दारे वीय॑ (से प्राप्त फल) को खायेंगे। ] 
यह सुन बन्दर ने शेष गाथाये कहीं ४-- 
अलिक॑ वत म॑ सस्म अभृतेन पसंससि, 
को वे सुतो वा दिट्लो वा सुमुखो नाम मक्कटो ॥ 
अज्ञापि से तं मनसि थ म॑ त्वं अहितुश्डिक, 
धब्मापणं पविसित्वा मत्तो छा हनासि म॑ ॥ 


गुम्बिय ]] १६५ 


ताह सर॑ दुखसेय्य अपि रज्जम्पि कारये, 
नेवाह॑ याचितों दज्ज तथा हि भयतज्जितो ॥ 
यज्ञ जब्ना कुतेजात॑ गब्भे तित्त श्रम्नच्छारिं, 
तेन सखिन्व मित्तन्न धीरों संधघातुमरहति ॥ 

[ मित्र ! तू मेरी कूठ-मूठ की प्रशसा करता है | बता, तूने किस बन्दर 
को सुमुख देखा या सुना है ? हे सपेरे आज भी वह मेरे मन भे है जो तूने 
धान्य की दुकान में घुसकर मस्ती से मुझ भूखे को सारा था| उस दुख की 
याद करके मै ऐसा भयभीत हूँ कि यदि तृ राज्य भी कराये तो भी में मागने 
पर भी (आराम) नहीं दूं गा। धीर आदमी को उसे ही सखा बनाना चाहिये 
ओर उसीसे मैत्री करनी चाहिये जिसे जाने की वह (अच्छे) कुल में पैदा हुआ 
है, (माता के) गर्भ से ही सतोषी है और है मात्सय॑-रहित | ] 

यह कह बन्द्र तुरन्त जगल में घुस गया। शास्ता ने यह धर्मदेशना 
ला जातक का मेल बैठाया। उस समय सपेरा दृद्द स्थविर था। बन्दर 
भामणेर | धान्य व्यापारी तो में ही था। 


३६६, गशुम्बिय जातक 


“मधुवण्ण मधुरसं ,..० यह शास्ता ने जेतवन भें विहार करते समय 
उद्दिम-चित्त मिक्तु के बारे में कद्दी । 


कू, वतमान कथा 


शास्ता ने उप्ते पूछा--“सभिन्षु | क्या तू सचमुच उद्दिम्र चित्त है १७ 
“भन्ते ) सचमुच” कहने पर पूछा--क्या देखकर उद्दिम्र चित्त हुआ है ! 
उत्तर मिला--अलकृत झ्नी को देखकर । शात्ता ने “मिक्षु | यद पाच काम- 
भोग सुम्बिय यक्त द्वारा हलाइल विष मिलाऊर रार्ते में रखे सधु की तरह ६१ 
उनके ई. पूः ५ 
कह उनके प्रायता करने पर पूथ-जन्म की कथा कही ३--- 
रद 
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ख. अतीत कथा 


पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोपिसल 
बजारो के नेता के कुल मे पैदा हुए । बड़े होने पर वाराणसी से पाँच 
सो गाड़ियाँ सामान लेकर व्यापार के लिये जाते समय उसने महामार्ग में 
जगल-द्वार पर पहुँच वजारों को इकट्ठा किया और कहा--भो ! इस राजे में 
विंषले पत्ते, फूल फलादि हैं | तुम किसी ऐसी चीज को जिसे पहले न खाया 
हो, बिना मुझे पूछे मत खाना । अमनुष्य भी विष मिलाकर भात की पोग्ली, 
शहद के छुत्ते तथा फलादि रास्ते पर रख देते हैं | वह भी बिना मुझे पूछे न 
खाना । यह उपदेश दे रास्ते पर चला | 
गुम्बिय नाम का एक यक्ष जगल के बीच में रास्ते पर पत्ते फैला, उन 
पर विष मिले मधु-पिएड रखकर स्वय रास्ते के पास ही शहद एकत्र का 
हुआ, बइच्ो को छीलता हुआ घूमता था | अजानकार समभते थे कि पुर्याथ 
रखे होगे | वे खाकर मर जाते थे | अ्रमनुष्य आकर उन्हें खाते थे । 
बोधिसत्व के साथ के आदमियों में से भी कुछ लोभी सयम न कर 
सकने के कारण उन्हें खा गये | बुद्धिमान लोग लिये खड़े रहे कि पूछ कर 
खायेगे | बोषिसत्व ने देखते ही जो हाथ मे लिये थे उनसे फिंकवा दिये। 
जिन्‍्हों ने पहले ही खा लिये वे मर गये | जिन्हों ने आधे खाये थे, उन्हें वमव- 
विरेचन करा चतुर्मक्ष* दिये | उसके प्रताप से उन्हें जीवन मिला । बीधित््त 
सकुशल जह्य जाना था वहा पहुँचे और सामान बेच अपने घर लौटे। यह 
बात सुनाकर शास्ता ने ये अभिसम्बुद्ध गाथाये कहीं --- 
मधुवण्ण सधुरस मधुरान्ध॑ विस अहु, 
शुस्बियो घासमेसानो अरन्ने ओदृही विस ॥ 
सु इति सबृजसाना ये त॑ विसमसायिसु , 
बेस ते कहुक भासि परणं वेनुपागस ॥ 
ये व खे पटिसट्डाय विसन्त॑ परिवज्जयु', 
वे आातुरेसु सुखिता दुष्हमानेसु निव्छुता ॥ 


) शहद, सक्खन, घी तथा खाण्ड | 


सालिय ] 8६६३ 


एवमेव मनुस्सेसु चिस कासा सम्ोहिता, 
आमिसं वन्‍्धननचेत॑ प्रच्चुवासो गुद्दासयो ॥ 
एचमेव इसे कासे आतुरा परिचारिके, 

ये सदा परिवज्जेन्ति सह लोके उपच्चगु ॥ 

[ गुम्बिय ने (मृत मनुष्यों के) आहार की खोज करते हुये जदड्गल मे 
मधु-वण, मधु-रस तथा मधु-गन्ध का विष डाला ॥१॥ जिन्होंने उसे मधु समझ 
चखा, उन्हें वह बड़ा तीक्षण लगा ओर उससे वे मर गये ॥२॥ जिन्होंने बुद्धि 
पूर्वक उस विष को अहण नहीं किया, वे उन दुखियों में सुखी रहे और (विष 
से) दरध होते हुओं मे शान्त ॥१३॥ उसी प्रकार मनुष्य-लोक मे जो यह काम 
भोग विखरे पड़े हईँ--वे विप हैं, लोकिक-बन्धन हैं, मृत्यु-पाश हैं ओर 
गुह्माशय हैं ॥४॥ इसी प्रकार क्लेश-परिचारकों वाले इन कास भोगों को जो 
(मरणासन्न) बुद्धिमान जानकर छोड़ देते हैं, वे सद्भ से मुक्त हो जाते है ॥२॥] 

शास्ता ने सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया।। सत्यों के 
अन्त में उद्विग्न-चितच् भिन्तु खोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुआ । उस समय 
साथ का नेता में ही था । 


३२६७, सालिय जातक 
“य्वाय सालियछापो...?” यह शास्ता ने वेढ वन मे विहार करते समय 
आयुष्मान्‌ देवदत्त चास-फारक भी नही हो सका? वचन के बारे में कही | 
के. वर्तमान कथा 


उस समय शास्ता ने न केवल अ्रभी सिछ्ुओ, पहले भी यद्द मेरा 
प्रास-कारक भी नही हो सका? कह पूर्व जन्म की कथा कही३--- 
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ख. अतीत कथा 


पूथ समय में वाराणसी मे ब्ह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसल 
गाँव मे एक गहस्थ के घर भे पैदा हुए | तरुण होने पर (वह) लगोटिया 
यारों के साथ भाम-द्वार पर ही गूलर के पेड़ पर खेल्लता था | एक दुर्वत वैध 
को जब गाँव मे कुछ काम न मिला तो उसने दक्ष के खाडर में से सिर निकात 
कर सोये एक सर्प॑ को देखकर सोचा--मुझे गाँव मे कुछ नही मिला। इन 
लड़को को ठग कर, साँप से डसवा कर (फिर) चिकित्सा कर कुछ भी प्राप्त 
करू गा | उसने वोधिसत्व से पूछा--यदि मैना का बच्चा मिले तो लोगे ! 
“हाँ, लूँगा ॥? 
“देख, यह खोंडर में सोया है |? 
उसने बिना यह जाने कि वह साँप है वक्त पर चढ उसे गर्दन से पकड़ 
लिया । जब ज्ञात हुआ कि सर्प है तो उसे मुड़ने न देकर अच्छी तरह पकड़े 
रहकर जोर से फेक दिया। वह जाकर वैद्य की गदन पर गिरा ओर उसकी 
गर्दन में लिपट 'कर करः डस, उसे वही गिरा भाग गया | आदमियों ने बेर 
लिया। वोधिसत्व ने इकट्ठ हुए आदमियों को धर्मोपदेश देते हुए ये गाणाये 
कही।--- 
य्वायं सालियछापोति कण्हसप्पं अगाहयि; 
तेन सप्पेनय दुट्ठो हतो पापानुस्तासको ॥ 
अहन्तारमहन्तार॑ थो नरो हन्तुमिच्छ॒ति, 
एवं सो निहतोसेति यथाय पुरिसो हतो ॥ 
अहनन्तमधघातेन्त॑ यो नरो हन्ठुमिच्छ॒ति, 
एवं सो निठतो सेति यथाय पुरिसो हती ॥ 
यथा पंसुसुदिंड पुरिसी पटिवार्त पदटिक्खिपे, 
तसेव सो रजो हम्ति तथाय॑ पुरिसों हतो ॥ 
यो अ्रप्पदुट्ठस्स नररुप् दुस्सति 
सुद्धस्त्त पोसस्स अनबज्भजणस्स, 
तमेव बाल॑ पच्चेति पाप 
सुखुमो रजो पटिवातं व खित्तो || 


तचसार | 


[जिसने कृष्ण सर्प को 'मैना*का बच्ची! कहं-केर#केड़वाया, वह 
बुराई करने वाला उसी सप॑ से डर्सा जाकर मर गया ॥१॥ जो नर उसकी हत्या 
करना चाहता है, जो किसी की हत्या नहीं करता, वह इस पुरुष की ही 
तरह मर कर सोंता है॥श। जो नर उसका घात करना चाहता है, जो 
किसी का घात नहीं करता वह इस पुरुष की ही तरह मर कर सोता 
है ॥१॥ जैसे आदमी बालू की मुट्ठी को हवा के विरुठ् फेके; वह उसी आदमी 
को चोट पहुँचाती है, वैसे ही यह आदमी मारा गया ||४॥ जो शुद्ध, निमेल, 
दोप-रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही 
पाप लगता है। जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेकी हुई सूज्ञम धूलि फेंकने 
वाले पर ही पडती है ॥५॥] 

शास्ता ने यह धर्देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
दुवल वैद्य देवदतत था | बुद्धिमान लड़का तो मै ही था । 


२६८, तेचसार जातक 


“अमित्तहत्याता श्यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
प्रज्ञा-पार्मिता के बारे में कही--- 
क्‌. वततमान कथा 
उस समय शास्ता ने “न केवल अभी भिन्नुओ, किन्तु पहले भी तथा- 
गत प्रज्ञावान तथा उपाय-कुशल थे? कह पूव-जन्म की कथा कही | 
ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी से ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय वोधिसत्व 
गाव में एक शहस्थ के कुल मे पैदा हो... .. (सब कुछ पूव जातक की तरह 
कहना चाहिए) । इस कथा भे वेद्य के मरने पर आमवासियों ने उन लड़कों 


३६६ [ ६-२-३६५ 


को मनुष्य की हत्या करने वाला समझा और डरडे से बांध राजा के सामने 
पेश करने के लिये वाराणसी ले गये | बोधिसत्व ने रास्ते में ही शेष तब लड़कों 
को उपदेश दिया--तुम डरना नहीं । राजा के सामने जाने पर भी सस्तुष्ट- 
चित्त तथा पसन्न-वदत ही रहना । राजा पहले हमसे बात करेगा | तब उसप्तके 
बाद मै जानूँंगा (क्या करना चाहिये ?)। उन्होंने अच्छा! कह स्वीसरार 
किया और वेंसा ही किया। राजा ने उन्हे निर्भीक, प्रसक्न-चित्त देख सोचा-- 
“यह “मनुष्य-हत्यारे? माने जाकर डरडे से बाघ कर लाये गये हैं, इस प्रकार 
के दुःख मे पड़े हुए भी डरते नही हैं, प्रसन्न-वदन ही हैं। इनके चिन्ता व 
करने का कया कारण है ! पूछू गा।? 
उनसे प्रश्न करते हुए उसने पहली गाथा कही३-- 
पम्रित्तदत्थव्थगता तचसारसमणपिता, 
पसन्नमुखवण्णात्थ कसमा तुम्हे न सोचथ |) 
[अमित्रो के हाथ मे पड़े हुए, बास के डण्डे से बे पे हुए भी तुम 
प्रसन्न-वदन ही हो ? ठम्हे चिन्ता क्‍यों नही है ? | 
यह सुन बोधिसत्व ने शेप गाथाये कही-- 
न सोचनाथ परिदेवनाय 
अत्यो व लब्भा अपि कप्पकोपि, 
सोचन्तमेन दुखित॑ विदित्वा, 
पतच्चत्थिका अत्तमना भवन्ति | 
यतोी च खो परिडतो आपदासु 
न वेधती अत्थ विनिच्चुयब्न्‌ , 
पतच्चत्थिकास्स दुखिता भवन्ति 
दिस्वा सुर्ख अविकारं घुराणं ॥ 
जप्पेन सन्तेन रु भासितेन 
अनुप्पदानेन पवेणिया वा, 
यथा यथा यत्य लगेथ श्रत्थ॑ 
तथा तथा तत्य परक्षमेय्य ॥ 
यतो च जानेय्य अलब्भनेय्यो 
सथा व अन्णेत वा एस अत्थो, 


सितविन्दक _] ३६३७ 


असोचमानो अधिवासपेय्य 
कम्म॑ दुल्हं किन्ति करोमिदाति ॥ 

[न चिन्ता करने से, न रोने पीठने से ही थोडा भी लाभ होता है । इसे 
चिन्तित और दुःखी देखकर शत्र प्रसन्न होते है|| १॥ जय भी अथ-विनिमय का ज्ञाता 
परिडित आपत्ति में अस्थिर नही होता, तो इसके शत्र इसके पूववत्‌ अविकारी 
मुंह को देखकर दु.ख को प्रात होते है ॥२॥ जित जिस उपाय से भी जहाँ अथ 
सिंद्द होवे, वह वह उपाय करे--चाहे (मन्त्र) जाप से, चाहे मन्त्रणा से, चाहे 
सुभाषण से, चाहे (रिश्वत आदि ९) देने से और चाहे कुलागत सम्बन्ध 
करने से ॥३॥ जब समझ ले कि मेरे अथवा अन्य के द्वारा इस अथ की प्राति 
नही हो सकती तो चिन्ता न करते हुए यह समझ कर क्लि (पूब) कमे दृढ़ 
है, क्या करूँ १ सहन करे ॥४॥ ] 

राजा ने बोघिसत्व की धार्मिक-कथा छुन, मुकदमे कर, लड़को को 
निर्दोष जान डरडे खुलवा दिये और बोधिसत्व का बहुत सत्कार कर उसे 
अपना अथधर्मानुशासक अमात्यरत्न बना लिया | शेष लड़को का भी सत्कार 
कर उन्हें दूसरे दूसरे पद दिये | 

शास्ता ने यह धर्मंदेशना ला जातक का मेल वैठाया, उस समय 


वाराणसी राजा आनन्द था | लड़के स्थविरानुस्थविर | परिंडत लड़का तो में 
द्दीथा। 


३६६. सित्तविन्द्क जातक 


“क्याह देवानमकर ..” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक बात न मानने वाले भिक्तु के वारे मे कही । 


श्द्प [ ६-२-१६४ 


ख. अतीत कथा 


कथा महामित्तविन्दक जातक" में आएगी। लेकिन यह मित्- 
विन्दक समुद्र में फक्रा जाने पर अति-लोभी हो, आगे जा नरक-गामी प्राणियों 
के (आग मे) पकने के स्थान उस्सद-नरक को देख सोचने लगा कि यह एक 
नगर है | उसने उसमे प्रवेश कर खुर-चक्र का दुःख भोगा | उस समय वोधि- 
सत्व देव-पुत्र की योनि मे उस्सद-नरक मे घूमते थे। उसने उन्हें देस प्रएन 
करते हुए पहली गाथा कही-- 
क़्याह देवासनकर कि पा पकत॑ सया, 
थे मे सिरस्मि ओहच्च चकक भमति सत्यके ॥ 

[ स्वामी ! मैने देवताओं का क्‍या (अपराध) किया! मेरे द्वार 
कौनसा पाप किया गया, जिसके फलस्वरूप मेरे सिर में लगकर मेरे मस्तक 
पर चक्र घूमता है १ ] 

यह सुन बोघिसत्व ने दूसरी गाथा कही-- 

अतिक्रम्म रमणकंसदामत्तद्नदूभकं, 
बह्मत्तरूच पायाद-केनटठेन इधागतो || 

[ तू रमणक, सदामत्त, दूभक तथा अ्नत्तर प्रासाद छोड़ कर पहाँ 
क्यो आया !] 

तब मित्तविन्दक ने तीसरी गाथा कही--- 

इतो बहुतरा भोगा श्रन्न सब्भे भविसुप्तरे 
इति एताय सब्जाय परस मर व्यसन गाते ॥ 

[ इन सब प्रासादो से अधिक भोग यहाँ होंगे | इस समझ के कीरय 
देख मै (किस) दुःख में आ पड़ा हैँ ।] 

तब बोधिसत्व ने शेष गाथाये कही।--- 

चतुब्भि अट्वज्कगमा अद्ठका हि व सोलस, 
सोठसाहि च द्वत्तिस अन्निच्छ॑ चकमासदो, 
इच्छाहतस्स पोसरुस चकके भम्तति मत्यके ॥ 


१ सहासित्तविन्दुक जातक (४३६) 


पलास ] रैदे8 


डपरि विसाला दुप्यूरा इच्छा विसद्यासिणी, 
येत॑ अनुगिज्कन्ति ते होन्ति चक्रत्ारिनों! ॥ 

[ चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से वत्तिस की इच्छा करने 
के कारण यह सिर पर घूमने वाला चक्र प्राप्त हुआ | इच्छा (लोग) से ताडित 
मनुष्य के सिर पर चक्र घूमता है।] 

[ यहतृष्णा ऊपर की ओर चढती जाने वाली, पूरी न हो सकनेवाली, 
तथा फैलती जाने वाली है। जो इस तृष्णा मे लुब्ध होते है, वे ही चक्रधारी 
होते हैं ।] 

मित्तविन्दक के बोलते रहते ही वह चक्र उसे मरोड कर स्वय भी 
लुप्त हो गया । इससे बह फिर कुछु न कह सका | देवपुत्र अपने देवस्थान 
को चला गया | 

शास्ता ने यह धमे-देशना ला जातक का मेल बेठाया | उस समय 
मित्त-विन्दक बात न मानने वाला मिक्ु था । देवपुत्र तो मै ही था । 


२७०, पत्लास जातक 


#हंसो पल्लासमवच ,..??यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय 
कामुकता के निम्नह के बारे मे कही | 


क. चतेमान कथा 
कथा पब्ञासजातक'* मे आएगी। उस कथा में शास्ता ने भिक्नुओं 
को बुलाकर “भिन्नुओं, कामुकता से सशज्लित ही रहना चाहिये | थोड़ी भी वट 


) पित्तविन्द जातक (१०४) 


” पब्भा जातक भी पाठ है, किन्तु यह पञ्णा जातक कौनसी है, 
निश्चित रूप से कहना कठिन है । 


४७ 


की # [ २०३४० 


के ्ज्ञ की तरह विनाश का कारण होती है। पुराने परिडतों ने भी शह्डुनीय 
विषयों मे शद्ढजा की ही है? कह पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


मु पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोषिततत 
स्वर्ण (वर्ण) हंस की योनि मे पैदा हुए। बड़े होने पर चित्र-कूट पव॑त परखर- 
शुफा में रह (वह) हिमालय-प्रदेश के जलाशय मे अपने से उत्पन्न धान खाकर 
आता | उसके आने जाने के मार्ग में पलास का महान्‌ इच्च था। वह जाता 
हुआ भी वहाँ विश्ञाम करके जाता और आता हुआ भी वहा विश्राम करके 
आता । उस बृक्षु पर रहने वाले देवता से उसकी मैत्री हो गई। आगे चक्ष 
कर एक चिड़िया एक बट के पेड़ से पका गोदा खाकर आई श्रौर उस पत्ाए 
वृक्ष पर बैठ, शाखाओ के बीच बीद कर दी। उसमे से बट का इत्त पैदा हो 
गया | वह जब चार अज्जञू ल मात्र था, तब लाल लाल पत्ते होने से शोमा देता 
था | हंस राजा ने उसे देख बृक्ष-देवता को आमन्वितकर कहां--मित्र | बड़ 
(का पौधा) जिस बृक्त पर पैदा होता है, बढ़ने पर उसे नष्ट कर देता है । इसे 
बढ़ने मत दे । तेरे विमान को नष्ट कर देगा । इसे तुरन्त ही उखाड़ डल। 
जो सश्लित बात हो, वहा शट्ढडा करनी चाहिए । उसने पलास-देवता पे 
मन्त्रणा करते हुए पहली गाथा कही-- 
हंसो पत्माप्सवच" निग्नोधो सम्म जायति, 
अइस्मिं ते निसिन्नोव सो ते मस्मानि छेच्छति ॥ ह 
[हस ने पल्ास से कहा--मित्र, बठ पैदा हो रहा है| वह तेरी गोद मे 
बैठा हुआ ही तेरा प्राण ले लेगा । ] 
यह सुन उसका कहना अस्वीकार करते हुए इच्त-देवता ने कहा 
वड्ढतामेव निशधों पतिट्ठस्स भचामहं, 
यथा पिता च साता च एवमेसो सविस्सति ॥ 
[यह बट बढ़े | मै इसका आधार होऊँगा | जैसे माता 
(वैसा ही) इसका । (और मेरा) सम्बन्ध होगा ।] 
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१ इस गाथा का पहला पढ़ शास्ता द्वारा कहा यया है । 


नल 


पिता होते ; 





पल्ास ] ३७१ 


तव हस ने तीसरी गाथा कही-- 
थ॑ सं अद्टस्सि वड्ढेसि खीररुक्खं सवानकं, 
आमन्त खो तं गच्छामि चुडिठमस्स न रूच्चति ॥ 

[ मैं तुझे यह जताकर जाता हैँ कि तू जिस भयानक दुग्ध-इक्ष (बट) 
को गोद में पालता है, मुझे इसका बढ़ना अ्रच्छा नहीं लगता । _] 

यह कह हस-राज पख पसार कर चिन्र-कूट पवत पर ही चला गया । 
इसके बाद फिर नहीं आया | आगे चलकर बट बढा | उसपर एक दक्ष देवता 
भी रहने लगा। उसने बढते हुए पलास को तोड़ा। शाखाओं के साथ 
(पत्नास-) देवता का विमान भी गिर गया | उसने उस समय हस-राजा के 
वचन को याद किया कि इसी भावी-सय को देख कर हसराज कहता था। 
लेकिन मैने उसका कहना नहीं माना । उसने रोते-पीय्ते चौथी गाथा कही-- 

४ इंदानि खो म॑ सायति सहानेरुनिदस्सन, 
हंसस्स अनभिन्‍्जाय महा मे भयमारात ॥ 

[ अब यह मुझे डराता है। हंस की बात न समभने से सुझ पर यह 
महानेरु (पर्वत) के समान महान्‌ आपत्ति आई । ] 

बट ने बटते हुए सारे पलास को तोड़ ढेँठ मात्र कर दिया। देवता 
का सारा विमान नष्ट हो गया । 

पाँचवीं गाथा अभिसम्बुद-गाया है--- 

न तस्स छुडिढ कुसलप्पसत्था 
यो वद्ढसानों घसते पतिट॒रठं, 
तस्सूपरोध॑ परिसद्धमानो 
पतारयी मूलवधाय धीरो ॥ 

[ जो बटता हुआ उसी को खाता है जिस पर वह प्रतिष्ठित है, उसकी 
बढ़ती कुसल लोगों द्वारा प्रशसित नहीं है। उससे उत्पन्न हुए उपरोध की 
श्भा कर धौर उसके मूल को ही नष्ट करने का प्रयत्ष करे ।] 

शास्ता ने यह ध्म-देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
मेल वैठाया | त्यो के अन्त मे पाँच सौ मिक्तुओं को अरंत्व प्राप्त हुश्ला । 
उस समय स्वणु-हस में ही था। 





पाँचवाँ परिच्छेद 
३. अड॒ढ वर्ग 
२७१, दीधिति जातक 


“एव भूतस्स ते राजा...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय कोसम्बी के रूगड़ालुओ के बारे मे कही | ४ 


के. वर्तमान कथा 


उनके जेतवन आकर क्षमा-याचना करने के समय शास्ता ने उन्हें 
आसमन्त्रित कर कह्-मभिन्नुओ, तुम मेरे पुत्र हो, मंद से उत्पन्न पुत्र हो। 
पुत्रों को चाहिये कि पिता के दिये गये उपदेश का उलघन न करें। लेकिन 
तुम उपदेश के अनुसार नहीं चलते | पुराने परिडतों ने अपने माता-पिता 
को मार, राज्य ग्राप्त करने वाले चोरो को, जद्जल में हाथ आ जाने पर भी 
केवल इसलिये नहीं मारा कि माता-पिता की आशा का उलझन नहीं 
करेंगे | यह कह शास्ता ने पू्व-जन्म की कथा कही । 


“ ख. अतीत कथा 
इस जातक की दोनों कथायें सघभेदक्क जातक" मे विस्तार ते 
आयेगी | उस दीर्घायुकुमार ने जड़ल में अपनी गोद में पड़े वाराणसी गो 
को वालों से पकड़ तलवार उठाई कि अब में अपने माता पिता की ह्त्वा करने 
वाले के चौदह टुकड़े करूँगा, लेकिन उसी ज्ञण माता-पिता द्वारा दिये गे 
उपदेश को याद कर सोचा कि प्राण जाने पर भी उनकी आजा का उतहन 
नही करूँगा | इसे केवल घमका भर दूँगा) यह सोच उसने पहली गायों 


कही-- 


| 


१ संघ-भेदक जातक अनिश्चित है । 


दीधिति ] ३७४ 


एवं भूतस्स ते राज आगतस्स चसे ससे, 
अ्रत्थि चु कोचि परियायो थो त॑ दुक्खा प्ोचये ॥ 

[ हे राजन ! इस प्रकार मेरे बश मे आ पहने पर कया कोई ऐसी 
बात है, जो तुझे दुःख से छुडा सके १ ] 

राजा ने दूसरी गाथा कही-- 

एवं भूतस्स मे तात आगतस्स वसे तच, 
नत्थि नो कोचि परियायों यो म्॑ दुक्खा पप्तोचये ॥ 

[ है तात ! इस प्रकार तेरे वश आ पइने पर कोई ऐसी बात नहीं 
है, जो दुःख से छुड़ा सके | ] 

तब बोधिसत्व ने शेप गाथाये' कहीं ४--- 

नाब्ज॑ सुचरितं राज नाज्ज॑ राज सुभासित, 
तायते भरणकाले एवमेवचितरं घर्न ॥ 

अक्कोच्छि स॑ अवधि स॑ अजिनि म॑ अहासि भे, 
ये त॑ उपनय्हन्ति वेरं तेस न सम्पत्ति ॥ 
अक्कोच्छि सं अवधि स॑ अजिनि स॑ अहासि से, 
ये त॑ न उपनरहन्ति वेर॑ तेसपसम्मत्ति ॥ 

न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचन, 

अवेरेन व सम्मन्ति एस धम्मो सनन्‍तनो ॥ 

[ राजन | सुचरित या सुभाषित को छोड़ और कुछ इस मरने के समय 
रक्षा नही कर सकता, इसी प्रकार इतर घन भी (निरथंक) है ॥१॥ 'मुके गाली 
दी, मुझे सारा, मुझे हराया?, मुझे लूट लिया?, जो ऐसी बातें सोचते 
रहते हैं उनका वैर कभी शान्त नहीं होता ॥२॥ 'मुके गाली दी, 'मुके मारा), 
'ुझे हराया), मुझे लूट लिया?, जो ऐसी व्यते नहीं सोचते, उन्हीं का बैर शान्त 
होता है ॥३॥ वैर, वैर से कभी शान्त नहीं होता, श्रवैर से ही वैर शान्त होता 
है --यही ससार का सनातन नियम है ॥४॥ ] 

यह कह वोधिसत्व ने उसके हाथ में तलवार देते हुए कहा--महा- 
राज ! मैं तुम से प नहीं करता हूँ । तुम मुझे मार डालो। राजा ने भी 
शपथ की--मै ठुम से देप नही करता हूँ । उसके साथ नगर जा उसने अमा- 

ग्रे को दिखाकर कहा--भणे ! यह कोशल-नरेश का पुत्र दीर्घायुकुमार है। 
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इसने मुझे जीवन दान दिया है। में इसका कुछ बदला नहीं दे सकता। 
उसने उसे अ्रपनी लड़की दे, पिता के राज्य पर प्रतिष्ठित किया। तबसे दोनों 
परस्पर मेल से राज्य करने लगे | 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाबा | उस समय 
मातापिता महाराज-कुल थे | दीर्षायु कुर्मार तो में ही था । 


३७२, मिगपोतक जातक 


“अ्रगारा पच्छुपेतस्स , ” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय " 
एक दृद्ध के बारे में कही-- 


के. वतमान कथा 

उसने एक लड़के को प्रत्नजित किया | आमणेर उसकी अ्रच्छी वरह 
सेवा करते रह कर, रोगी हो मर गया। उसके मरने से इद्ध शोकामिभूत हो 
बड़े जोर से रोता-चिल्लाता फिरता था। मिक्तुओं ने समझाने में असमय हो 
धर्मसभा मे बातचीत चलाई--श्रायुष्मानो ! अम्रुक इृढ भ्रामणेर के मरण से 
रोता-पीटता फिरता है। यह मरणानुस्टृति-भावना से बाहर होगा। शाला 
ने आकर पूछा--मिह्तुओ, यहाँ बैठे क्या वातचीत कर रहे हो ! 

“ग्रमुक बातचीत |? 

“न केवल अभी, पहले भी यद्व इसके मरने पर रोता-पीठ्ता फिरता 
था” कह पूर्व-जन्म की कथा कहदी-- 


ख, अतीत कथा 
गधिसत्त 


पूर्व समय में वाराणसी मे त्रह्मदत्त के राज्य करने के समय व 
ने शक्रत्व (लाभ) किया | उसी समय काशी राष्ट्र निवासी किसी एक आदमी 
ने हिमालय में जा ऋषि-प्रब्रज्या ली। वह फल-मूल खाकर रहता था | एक 
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दिन उसने जंगल में एक मृगी का बच्चा देखा, जिसकी मा मर गई थी। वह 
उसे आश्रम मे ले आया और चारा खिलाकर पालपोस लिया। मृगी का बचा 
बड़े होने पर बड़ा सुन्दर लगने लगा । तपस्वी उसे अपने पुत्र की तरह रखता 
था | एक दिन मृगी का बच्चा बहुत अधिक तय खाकर अजीण से मर गया। 
तपस्वी "मेरा पुत्र मर गया? कहता हुआ रोता-पीटता फिरने लगा। तब देवराज 
शक्र ने लोक का विचार करते हुए उस तपस्वी को देखा | उसने उसके मन 
में सवेग पैदा करने के लिये आकर आकाश में सड़े हो पहली गाथा कही--- 
अगारा पच्छुपेतस्स अ्रनागारस्स ते सतो, 
सम्रणस्स न त॑ साधु व॑ पेतसनुसोचसि ॥ 
' [तू घर से वेघर छुआ है, अनगारिक है, भ्रमण है, तेरे लिये यह 
अच्छा नहीं कि तू किसी के मरने पर चिन्तित हो । ] 
इसे सुन तपस्वी ने दूसरी गाथा कही -- 
संवासेन हवे सक्क मनुस्सस्स मिगस्स वा, 
हृदये जायते पेम॑ न त॑ सक्का असोचितु' ॥ 
[ हे शक्र | साथ रहने से चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, हृदय में प्रेम 
पैदा हो जाता है | यह सम्भव नहीं कि मै उसके लिये चिन्तित न होऊँ। ] 
तब शक्र ने दो गाथाये कही--- 
मत सरिस्स रोदन्ति ये रुवन्ति लपन्ति 'च, 
तस्मा त्व॑ इसि भारोदि रोदिति मोघमाहु सन्तो ॥ 
रोदितिन हवे बह्मे मतो पेतो समुट्ठहे, 
सब्बे सन्नम्म रोदाम अब्नस्जूजस्स भातके ॥ 
[ वे मरो और मरने वालो को रोते हे, जो रोते हैं और प्रलाप करते 
हैं| इसलिये हे ऋषि तू मत रों। सन्त पुरुष रोने को वेकार कहते हैं ॥१॥ 
हे ब्रह्म | यदि रोने से मरा श्रेंत उठ जाये, तो हम सब एक दूसरे के रिशतेदार 
इकट्ठ॑ होकर रोये॥२॥ ] 
इस प्रकार शक्र के कहते-कहते तपस्वी ने यह समझ कि रोना वेकार 
है, शक्र की स्ठुति करते हुए तीन गायाये कहीः--- 
आदित्त वत संसन्‍्त घतसित' व पावकं, 
चारिना विय ओसिन्च सब्ब निव्बापये दुरं ॥३॥ 
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अब्बूछह वत मे सहल यमासि हृद्यनिस्सितं, 

थो से सोकपरेतरस पुत्तसोक अपानुदि ॥२॥ 

सोहं अव्बूछहसल्लोस्मि वीतसोको अनाविलो, 
न सोचामि न रोदापि तव सुत्वान वासव ॥३॥ 

[घी पड़ी हुईं आग की तरह जलते हुए मेरे (हृदय के) दुःख को 
पानी से अप्रि शान्त कर देने की तरह शान्त करदे ॥४॥ मेरे हृदय में लगे 
हुए शोक शल्य को निकाल दिया, जो यह मुझ शोकातुर का पुत्र-शोक दूर 
कर दिया ॥२॥ हे इन्द्र ! तेरी बात सुन कर में शोक-रहित हो गया हूँ) 
चञ्जलता-रद्दित हो गया हूँ, शल्य-रहित हो गया हूँ। अ्रब मै न चिन्ता 
करता हूँ, न रोता हूं ॥३॥ |] 

शास््ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उतत समय 
तपस्वी बूढा था। शक्र वो मैं ही था। 


३७३. मूसिक जातक 


“कुद्दि गता कत्य गता...?” यह शास्ता ने बेल वन में विहार करते 
समय अजात-शत्रु के बारे में कही। 


के, वतमान कथा 


कथा पूर्वोक्त शुस जातक" मे विस्तार पूर्वक आ ही गई है। इस जया 
में भी राजा को जरा देर पुत्र के साथ खेल, फिर जरा देर धम घनते देख 
और यह जान कि इसी पुत्र के कारण राजा पर आपत्ति आयगी शर्तों 
ने राजा को कहा--महाराज ! पुराने राजाओं ने सन्देह करते की जाई 


* थुस जातक (३३८) 
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पर सन्देह कर, हमारा पुत्र हमारे चितारोहण के बाद राज्य करे; सोच 
उसे एक ओर कर दिया है ्॒ ' 
यह कह शास्ता ने पृव-जन्म की कथा कही-- 


ख. शअ्रतीत कथा 


पर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रक्मदत्त के राज्य करने के समय 
बोधिसत्व तक्षशिला मे त्रह्मण-कुल भे पैदा हो प्रसिद्र आचार्य्य हुए. । उसके 
पास वाराणसी राजा के यव नामके पुत्र ने सब विद्यायें सीखीं | अभ्यास 
कर छुकने पर, जाने की इच्छा से उसने आजा मांगी । श्राचार्य्य 
ने अड़ विद्या से जाना कि इसे अपने पुत्र से खतरा होगा। सोचा--इसका 
खतरा दूर करू गा। आचाय्य एक उपसा सोचने लगे | 

उस समय आचाय्य के पास एक घोड़ा था। उसके पति से जखम 
होगया । उसके जखम की हिफाजत के लिए उसे घर मे ही रखा था । 
बही पास में एक जलाशय भी था | एक चूहिया घर से निकल कर उसके पाँव 
के जखम को खाती | घोड़ा उसे हट न सकता | 

एक दिन जब वह वेदना नहीं सह सका तो जखम खाने के लिये 
आई चूहिया को उसने पाँव से मार जलाशय में ग्रिरा दिया। घोड़े का 
साईस चूहिया को न देख, बोला--ओऔर-दिन चूहिया आकर जखम खाती 
थी, अब नहीं दिखाई देती । कहाँ गई ! 

बोधिसत्व ने उस वात को प्रत्यक्ष देख सोचा--दूसरे नहीं जानते 
कि चूहिया कहाँ गई, इसीलिये पूछते हैं कि वह कहाँ गई ! में ही जानता 
हूं कि चूहिया को मारकर जलाशय मे फेंक दिया गया है। उसने इसी बारे 
भें पहली गाथा बनाकर राजकुमार को दी। 

एक दूसरी उपमा खोजते हुए उसने उसी घोड़े को देखा कि उसका 
जख्म श्रच्छा होगया है और वह निकल कर एक जो के खेत मे जो खाने 
जाकर खेत की वाड़ मे से मुं द डाल रहा है। उसने उसी उपमा को ले 
दूसरी गाथा बना, उसे दी । 

तीसरी गाथा उसने अपनी हो तक से बनाई ओर वह भी उसे देकर 


कहा--तात ! राज्य पर प्रतिष्ठित होकर शाम को स्नान-पुष्करियों पर 
इप्प 
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जाते समय अन्तिम सीढ़ी तक पहली गाथा का पाठ करते हुए जाना, अपने 
रहने के महल मे अविष्ठ होते समय सीढियो के नीचे तक दूसरी गाया का 
पाठ करते हुए जाना ओर सीढियों के सिरे तक तीसरी गाथा का पाठ करते 
हुए | यह कह विदा किया। 

वह कुमार जाकर उपराज बना, और पिता के मरने पर राज्य करने 
लगा | उसको एक पुत्र पैदा हुआ । उसने सोलह वर्ष की आयु होने पर 
राज्य-लोस के वशी-मृत हो सोचा--पिता को मारुूँगा। तब उसने अपने 
सेवकों को बुलाकर कहा--मेरा पिता तरुण है | में इसके चितारोहर समय 
की प्रवीक्षा करता हुआ बूढ़ा हो जाऊँगा। जराजीण होने पर उस समय 
राज्य मिला सी तो उससे क्या प्रयोजन ! 

वे बोले--देव ! प्रत्यन्त-जनपद में जाकर विद्रोह नहीं कर सकते। 
अपने पिता को किसी न किसी उपाय से मारकर राज्य लें। 

उसने “्रच्छा? कहा और महल के अन्दर ही जहा राजा की शाम 
को स्नान करने की पुष्करिंणी थी । वहाँ समीप ही जाकर तलवार लेकर छड़ा 
हो गया कि यहाँ मारूँगा । राजा ने शाम को मूसिका नाम की दांसी को 
भेजा--जा पृष्करिणी की सफाई करके झा, नहाऊँगा | उसने जाकर 
पुष्करिणी की सफाई करते समय कुमार को देखा | कुमार को डर हुंत्ा 
कि उसकी करतूत कही प्रकट न हो जाय। इसलिये उसने उसके दो ढ्ुकड़े कर 
उसे पुष्करिणी से गिरा दिया | राजा नहाने गया | आदमी कहने लगे--आई 
भी सूसिका दासी लौटी नही, कहाँ गई, किधर गई १ राजा पहली गाया कहता 
हुआ पुष्करिणी के किनारे पहुँचा :--- 

कुहिं गता कत्थ गता इति लालपती जनो, 
अहमेव एको जानासि उद॒पाने मुसिका हता ॥ 

[ जनता प्रलाप करती है कि मूसिका कहाँ गई, किधर गई ! में हो 
अकेला जानता हूँ कि भूसिका मरकर जलाशय मे पडी है। | हि 

कुमार ने समझा कि मेरी करनी पिता पर प्रकट हो गई। वह डर 7 
भाग गया और यह बात सेवकों को कही। उन्होंने छात आठ दिन के बी 
उसे फिर कहा--देव ! यदि राजा जान जाता, तो चुप न रहता। बत्दान 
से ही उसने वैसा कह दिया होगा । उसे मारे | वह फिर एक दिन हाप मे 


दर 
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तलवार ले सींढियों के नीचे खड़ा हुआ ओर राजा के आने के समय इधर- 
उधर प्रहार करने का अवसर देखने लगा। राजा दूसरी गाथा का पाठ 
करता हुआ आया--- 
यन्चेत॑ इतिचितिव गद्भोव निवत्तसि, 
उद॒पाने मूसिकं हन्ला यव॑ सक्खितुसिच्छुसि ॥ 
[ यह जो तू गधे की तरह इधर उधर ( देखता हुआ ) खडा है। 
(इस से मालूम होता है ) जलाशय मे मूसिका को सार कर अब यब ( जी) 
की खाना चाहता है |] 
कुमार ने समका--मुझे! पिता ने देख लिया है। वह डर के मारे 
भाग गया । फिर आधे महीना पर 'राजा को लाठी की मार से मारूंगणए 
सोच एक लम्बी लाठी ले उसके सहारे खड़ा हुआ । राजा तीसरी गाथा कहता 
हुआ सीढियों पर चढा-- 


दृहरो चसि दुस्मेध पण्सुपत्तितो सुसू, 
दीघब्चेत सम्रासज्ज न ते दस्साम्रिि जीवित ॥ 

[ प्रथम उत्पत्ति के दिन से ही तू लड़का दे, मूर्ख है और 
बाल है। लम्बी (लाठी ) लेकर खढ़ा है। अब में तुके जीता नहीं 
छोड गा। ] 

उस दिन वह भाग न सका ओर जाकर राजा के पाँव पर गिर पड़ा--- 
देव ! मुझे जीवन दान दे | राजा ने उसे धमका, जजीर से बधवा वन्धनागार 
ने डलवा दिया। फिर श्वेत-छत्र के नीचे अलकृत राजासन पर बैठ सोचा-- 
हमारे आचाय्य ने, चारो दिशाओं मे प्रसिद्ध ब्राह्मण ने मेरे लिये यह खतरा 
देख कर हो ये गाथाये कही ( होंगी )। उसने प्रसन्न हो प्रीति-वाक्य कहते 
हुये शेष गायाये कहीं--- 

नान्तलिक्खभवनेन नण्रएत्तसिरेनवा, 

पुत्तेत हि पत्थयितों सिलोकेह्दि पर्लोचितो ॥ 
सब्ध सुतमधीयेथ हीनसुक्कुद्मम्मिसं, 
सब्यस्स भ्रत्यं जानेय्य न च रूब्ब पयोजये, 
दोति तादिसकी कालो यत्य अत्यावईई सुत्त ॥ 


लि [ ९-३-३७४ 


[ न तो मै विमान ( में बैठा होने ) से बचा हूँ और ने अद्भरहश 
पुत्र द्वारा ही बचाया गया हूँ। पुत्र द्वारा ही मुझ पर आक्रमण हुआ। 
श्लोकों द्वारा रक्षा हुईं ॥१॥ 

हीन, मध्यम तथा उत्क्ृष्ठ सभी विद्याओं को सौखे, सभी के श्रथ को 
जाने, किन्तु सभी का प्रयोग न करे | ऐसा समय आता है जहाँ श्रुत ( शान ) 
से काम होता है ॥२॥ ] 

आगे चलकर राजा के मरने पर कुमार राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ | 

शास्ता ने यह धर्मेदेशना ला जातक का मेल वैठाया | उस समय 
चारों दिशाओं में प्रसिद्ध आचान्‍्य मै ही था। 


है 


२७४. चुल्लधनुग्गह जातक 


८सब्ब भणड, » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पृव- 
भार्य्या की आसक्ति के बारे से कही | 


के. बतमान कथा ु 
उस भिक्तु के यह कहने पर कि भस्ते पूर्व-भार्य्या उसे उद्विनकता 
है, शास्ता ने “'मिक्तु ! यह ज्री केवल अभी तेरी अनथ-कारिणी नहीं , इसके 
कारण पहले भी तू तलवार से काटा गया है? कद मिछुओ के प्राथना करने 
पर पूव-जन्म की कथा कही--- 


ख. अतीत कथा श 

पूर्व समय में वाराणसी में श्रक्नदत्त के राज्य करने के समय बा 
शक्र हुये | उस समय एक ब्राह्मण-तरुण तक्षशिला में सभी शिल्प सीप घदा: 
विद्या में पूर्ण ता प्राप्त कर घुल्ल-धनुग्गह-पणिडित कहलाया। उर्सेर्क 224 
ने यह देख कि यह मेरे जैसे ही शिल्प जान गया है, उसे छपनी लड़ 


घुहधनुग्गह ] रेप 


थी। वह उसे ले वाराणसी आने के लिये रास्ते पर मिकला। भाग में एक 
प्रदेश था, जिसे एक हाथी ने ( आदमियों से ) शूत्य कर दिया था। कोई भी 
वहाँ जाने का साहस न करता था। चुल्ल-घनुग्गह-पर्टठित आदमियों के 
मना करते रहने पर भी भाशर्यां को ले जगल की ओर वढा | 

जगल के बीच पहुँचने पर हाथी ने उस पर आक्रमण किया । 
उसने हाथी के सिर मे तीर मारा | तीर उसे बीव कर पिछली और से निकल 
गया | हाथी वही गिर पड़ा । धनुगह-परिडत उस स्थान को निष्फण्टक बना 
आगे दूसरे जंगल में घुसा | वहां भी पचास चोर बट-मारी करते थे | आदमियों 
ने रोका | तो भी वह उधर बढ़ा । चोर मृग़ों को मार, रास्ते पर बैठे उनका 
माँस पकाकर खा रहे थे | सजी सजाई स्त्री के साथ उसे आते देख चोरो ने 
सोचा--इसे पकड़े । चोरों का सरदार पुरुप-लक्षण (विद्याम) कुशल था। 
उसने उसे देख और यह जान कि यह उत्तम-पुरुष है किसी एक को भी 
उठने नहीं दिया | धनुगगह-परिडत ने अपनी भार््या को भमेजा--जा हसे 
भी एक कवाव दो? कह कर एक कवाब ले आ | 

उसने जाकर कहा--एक मभाँस की सलाई दे दो | चोरो के सरदार 
ने यह बढ़िया आदमी है? सोच माँस सलाई दिलाई। चोरों ने 'पकी मास- 
सलाईं हम खा घुके” कह कच्ची माँस-सलाई दे दी | धनुगाह के मन मे मान 
पैदा हुआ । वह यह सोच कि मुझे कच्चा माँस देते हैं, चोरो पर क्र ८ हुआ। 
चोर भी उठ खड़े हुए--क्ष्या यही एक पुरुष है, हम ज़िर्या है ! 

धनुगाह ने उनचास तीरों से उनचास जनो को चींथ कर गिरा ढिया | 
चोरों के सरदार को बींधने को तौर नहीं रहा | उसके तरकश में पूरे पचास 
दी तीर थे। एक तीर से हाथी को वीधा | उनचास तीरों से चोरों को बीच, 
चोरो के सरदार को गिरा, उसकी छाती परवैठ सोचा--इसका सिर काद्ू गा। 
उसने भाश्यां से तलवार मगाई। उसने उसी क्षण चोरों के सरदार के प्रति 
आतक्त हो स्वामी के हाथ में म्थान ओर चोर के हाथ में दत्ता दे दिया। 
चौर मे दस्ता पकड़, तलवार निकाल, धनुग्गह का सिर काट दिया। 

उसने उसे मार, स्री को ले जाते समय उससे जाति-गोन पूछा | 
बद् बोली--मैं तत्नशिला के प्रतिद आचाव्य की लड़की हैँ। 

#हसे तू कैसे मिली १» 


श्पर [ ६-३-३७४ 


“मेरे पिता ने इस पर प्रसन्न हो कि इसने भी उसके सहश शिल्प 
सीख लिया है, मुझे इसे दे दिया । और मैने तुक पर आसक्त हो अपने कुल- 
प्राप्त स्वामी को मरवा दिया |? 

चोरो के सरदार ने सोचा--इसने अपने कुल-प्राप्त स्वामी को मरवा 
दिया । किसी दूसरे को देख मुझसे भी यही वर्ताव करेगी । इसे छोडना चाहिए | 
रास्ते म एक छोटी नदी देखी जिसका पाट चौडा था ओर जो उस समय 
पानी से लबालब थी | वह बोला--भद्गरं | इस नदी के मगर-मच्छु भयानक 
हैं| क्‍या करे ! 

“स्वामी ! ठुम मेरी चादर में गहनों की गठरी बाँध दूसरी ओर ले 
जाओ । फिर दूसरी वार आकर मुझे ले जाना |”? 

उसने अच्छा? कहा और सारे गहनो की गठरी ले, नदी में उतर, तैर 
कर, पार कर, दूसरे किनारे पर पहुँच, उसे छोड चला गया । उसने देखा 
तो बोली “स्वामी ! क्‍या मुझे छोड कर जा रहे हो १ ऐसा क्‍यों करते हो। 
आओ मुझे भी लेकर जाओ |? 

इस प्रकार उससे बात चीत करते हुए पहली गाथा कही-- 

सठ्ब भर्ड समादाय पारं॑ तिश्णोसि बाह्मण, 
पच्चागच्छ लहूँ खिप्प सम्पितारेहिदानितो ॥ 

[ ब्राह्मण ! सब सामान लेकर अब तू पार होगया है। अब तू शीघ्र 
लौट कर मुझे भी जल्दी पार उतार ।] 

चार ने यह सुन दूसरे किनारे पर खड़े ही खड़े दूसरी गाथा कह्दी +-- 

असन्धुतं म॑ चिरसंधुत्तेन 
निम्नीसि भोति अधुव॑ घुवेन, 
सयापि भोति निमिनेय्य अ्रन्‍्ज॑ 
इतो अहं दूरतर गमिस्स ॥ 

[ आपने विरकाल से ससगगं किये हुए, श्र्‌ 4-स्वामी को छोड़कर मुझे 
जिसका पृ ससग नहीं था, ओर जो अश्च व था अपनाया । अब आप मुझ 
से भी किसी दूसरे को वदल सकतीं हैं। इस लिए मै यहाँ से भी और दूर 
जाता हूँ |] 


घुल्नधनुराह ] डेप रे 


चोर 'तू ठहर, में यहाँ से भी ओर दूर जाता हूँ? कह उसके विलाप 
करते रहते ही गहनों की गठरी ले भाग गया । तब वह मूर्खा इच्छा-बाहुल्‍्यता 
के कारण इस प्रकार की विपत्ति में पड, अनाथ हो, पास ही एछगज (९) की 
भाडी मे वैठ रोने लगी । ह 


उस समय शक्र ने दुनियाँ की ओर देखते हुए उसकी ओर देखा, जो 
इच्छा-बाहुल्य होने के कारण दुःख-प्राप् थी और जिसे उसके स्वामी तथा चोर 
ने छोड़ दिया था। शक्र ने उसे रोते देख सोचा--इसकी गहा कर तथा इसे 
लज्जित कर आता हूँ | उसने मातलि और पञ्चशिख को साथ लिया, और 
नदी किचारे खड़े हो मातलि को कहा--तू मच्छु बन, पञ्न-शिख को कद्दधा--तू 
पक्ती बन | मे गीदड होकर मुह मे माँस का हुकड़ा ले इसके सामने जाऊँगा। 
तू मेरे वहाँ पहुँचने पर पानी मे से उछुल मेरे सामने गिरना। मै मुंह में 
लिए. हुए. माँस के ठुकड़े को छोड मछली पकडने के लिए लपकूंगा। उस 
समय पश्चशिख तू उस मास के हुकड़े को ले श्राकाश में उड़ जाना | उसने 
मात॒लि को आज्ञा दी--तू पानी में उतर। 

“देव | अच्छा ।” 

मातलि मच्छु हो गया । पश्बशिख पक्षी हुआ | 


शक्र गीदड़ वन, मास का हुकडा मुँह मे ले, उसके सामने आया।' 

मच्छ पानी मे से उछल गीदड़ के सामने गिरा । वह मूह में के मास के हुकड़े 

को छोड मच्छु के लिए लपका | मच्छु उछुल कर पानी में गिरा | पत्नी मास 

का डुकड़ा ले आकाश भे उड़ गया | गीदड़ को दोनों में से एक भी नहीं 

नी एछूगज (१ ) की झाड़ी की ओर देखते हुए. दुःखित मन हो 
। 


उसने उसे देख, “यह इच्छा-बाहुल्य होने के कारण न मास पा सका, 
न मछली? सोच घड़ा फूटने की तरह की महान्‌ इसी हँसी | उसे सुन गौदड़ 
ने तीसरी गाथा कही-- 
कार्य एक्गलागुम्बे करोति अद्दह्मसिय॑, 
नपिध नज्व' वा गीतं वा तार' वा सुसमाहित॑, 
अनम्हिकाले सुस्सोणि किन्नु जग्पसि सोसने ॥ 


इे८७ [ ९-३-३७४ 


[ एव्झाज भाड़ी में बैठी हुई हँसने वाली यह कोन है? न यहाँ 
नाचना हे, न गाना है, न ताल देना है | हे सुन्दरी ! हे सुभोणी | तू रोने 
के साथ किस लिये हँसी १ ] 

यह सुन उसने चोथी गाथा कही-- 

सिगाल बाल्ष दुम्मेध अप्पपब्नोसि जम्बुक, 
जिनो सच्छुछ पेसिब्व कपणो विय रायसि ॥ 

[ हे श्गाल । है जम्बुक ! तू मूर्ख है, दुब्ुद्ि है, प्रज्ञारहित है। मच्छु 
आर मास-पेशी दोनो से रहित होकर कृपण की तरह चिन्ता करता है | ] 

तब गीदड ने पाचवीं गाथा कही -- 

सुद॒स्सं वज्जं अब्चेस अत्तनोपन दुहसं, 
जिना पतिश्व जारब्व मम्पि त्वन्जेच कायसि ॥ 

[ दूसरों का छिंद्र देखना आसान है, अपना छिद्र देखना कठिन। 
तू भी अपने पति और अपने जार से विहीन होकर मेरी ही तरह चिन्तित 
होती है । ] 

उसने उसका कहना सुन गाथा कही-- 

एचमेत॑ सिगराज यथा भाससि जम्बुक, 
सा नूनाहं इतो गन्त्वा भत्त्‌ हेस्‍्स वसानुगा ॥ 

[ हे म्गराज ! हे जम्बुक ! जैसा तू कहता है, वैसा ही है। अब मे 
यहाँ से जाकर स्वामी की वशवर्तिनी बनगी। ] 

उस अनाचारिणी, दुराचारिणी का कहना सुन देव-राज शक्रने 
अन्तिम गाथा कही-- 

यो हरे सत्तिक थाल॑ कंसथालम्पि सो हरे, 
कतंयेव तथा पाप॑ पुनपेव॑ करिस्ससि ॥ 

[ जो मिद्दी की थाली घुराता है, वह कसे की थाली भी चराता है। 
तूने पाप किया है, ओर फिर भी तू करेगी | ] 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
वैठाया। सत्यों के अन्त में उद्विम-चित्त मिक्तु खोतापचि-फल मे प्रतिष्ठित 
हुआ । उस समय धनुसाह उद्धिम-चिच मिन्ु था। वह ख््री पूव-भार्य्या | देव- 
राज शक्र तो में ही था। 


कपोत _] हक 


३७४, कपोत जातक 


।हृदानि खोम्हि,. ? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय है 
एक लोगभी भिक्तु के बारे में कही-- 


के. वर्तमान कथा 


लोभी-कथा अनेक प्रकार से आ ही गई है। शास्ता ने उस मिक्तु 
को 'मिक्तु, क्या तू सचमुच लोभी है ९? पूछ, उसके भन्‍्ते | हाँ? कहने पर 
पमिज्चु | न केवल अ्रसी तू लोभी है, पहले सी लोभी ही रहा है, और लोभ के 
ही कारण जान गेंवाई है? कह पूर्व-जन्स की कथा कही-- 


ख. अतीत फथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
कबूतर की योनि में पैदा हो, वाराणसी सेठ की रसोई मे, पिजरे मे रहता था। 
मत्स्य-मास लोभी एक कौंवा उसके साथ मैत्री कर वहाँ ही रहने लगा ) 

एक दिन बहुत सा मत्स्य-मास देख उसे खाने की इच्छा से वह बुड़- 
चुड्डाता हुआ पिजरे में ही पड़ा रहा | जब कबूतर ने उसे बुलाया कि मित्र 
चल चुगने चलें, तो वोला तू जा मुझे अजी्ण हुआ है । उसके चले जाने पर 
फेरा शत्र्‌ -कण्टक चला गया है। अब मै यथा-रुचि मत्स्य-मास खाऊँगा? 
सोच पहली गाथा कही-- 

इंदानि खोग्हि सुखितो अरोगो निक्‍्कंटको निष्पतितों कपोतो, 

काद्मि दानि हदयस्य तुर्टिड तथा हिल संस साक॑ वलेति ए 

[ अत्र मैं सुखी हर, निरोग हूं, और निष्कट्क हूं, क्योंकि कबूतर चला 
गया ह। अब में हृदय को सन्तुष्ट करूँगा, मेरे लिए मास शाक का ऐसा ही 
आकपण ह६ै। ] 

डेट 
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जिस समय रसोइया मत्स्य माँस पका, रसोई-घर से निकल शरीर से 
पसीना वहा रहा था, वह पिजरे से निकला और देगी पर बेठ 'किरी किरीः 
आवाज की। रसोंइये ने जल्दी से आकर कोवे को पकड़ उसके सब पर 
नोंच डाले। और कच्चे अदरक को सरसों के साथ पीस तथा उससें 
लहसुन और सड़ा हुआ मठा मिला सारे शरीर मे माख दिया ) फिर एक 
लकड़ी के टुकड़े को रगढ़ उसमें छेद कर सूत से उसकी गरदन में बाँधा | 
और पिंजरे भे ही डाल कर चला गया | 

कबूतर ने आकर उसे देख 'यह कौन बशुला है जो मेरे मित्र के 
“ पिजरे मे आकर लेटा है। वह तो बडा प्रचण्ड है | आकर इसे मार डाल भी 
सकता है? कह हँसी करते हुए दूसरी गाथा कही । 

काय बलाका सिखिनी चोरी लंघि पितासहा, 
ओरं बलाके आगच्छ चण्डो मे वायसो सखा 

[यह कोन वगुली है जिसके सिर पर शिखा है, जो चोर है, और 
जो बादल की पोती है। हे वगुली, इधर आ मेरा मित्र कोवा प्रचण्ड है। ] 

यह सुन कौचे ने तीसरी गाथा कही | 

अल॑ हिते जग्धिताय मर दिस्वान येदिसं, 
विलून॑ सूदएुत्तेन पिट्ठमहेन सक्खिस॑ । 

[ मुझे इस हालत में देख कर मज़ाक मत कर, में रसोइये द्वारा नोच 
डाक़ा गया हुआ हू और पिसे हुए (अदरक आदि) से पोत डाला गया हूँ । ] 

उसने हँसी मज़ाक करते हुए चौथी गाथा कही । 

सुन्हातो सुविलित्तोसि अन्नपाणेत तप्पितो, 
करे व ते वेलुरियो अगसानुकजंगलं । 

[ अच्छी तरह नहाया हुआ है, अच्छी तरह (चन्दनादि का) लेप 
किया हुआ है, अन्न पान से सत्तृष्ट है, ओर तेरे गत्ते में विल्लौर है, क्या तू 
क-जंगल (वाराणसी को १) गया है ।] 

तब्र कोचे ने पाँचवीं गाथा कही--- 

साते मित्तो अम्रित्तो वा अगमाति क्॑गलं, 
पिन्द्दानि तत्व लायित्वा करठे वनन्‍्धन्ति बहन । 


कपोत ] श्द्धछ 


तिरा मित्र या शत्रु कोई भी क-जगल न जाय | वहाँ पर नोच कर 
गले में लकड़ी बाँध देते हैं || 
यह सुन कबूतर ने श्रन्तिम गाथा कही-- 
पुन पापजसि सम्ससील॑ हि तव तादिसं, 
नहि माजुसका भोगा सुझ्ु जा होन्ति पक्खिता । 
[मित्र तू फिर भी ऐसा ही करेगा। तेरा स्वभाव ही ऐसा है, पक्ती के 
लिए. मनुष्यों के भोजन सुभोज्य नहीं होते । ] 
इस प्रकार उसे उपदेश दे, वहाँ न रह, पख फैला अन्यत्र ही चला 
गया | कौवा भी वहीं मर गया । 
शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का 
मेल वैठाया । सत्यों के अन्त में लोगी मिन्तु अनागामी फल में प्रतिष्ठित 
हुआ । उस समय कोवा लोभी भिक्ु था कबूतर तो मैं ही था। 


छठा परिच्छेद 


१. अवारिय वर्ग 
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“मास्तु कुज्कि भूमिपति » यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते 
समय एक घाटवाल के वारे मे कही । 


के, धर्तमान कथा 

वह मूर्ख था अज्ञानी--न बुद्ध आदि के, न ओरों के ही शुणों को 
पहचानता था, प्रचएड, कठोर, इस्साहसी | एक जानपढ भिन्नु ने बुदद-दशन 
करने की इच्छा से शाम को अ्चिर-बती के घाट पर पहुँच उसे कहा-- 
उपासक ! मुझे नौका दे, पार जाऊँगा। 

“भन्ते |! अब अ्रसमय है, यहीं किसी जगह रहे ।» 

“उपासक ! यहाँ कहाँ रहूँगा, सके लेकर चल [? 

उसने क्रोधित हो कहा--आ रे, भ्रमण ले चल; ओर रथविर को 
नौका पर चढा, सीधे न जा; नोका को नीचे की ओर ले जा, (नौका को) 
हिला-इला, उसका पात्र चीवर भिगो दिया | (इस प्रकार) उसे कष्ट दे, किनारे 
पर पहुँचा, अ्रन्वेरा होने पर उतारा | वह विहार पहुँचा ।| उस दिन बुद्द की सेवा 
में जाने का अवसर न पा वह दूसरे दिन शास्ता के पास गया और प्रणाम 
करके एक ओर बैठा । शास्ता ने कुशल-समाचार के बाद पूछा-- 

“कब आया है १? 

“भन्ते | कल |? 

४तो बुढ् की सेवा में आज कैसे आया है ?? 

उसने वह हाल कहा | शास्ता ने सन 'मिकछ्तु ! न केवल अभी वह 
प्रचए्ड तथा कठोर है, पहले भी ऐसा ही रहा हैं| इस समय उसने तुझे कष्ट 
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दिया है, पहले भी परिडतों को कष्ट दिया है? कह उसके प्राथना करने पर 
पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
ब्राह्मण-कुल मे पैदा हो, बड़े होने पर तक्कशिला में सब विद्यायें सील, ऋषि- 
प्रतरृज्या ले, चिर्काल तक हिमालय में फल-मूल खाते रह कर, निसक- 
खठाई खाने के लिये वाराणसी आ, राजोद्यान भें ठहर, अगले दिन 
भित्ता के लिये निकला । उसे राजाइन में आया देख, राजा ने उसकी चर्य्यो 
पर प्रसन्न हो, अन्तःपुर में ला, भोजन कराया और बचन ले राजोद्यान में 
बसाया | राजा प्रतिदिन सेवा में जाता था । वोधिसत्व उसे “महाराज ! राजा 
को चार अगतियगामी-धर्मो मे न पड़, अप्रमादी हो, क्षमा, मैत्री तथा दया के 
साथ धर्मानुसार राज्य करना चाहिये? कह प्रतिदिन उपदेश देते हुए दो 
गाथाये कहते थे--- 

मास्लु कुज्मि भूमि-पति भास्सु कुज्फि रथेसभ, 
कुद्ध॑ अप्पटिकुज्कन्तो राजा रट्ठस्स पूजितो ॥ 
गामे वा यदि वा रजुने निन्‍ने वा यदि वा थल्ते, 
सब्बन्थमनुसासामि म्ास्सु कुज्कि स्थेसस ॥ 

[ हे भूमिपति क्रोध मत कर। हे रथेसभ ! क्रोध मत कर। क्रूद्ध के प्रति 
भी क्रोधी न होते वाला राजा राष्ट्र मे पूजित होता है ॥ मै गाँव, जगल, निम्न- 
स्थान वा (ऊँचे) स्थल पर जहाँ कही भी रहता हूँ; यही अनुशासना करता 
हूँ कि हे रथेसम | क्रोध न करें ॥ ] 

इस प्रकार वोधिसत्व ने जब-जब राजा आ्राया उस-उस दिन ये 
गाथायें कही। राजा ने प्रसन्न हो वोधिसत्व को लाख की आमदनी का एक 
गाँव दिया। बोधिसत्व ने स्वीकार नहीं किया | इस प्रकार बारह वर्ष तक वहाँ 
रहते हुए बोषिसत्व ने सोचा--दीर्घकाल तक (एक जगह) रहा। जन-पद 
मे घूम कर आता हूं। उसने राजा को सूचना न दे उद्यान-पाल को घुलाकर 
कहा--तात | में जनपद-चारिका के लिये उत्सुक हूँ। घूम कर आररऊंगा | 
व राजा को कहना । वह चलकर गड्जा के घाट पर पहुँचा। वहाँ अवारिय- 
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पिता नाम का नाविक था। वह मूख न शुणवानों के गुण पहचानता था 
आर नही अपना आमदनी का उपाय जानता था| वह गशद्जा पार जाने की 
इच्छा करने वाज्नों को पहले गद्भा-पार उतार देता और तब उतराई माँगता | 
उतराई न देने वालों के साथ कगड़ते हुए उसे लाभ तो कम होता अधिक 
तो गाली और प्रहार ही मिलते । इस प्रकार के श्रन्धे-मूर्ख के बारे मे शास्ता 
ने बुद्ध होकर तीसरी गाथा कही--- 


अवारिय पिता नाम अहू ग़ज्गजाय नाविको; 
पुब्बे जन॑ तारयित्वा पच्छा याचति वेतन, 
तेनस्स भण्ड होति न च भोगेहि वडढति ॥ 

[ गड्ढा पर अवारिय-पिता नाम का नाविक था, जो पहले लोगों को 
पार उतार कर पीछे उतराई माँगता था । उससे उसका झगड़ा ही द्वोता था, 
भोगो में जद्धि नही ॥ ] 

बोधिसत्व ने उस नाविक के पास जाकर कहा-- 

“#गयुष्मान | मुझे पार ले चल |? 

यह सुन वह बोला $-- 

“अ्रमण ! क्या मुझे उतराई देगा १?! हे 

“आ्ायुष्मान | मैं भोगो में इंड्धि, अथ की वृद्धि तथा धर्म की इद्धि का 
उपाय कहूँगा ।?? 

नाविक ने सोचा, यह मुझे निश्चय से कुछ देगा। पार पहुँचा 
कर बोला :--- 

“मुझे नौका की उतराई दो।? 

अच्छा, आयुष्मानः कह बोधिसत्व ने उसे भोगों में इद्धि का उपाय 
कहते हुए. पहली गाथा कही-- 

अतिएणजजेव याचस्ल्‌ अपार तात नाविक, 
अजजो हि तिश्णस्स सनो अजनो होति तरेसिनो ॥ 

[ तात नाविक ! पार जाने से पहले इस पार ही उतराई मांगा 
कर | पार जाने की इच्छा वाले का मन दूसरा होता है, ओर जो पार पहुँच 
गया उसका मन दूसरा। ] 
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यह सुन नाविक ने सोचा--यह तो उपदेश हुआ, अब यह मुझे कुछ 
देगा | बॉधिसत्व ने आयुष्मान | यह तो भोगों की दृद्धि का उपाय हुआ, 
अब अर्थ की वृद्धि तथा धर्म की बृद्धि का उपाय सुनः कह उसे उपदेश देते 
हुए यह गाथा कही-- 
गामे था यदि वा रनजे निन्‍ने वा यदि वा थले, 
सव्यत्थमनुसासासि सास्स्‌ कुज्मित्थ नाविक ॥ 
[ गाँव में, आरण्य मे, निम्न-स्थान वा (ऊँचे) स्थल पर जहाँ कही भी 
रहता हूँ यही अनुशासन करता हूँ | नाविक ! क्रोधष न कर। ] 
अथ-धर्म इृद्धि के लिये यह गाथा कह कर कहा--यह तेरी अथ-ध्म- 
वृद्धि के लिये हुईं | उस दुष्ट-पुरुष ने इसे कुछ नही समझा | बोला-- 
“अमण | तूने मुझे यही नौका की उतराई दी है १? 
“शआयुष्मान्‌ | हाँ |? 
“मुझे इससे प्रयोजन नहीं। और दे |? 
आयुष्मान्‌ | मेरे पास यह छोड़ ओर कुछ नहीं | 
“तब तू क्‍यों नौका पर चढा १?” कह तपस्वी को गड्जा के किनारे पर 
गिरा, छाती पर बैठ उसका मूँदह पीट दिया। 
शास्ता ने 'मिज्लुओ जो उपदेश देकर तपस्वी ने राजा से गाव पाया, 
वही उपदेश श्रन्थे मूखे नाविक को देकर मह पर चोट खाई | इसलिए उपदेश 
उसे देना चाहिए. जिसे उचित हो, उसे नहीं जिसे उपदेश देना अनुचित हो? 
कह अभिसबुद्ध होने पर यह बाद की गाथा कही-- 
यायेव अनुसासनिया राजा गामवर अदा, 
तायेव अनुसासनिया नाविको पहरी मुख ॥ 
[ जिस अनुशासना से राजा ने श्रेष्ठ गाव दिया, उसी उपदेश के देने 
पर नाविक ने मुँह पर प्रहार किया | ] 
उसके उसे मारते समय ही उसकी भार्या भात लेकर आ पहुँची | वेह 
तपस्वी को देखकर बोली--स्वामी | यह तपस्वी राजकुल सम्मानित है। इसे मत 
मार | उसने ऋ्रोघित हो 'तू ही इस कुटिल तपस्वी को पीटने नहीं देती है? कह 
उठकर उसे पीट ग्रिरा दिया। सात की हाडी गिरकर फूट गई। सारी, गर्भ 
वाली भार्या का गर्भ गिर पड़ा] मनुष्यों ने उसे पुरुष की हत्या करने बाला 
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चोर समझ पकड़ लिया ओर बाधकर राजा के पास ले गये । राजा ने मुकदमा 
कर उसे राजदण्ड विया | 

शास्ता ने अभिसंबुद्ध हो उस बात को प्रकट करते हुये अ्न्तिम-गाथा 
कही+--- 

भत्त भिन्न॑ हता सरिया ग्रह्भो व पतितों छुसा, 
मियोव जातरूपेन न तेनत्थं अबंधिसु ॥ 

[ भाव की हाडी टूट गई, भार्या सर गई ओर प्रथ्वी पर गर्भ गिर 
पड़ा | जिस प्रकार सोना (फैला रहने) से भी म्ृग की श्रमिद्वृद्धि नही होती 
वैसे ही उसे कुछ लाभ नही हुआ | ] 

शास्ता ने धर्मदेशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 

_बैठाया । सत्यों के अन्त में भिन्नु खोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस 
समय नाविक अ्रव॒ का नाविक हुआ | राजा आनन्द था । तपस्वी तो में ही था । 


३७७. सेतकेतु जातक 


“मरा तात कुज्कि नहि साधु कोधो, ..”? यह शास्ता ने जेतवन में 
विहार करते समय एक ढोंगी भिन्ठु के बारे मे कही । वर्तमान-कथा कुद्दाल 
जातक" मे आयेगी। 


ख. अतीत कथा 


पूवं समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
वाराणसी मे प्रसिद्ध आचार्य्य हो पाँच सो ब्रह्मचारियों को मन्त्र बेंचवाते थे | 

१ सिहल श्र्तरों में मुद्बगित मुल-प्रति मे उद्दालक जातक (४८७) के 
स्थान पर कुद्दाल जातक छुप गया है । कुद्दाल जातक (७०) तो प्रथम खण्ड 
में आ ही चुकी है । 


सेतुकेदु ] ३३३ 


उनमे से प्रधान-शिष्य का नाम था श्वेतकेतु | वह उदीच्य ब्राह्मण-कुल में 
पैदा हुआ था, और उसके मन में बड़ा ही जाति-अमिमान था। एक दिन 
वह दूसरे ब्रह्मचारियों के साथ नगर से बाहर जा रहा था। उसने सगर मे 
प्रविष्ठ होते हुए एक चाण्डाल को देख पूछा -- 
“तू कौन है १? 
“में चाण्डाल हैँ |? 
उसे डर लगा कि उसके शरीर को छूकर आने बाली हवा कही 
उसको न लग जाय | वह उस चार्डाल को 'मनहूस कही के, जिधर हवा जा 
रही है, उधर होकर चल? कह, भागकर जिधर से हवा आ रही थी, उधर हो 
गया | चाण्डाल भी शीमता से जाकर उससे भी ऊपर की ओर हो गया । 
तब उसने उसे 'वृषपत्न, मनहूस? कहकर अच्छी तरह गालियाँ दी। 
ये सुन चाएडाल ने पूछाः--“तू कौन है १९ 
“मैं ब्राह्मण-माणवक हैँ |? 
“भत्ते ही ब्राह्मण हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकेगा १९ 
“हाँ, सकू गा [४ 
“यदि नही दे सकेगा तो ठागों के बीच से निकलना होगा |? 
उसने अ्रपन्ती सामर्थ्य का अन्दाजा लगा कहा--पूछ | चाण्डाल- 
पुत्र ने उसकी वात का लोगो को साक्षी वना कर प्रश्न क्रिया--दिशायें 
फितनी हैं १ 
“भधूब॑ आदि चार दिशाये हैं |? 
(मे तुझसे इन दिशाओं के वारे से नहीं पूछता | तू इतनी बात भी 
नहीं समझता और मेरे शरीर से छुई हवा से घुणा करता है !% 
उसने उसे कन्बे से पकड़, कुका अपनी टाँगों के बीच मे से निकाला | 
मदचारियों ले यह समाचार आचार्य से कहा । 
यह सुन आचार्य्य ने पछा--“तात श्वेतकेठ | क्या सचमुच चाएडल 
ने तुझे अपनी ठाँगो से से निकाला १९ 
“हाँ आाचार्य्य | उस चाण्डाल दासी-पुत्र ने मुझे यह दिशा मात्र भी 
नहीं जानता है? कह अपनी टाँगो के बीच से निकाला । अब मिलने पर 
उसका जो करना है, करूँगा [४ 


पूछ 
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इस प्रकार क्रद्ध हो उसने चाणडाल-पुत्र को गालिया दीं। आचार्य्य 
बोला--तात श्वेतकेतु | उस पर क्रोधित मत हों | चाण्डाल-पुत्र परिडत है। 
बह तुझे यह दिशा नही पूछता है। दूसरी ही दिशा पूछता है। तूने जो देखा, 
सुना व जाना हे, उसकी अपेक्षा न देखा, न सुना, न जाना ही अधिक है। 
इस प्रकार उपदेश देते हुए. ये दो गाथाये कहीं :--- 


मा तात कुज्कि नहि साधु कोधो 
बहुग्पि ते अदिट्ठ' अध्सुतच्ध, 
साता पिता दिसता सेतकेतु 
आचरियमाहु दिसतं पसत्था ॥ 
अगारिनो अन्नद्पाणवत्थदा 
अहायिका तम्पि दिस वदन्ति, 
एसा दिसा परसा सेतकेत्तु 

य॑ पत्वा दुक्खी सुखिनो भवन्ति ॥ 

[ तात | क्रोध मत कर | क्रोध करना अच्छा नहीं। जो वूने देखा 
सुना नहीं, ऐसा बहुत है। दे श्वेतकेत ! माता-पिता ( पूर्व- ) दिशा है और 
आचार्य्य श्रेष्ठ ( दक्षिण- ) िशा कहलाते हैं| अन्न-वस्त्र देने वाले, बुला 
कर ( देने वाले ) ग्हस्थ उस ( श्रमण-ब्राह्णो की दिशा ) को भी एक दिशा 
कहते हैं। हे श्वेत-केतु बह दिशा पर-श्रेष्ठ है, जिसे प्राप्त कर दुखी-जन 
सुखी होते हैं || ] 

कहा भी गया है :-- 

माता पिता दिसा पुष्ना आचरिया दक्खिणादिसा, 
पुत्तदारा दिसा पच्छा मित्तामनच्चा च उचरा ॥ 
दासकम्मकरा हेट्ठा उद समय ब्ाह्मयणा, 

एता दिसा नमस्सेय्य अप्पमत्तो छुले गिहि ॥ 

[ मातापिता पूर्व-दिशा हैं। श्राचाय्ये दक्षिण-दिशा | पुत्र तथा दारा 
पश्चिम-दिशा । यार दोस्त उत्तर-दिशा | दास-कर्मचारीगण नीचे की ठिशा 
ओर भ्रमण-ब्राह्मण ऊपर की दिशा । रहस्थ को चाहिये कि प्रमाद रहित 
हो इन दिशाओं को नमस्कार करें। ] 


सेतुकेतु | ४ दे&% 


इस प्रकार बोधिसत्व ने अह्मचारी को दिशायें समझाई' | वह “चाण्डाल 
ने मुझे टागों में से गुजारा है? सोच वहाँ न रह तक्षुशिला चला गया। वहाँ 
प्रसिद् आचार्य्य के पास सव शिल्प सीख, आचाय्य से आजा ले, तक्षशिला 
से निकल, सभी सम्प्रदायों की विद्यायें सीखता हुआ विचरने लगा। एक 
प्रत्यन्त-आम मे पहुँचने पर उसने उस के आश्रित रहने वाले पाँच सौ तपस्वियो 
को देखा | उनके पास प्रत्रजित हो उसने जो दुछ भी वह शिल्फ्-या सन्त्र या 
चरण जानते थे सीखा और मण्डली का नेता वन वाराणसी आया | फिर एक 
दिन मिन्नाटन करता हुआ राजाइ्ण मे,पहुँचा | 
राजा ने तपस्वियों की चर्य्या पर प्रसन्न हो, उन्हे महल में बिठा 
भोजन करा अपने उद्यान से ठहराया। राजा ने तपस्वियो को भोजन करा 
घुकने पर कहा--आज शाम को उद्यान में आकर आर्य्यें को प्रणाम 
करू गा। 
श्वेतकेतु ने उद्यान में लोय्ने पर तपस्वियों को एकत्र कर कहा--- 
मित्रो | राजा ने कहा है कि वह आज आएगा। किसी राजा को 
एक बार प्रसन्न कर लेने से जीवत भर सुखपूर्वक रहा जा सकता है। आज 
कुछ लोग चिमगादड़-अत का आचरण करो, कुछ कारों की शैय्या पर सोओ, 
कुछ पञ्माग्नि-ताप करो, कुछ उकढ, बैठने का परिश्रम करो, कुछ पानी पर 
चढने ( चलने ) का कर्म करो, ओर कुछ मन्त्रों का पाठ करो। इस प्रकार 
उन्हे आदेश दे वह स्वय पर्ण-कुटी के द्वार पर एक तकियेदार आसन पर, 
पाँच वर्णा के चमकते हुए बस्तर में लिपटी पोथी को विचित्र-वर्ण की घोडी 
पर रख, चार पाँच सुशिक्षित विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए (की 
तरह) बैठा । 
उसी समय राजा ने आकर उन्हें मिथ्या-तप करते देखा और प्रसन्न 
हो श्वेतकेतु के पास जाकर प्रणाम किया | फिर एक ओर बैठ पुरोहित के 
साथ बात-चीत करते हुए. तीसरी गाथा कही $--- 
खराजिना जटिला पह्द॒न्ता 
दुसुक्खरूपा ये मे जपन्ति सन्‍ते, 
कच्चि नु ते माहुसके पयोगे 
इदू विदू परिसुत्ता अपाया 0 
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[ जो ये रुक्ष अजिनचस पहने, जटाधारण किये, मैले दान्तों वाले 
ओर भोणर्डी शकल वनाये मन्त्रों का जप कर रहे हैं, क्या वे मानुपिक-कृत्यों 
में इस ( सब ) के जानकार होकर अपाय से मुक्त हो गये हैं १ ] 

यह सुन पुरोहित ने चोथी गाथा कही ३-- 

पापानि कस्सानि करित्वान राज 
बहुस्सुतो चे न चरेय्य धस्मं, 
, सहस्सवेदोषि न त पीट्च्च 
 दुक्खा पसुब्चे चरण अपत्वा ॥ 

[ राजन ! यदि बहुश्रुत होकर पाप करे ओर धर्स का आचरण ने 
करे, तो हजार वेद पढ़ा हुआ भी बिना आचरण किये दुःख से मुक्त नही 
होता॥] 

यह सुन तपस्वियों पर से राजा की श्रद्धा जाती रही। तब श्वेतकेत 
सोचने लगा--- 

इस राजा की तपस्वियों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, किन्तु इस 
पुरोहित ने वासी से प्रहार देने की तरह उसे हुकडे हुकड़े कर दिया। म॒मे 
अब उससे बात करनी चाहिये | उसने उससे बात चीत करते हुए पाँचवीं 
गाथा कही-- 

सहस्सवेदोपि न त॑ पटिच्च 
हुकक्‍्खा पमुब्चे चरण अपत्वा, 
सब्जासि घेदा अफला भवन्ति 
ससंय्स चरणब्भेव रूच्च ॥ 

[ यदि हजार वेद पढा हुआ भी, उसके कारण बिना आचरण 
किये दुःख से मुक्त नही होता, वो क्‍या में मान्‌ कि वेद निष्फल हैं और 
संयम्र-सहित आचरण ही सत्य है ! ] 

बह सुन पुरोहित ने छठी गाथा कद्दी:-- 

न हेव वेदा अफला भ्वन्ति 

ससंयर्म वरणब्जोव सच्च॑, 

कित्तिब्च पप्पोति अधिन्च वेदे 
सन्त एनेति चरणेन दन्तों ॥ 


दरीसुख ] कक 


[ नहीं, वेद निष्फल नहीं होते | सयम-सहित आचरण ही सत्य है। 
बेद पढ़ने से कीतीं की प्राप्ति होती है | संयत-आदमी आचरण से शान्त- 
पद को प्राप्त होता है। ] 

इस प्रकार पुरोहित ने श्वेतकेतु के सिद्धान्त का खण्डन कर उन 
सब को रहस्थ बनवाया ओर उन्हे ढाल (तथा अन्य) आयुध दिला महन्त 
बनवा राजा के सेवक बना दिया । यही महतकारकों के वश (की 
उत्पत्ति ) है। 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय 
श्वेत-केतु ढोंगी मिक्तु था। चाएडाल-पुन्र सारिपुत्र था। प्रोहित तो मै ही था । 


३२७०८. दरीमुख जातक 


“पड्शोच कामा. “यह शास्ता ने जेतवल भें विहार करते समय 
महाभिनिष्कमण के बारे मे कही | ( वतमान- ) कथा पहले आ ही गई है। 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में राजग़ह में मगध-राज नामक राजा राज्य करता था। 
तब बोधिसलव ने उसकी पटरानी की कोख में गर्भ धारण किया। नाम रखा 
गया ब्लह्मदत्त कुमार । उसके पैदा होने के दिन ही पुरोहित को भी पुत्र 
उत्पन्न हुआ | उसका मुह बड़ा झुन्दर था इसलिये उसका नास 
दरीमुख रखा गया । वे दोनों राज-कुल में ही पले, ओर परस्पर बड़े प्रेम से 
रहते थे। सोलह वर्ष की आयु होने पर तक्नशिला जा, सभी शिल्प सीख, सभी 
मतों की विद्यायें तथा देश-व्यवहार सीखने के लिये ग्राम-निगम आदि भे 
घूमने लगे | इस प्रकार घूमते घूमते बाराणसी पहुँच देव-कुल (९) में रह 
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अगले दिन वाराणसी मे भिन्षार्थ निकले | एक घर में खीर तैयार थी और 
आसन विछे थे कि ब्राह्मणों को भोजन करा कर उज्षिणा' देंगे। 

आदमियों ने उन दोनो को भिक्षा मागते देख सोचा--आह्ण शआ्राये 
हैं| वे उन्हे घर ले आये और वोधिसत्व के आसन पर श्वेत-बस्र तथा 
दरी मुख के आसन पर लाल-कम्बल बिछाया | दरी मुत ने यह लक्षण देख 
जाना कि आज मेरा मित्र वाराणसी का राजा होगा और मे सेनापति। वे 
ढोचो वर्टा मोजन कर, दक्षिणा ले, आशीवांद दे, जाकर राजोद्यान में रहे। 

वहाँ बोधिसत्व सड्बल-शिला पर लेटे, दरी-मुख उनके पैर दबाता 
हुआ बैठा था | उस समय वाराणसी-राज को मरे सातवा दिन था | पुरोहित 
ने राजा का शरीर-कृत्य कर पुत्र-रहित राज्य में सातवें ढिन पुण्य-रथ 
चालू किया | पुण्यरथ-कृत्य का वर्णन महाजनक जातक" में आयगा | 
चतुरद्धिनी सेना से घिरा-हुआ पुण्यरथ नगर से निकल सैकड़ों ठुरियों के 
बजने के साथ उद्यान-द्वार पर पहुँचा | 

ढरी-मुख ने तुरिय शब्द सुन सोचा--मेरे साथी के लिये पुण्य-रथ 
आ रहा है | वह आज राजा होकर मुझे सेनापति पद देगा। लेकिन, मुझे 
गृहस्थी से क्या ? निकलकर प्रत्रजित होऊँगा | वह ब्रिना बोधिसत्व को सूचित 
किये एक ओर जाकर छिप कर खडा हो गया। पुरोहित उद्यान-द्वार पर 
रथ खडा कर उद्यान में गया, तो वहाँ उसने बोधिसत्व को मद्जल शिला पर 
लेटे देखा | उसके पाँव मे ( महापुरुप ) लक्षण देख सोचा--यह पुण्यवान्‌ 
प्राणी है | दो हजार द्वीपी सहित चारों महाद्वीपों का राज्य कर सकता है | 
इसमे भैय कितना हे, देखने के लिये सब वाजे जोर से बजवाये । 

बोधिसत्व ने जागकर मं ह पर से कपडा उठाया। जन-समूह को देख 
कर फ़िर कपडद्ा में ह पर ढक, थोड़ी देर लेटे रह, जब थकावट उतर गई तो 
उठ कर शिला पर पालथी मार कर वेठा | पुरोहित ने घुटने के बल बैठकर 
कहा--देव ! आप राज्य के अधिकारी हैं| 

१ बाचनकं, शब्द पअ्रस्पष्ट दे । कदाचित किगी प्रकार की पाठ 
कराई हो । 

२ सहाजनक जातक ( २३६) 
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“सो ! क्या राज्य अपुत्रक है १? 

“देव | हाँ [9 

तो, अच्छा? कह स्वीकार किया । उन्होंने उद्यान में ही उसका राज्या- 
भिषेक कर दिया । ऐ ' ४ 

महान्‌ वैभव प्राप्त होने से वह दरी-मुख को भूल गया । रथ पर चढ 
जनता के साथ उसने नगर मे प्रवेश किया और राजद्वार पर रुक अमात्यों 
को उनके पद दे प्रासाद पर चढा। तब दरी मुख “अब उद्यान खाली है? सोच 
आकर शिला पर बैठा | उसी समय उसके सामने सूखा पीला पत्ता गिरा। 
उसने उस सूखे पीले पत्ते को ही लेकर क्षय-व्यय का विचार करते हुए त्रिलक्षणो * 
का मनन कर पृथ्वी को गुजाते हुए प्रत्येक-बोधी को प्राप्त किया | उसी समय 
उसका शहस्थ वेष अन्तर्धान हो गया। आकाश से ऋद्धि-मय पात्र चीवर 
उतर कर उसके शरीर पर धारण हो गया | उसी' समय वह आठ 
परिष्कारधारी * सम्यक्‌ चर्य्या-युक्त सो वर्ष के स्थविर जैसा हो, ऋद्धि-बल से 
आकाश में उठ, हिमालय प्रदेश मे नन्‍्द-मूलक प्रपात पर पहुँचा । 

बोधिसत्व भी धर्मानुसार राज्य करते रहे | लेकिन वैमव की अधिकता मे, 
वैमव में मस्त हो चालीस वर्ष तक दरीमुख को याढ नही किया | लेकिन चालीसवाँ 
वर्ष बीतने पर उन्हें उसके देखने की इच्छा हुई--दरीमुख नामक मेरा मित्र 
कहाँ हे! तब से वे अन्तःपुर से भी तथा सभा मे भी यही कहते--मेरा दरीमुख 
नामक मित्र कहा है! जो मुके उसका निवासस्थान बतायेगा उसे मै बहुत यश 
दूं गा | इस प्रकार बार बार उसकी याद करते करते ओर दस वर्ष बीत गए. । 

दरीमुख प्रत्येक-बुद् ने भी पचास वर्ष बीत जाने पर ध्यान-बल से 
देखा--उन्हें मित्र याद कर रहा है। यह जान “अब वह बूढा हो गया है, पुत्र- 
पुत्रियो से (परिवार) बढ़ गया है, जाकर धर्मोपदेश दे उस प्रत्रजित करूँगा? 
सोच वह ऋद्धि-वल से आकाश मार्ग से आ उद्यान मे उतर स्वरण-प्रतिमा की 
तरह शिला पर बैठे । 





)अनित्य, दुःख, अनात्म 
“मित्तु की आठ व्यक्तितत चीज--तीन चौचर, पात्र, काय बंधन, 
उस्तरा, सुई, धाणा तथा पानी छानने का वस््र | 
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उद्यान पाल ने उन्हे देख, जाकर पूछा--“भन्ते ! कहाँ से आये १९ 

“नन्दमूलक पव॑त से [? 

“आपका नाम क्‍या है ?? 

“ग्रायुष्मान्‌ | मुझे दरीमुख प्रत्येक-बुद कहते है |” 

“सन्ते ! हमारे राजा को जानते हैं १९ 

“हाँ, जानता हूँ, जब मै गहस्थ था तो वह मेरा मित्र था |” 

“भन्ते | राजा आप से मिलना चाहता है, मैं उसे आप के आगमन 
की सूचना देता हैँ |”? 

“जा, कह |”? 

उसने जल्दी जल्दी जा राजा को सूचना दी--वे शिला पर 
बैठे हैं। 

राजा को जब यह पता लगा कि उसका साथी आया है तो वह उसे 
देखने के लिये रथ पर चढ अनेक अनुयायियों के साथ उद्यान गया और 
प्रत्येक-चुद्ध को प्रणाम कर, कुशल-क्षेम पूछ एक ओर बैठा । 

प्रत्येक-चुद्द ने उसे घर्मोपदेश दिया--ब्रह्मदत्त | क्‍या करता है ! 
धर्मानुसार राज्यू करता है ! अ्रगति-गामी कर्म तो नहीं करता है १ तू धन के 
लिए लोगो को कष्ट तो नहीं देता, पुण्य करता है ? फिर कुशल-क्षेम पूछ 
प्रह्मदत्त | तू बढ हो गया [अब काम भोगो को छोड़ प्रत्रजित होने का समय 
है? कह उसे धमोपदेश देते हुए पहली गाथा कहीः-- 


पट्टो व काम्ता पल्षिपो च काम्मा 
भयन्‍्च मेत॑ तिसूल॑ पचुत्तं, 

रजो च धूमो चर सथा पकासिता 
हित्वा तुव॑ पव्चज अह्मदत्त ॥ 

[ काम-भोग कीचड़ हैं, काम-मोग दलदल हैं, मैंने इस महान्‌ 
खतरे को कहा है। मैने इन्द्दे रज और घुआँ (भी) कहा है | ब्रह्मदत्त | तू 
इन्हें छोड प्रत्रजित हो ।] 

यह सुन राजा ने काम-भोगो में श्रपने आ्राप को जकड़ा हुआ प्रकट 
करते हुये वूसरी गाथा कहदी:-- 
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गथितो च रक्तो श्रषिझुच्छितो च॑ 

कामेस्वाह ब्राह्मण मिंसरूप॑, 

त॑ नुसस्‍्सहे जीविकत्थो पहाठु.' 
काहासि पुब्भानि अनप्पकानि ॥ 


[ हे ब्राह्मण ! मै काम-सोगों मे भयानक रूप से उलका हुआ हैँ, 
अनुस्क हूँ, मूर्छित हूँ । मैं उस जीविका की इच्छा करता हुआ भी, उन्हें नहीं 
छोड़ सकता । मै अनेक पुण्य (-कर्म) करूगा। | 

वोधिसत्व ने उसके “प्रत्रजित नही हो सकता? कहने पर भी कन्धान 
गिरा उसे और भी उपदेश देते हुए दो गाथायें कद्दी-- 


यो अत्यकामस्स हितालुकम्पिनो 
ओवज्ञमसानो न करोति सासनं, 
इृद्मेव सेय्यो इति मब्जसानो 
पुनप्पुन॑ गठ्भझुपेति मनन्‍्दो ॥ 
सो घोररूप॑ निरय॑ उपेति 
सुभासुभ॑ झुत्तकरीसपूरं, 

सत्ता सकाये न जहन्ति गिद्धा 
ये होन्ति कामेसु अवीतरागा । 


[ जो भलाई चाहने वाले, हितेच्छु के उपदेश देने पर उसके अनु- 
सार आचरण नही करता, और समभता है (कि जो में करता हूं) वही श्रेष्ठ 
है, ऐसा मूर्ख पुनः पुनः गर्भ मे आकर पड़ता है। 

वह भयानक नरक में जाता है, जिसे योगी जन अशुभ समसभते हैं, 
जो मल-मूत्र से भरा है, लेकिन जो काम-भोगों के प्रति रागी है, आसक्त हैं, 
चिमदे हुए हैं, वे माता की कोख को नहीं छोड़ते है ।] 


' इस प्रकार दरीमुख प्रत्येक-बुद्ध ने गर्भ-प्रवेश, तथा गर्भ निवांस मूलक 


दुःख को कह कर गर्भ से बाहर आने के दुःख को प्रकट करते हुए: डेढ़ 
गाथा कही:--- 


भीठ्हेन लित्ता रहिरेन सक्खिता 7 
सेम्देन लित्ता उपनिक्खसन्ति, 
है 
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थय थ॑ हि कायेद फुसन्ति तावदे 
सब्य॑ असात॑ दुक्खसेव केवलं, 
दिसस्‍्वा चदामि नहि अब्जतो स्व 
पुष्बेनिवास बहुक॑ सरासि ॥ 
[ गृह में लिबडे हुए, रुघिर में माखे हुए तथा श्लेष्म में लिपटे हुए 
( गर्भ से बाहर ) निकलते हैं । 
उस समय जिस जिस चीज़ को शरीर से स्पश करते हैं, वह सभी 
प्रतिकूल ही होता है, केवल दुःख ही होता है | मै यह (स्वयं) देखकर कहता 
हू, किसी से छ॒नी सुनाई बात नहीं । मैं बहुत से पूर्व-जन्मों को याद 
करता हू । ] 
अब शास्ता ने अमिसम्ब॒ुद्द होने पर 'इस प्रकार उस प्रत्येक-बुद्द ने 
राजा को सुसापित गाथाओं द्वारा उपठेश दिया? कह अन्त में आधी गाथा कही -- 
चित्राहि गाथाहि सुभासिताहि 
दरीमुखो निज्कापयी सुमेध॑ ॥ 
[ नाना अथ-पूर्ण सुभापित गाथाओं द्वारा दरीमुख ने सुमेध राजा से 
अपनी वात स्वीकार कराई | ] 
इस प्रकार प्रत्येक बुद्ध ने काम-भोगों मे दोप दिखा, अ्रपनी बात 
मनवा, राजा को क्हा--महाराज ! अब चाहे आप प्रत्रजित हों, चाहे न हों | 
मैने तुम्हे काम-भोगों के दुष्परिणाम ओर प्रब्रज्या का माहात्म्य कह दिया। 
ठुम अप्रमादी रहो। इतना कह स्वर्ण राजहस की तरह आकाश में उड, 
बादलो को चीरते हुए नन्‍्दमूलक पव॑त पर ही गया। वोधिसत्व ने दसों नखों 
के मेल से प्रकाशमान्‌ अ्रज्जलि को मस्तक पर रख नमस्कार किया । फिर जब 
उसका दिखाई देना बन्द हो गया तो ज्येष्ठ पुत्र को बुला उसे राज्य सौप, 
जनता के रोते पीगते रहने पर काम-भोगों को छोड़ हिमालय में प्रवेश किया | 
वहाँ पर्ण-कुटी बना, ऋषि-प्रब्रज्या ले, थोड़ी ही देर मे अभिव्जा तथा समा- 
पत्तियाँ प्राप्त कर, आयु के अन्त में ब्रह्मलोक-गामी हुआ | 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
चबैठाया। सत्यों के अन्त मे अनेक सोतापन्न-आदि हुए | उस समय राजा में 


हीथा। 


नेरु ] छ०४े 


३२७६. नेर जातक 


“काकोतछ्य काकसच्चा. .” यह शास्ता ने जेतवन भे विहार करते समय 
एक भिक्नु के बारे मे कही | 


के, वतमान कथा 


बह शास्ता से कमैस्थान ( ८ योग-विधि) अहण कर एक सीमा-पार के 
गाव भें गया। मनुष्यों ने उसकी चर्य्या से प्रसन्न हो, उसे भोजन करा, बचन 
ले, जगल में पर-कुटी बनवा वहाँ बसाया | उसका वहुत सत्कार किया | तब 
तक दूसरे शास्वत-बादी आ गये। उन्होने उनका सिद्धान्त सुना तो स्थविर के 
सिद्धान्त को त्याग शास्वत-बाद को स्वीकार कर उनका सत्कार किया | तब 
तक उच्छेद-वादी आ गये। उन्होने शास्वत-बाद छोड़ उच्छेदवाद स्वीकृत 
करे लिया । तब तक दूसरे नग्नता-वादी आ गये | उन्होने उच्छेद-वाद छोड 
नग्नता-वाद स्वीकार कर लिया। वह उन गुणावशुण न समझने वाले लोगों 
के पास दुःख से रहा | वर्षा-वास के बाद प्रवारणा कर शास्ता के पास पहुँचा | 

शास्ता ने कुशल-क्षेम पूछने के बाद पूछा-- 

“वर्पा-वास कहाँ किया १७ 

“भन्ते | सीमा-पार के गाँव से ।?? 

“सुख-पूचक रहा १९ 

“सन्ते | गुणावशुण न समझ सकने वालो के पास दुःख से रहा |? 

“मिन्तु ! पुराने परिडत पशु-योनि में पैदा होने पर भी गुणावशुण न 
जान सकने वालों के साथ एक दिन भी नहीं रहे, तू ऐसी जगह पर जहाँ कोई 
तेरे गुणावगुण को नही समझता था क्‍यों रहा ९ 

इतना कह उसके प्राथना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कद्दी-- 
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ख. अतीत कथा 


पव समय में वाराशसी भे ब्रह्मदत के राज्य करने के समय वोधिसत्व 
स्वण हस की योनि मे पैदा हुए । उसका एक छोटा भाई भी था। वे चित्रकूट 
पवत पर रहते हुए हिमालय-प्रदेश मे अपने से उत्पन्न होने वाला धान खाते 
थे | एक दिन वहाँ चुगकर चित्रकूट को लोटते समय रास्ते मे नेरु नाम के 
कश्नन-पवत को देख उस प्र बैठे | उस पवत पर रहने वाले पत्नी, खरगोश 
तथा अन्य चौपाये उस गोचर-भूमि में नाना वण के होते थे, लेकिन पवत 
पर आने के बाद उसके प्रकाश के प्रभाव से स्वर्ण-बर्ण हो जाते | यह देख 
बोधिसत्व के छोटे भाई ने यह वात न समझ, भाई से क्या कारण हे !? पूछते 
हुए दो गाथाये कही-- 

काक्रोछा काकस्रद्धा च मयख्ञ पतत॑ बरा, 

सब्बेव सद्सा होस इस आगम्स पब्चतं || 

इध लीहा च॒ च्यग्धा च सिगाला च मिगाघमा, 
सब्बेब सदिसा होन्ति अर्थ को नाम पव्बतो ॥ 

[ जगली कोवे, सामान्य कौवे तथा हम जो पक्षियों मे श्रेष्ठ हैं इस 
पवत पर आकर सभी समान हो जाते हैं | यहाँ सिह, व्याप्त ओर नीच श्गाल 
सभी समान (वर्ण) हो जाते हैं, इस पर्वत का क्या नाम है ! ] 

उसकी वात घुन बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही;-- 

इम नेरुन्ति जानन्ति सन्ञुस्सा पव्बतुत्तसं, 
इध वण्णेन सम्पन्ना वसन्ति सब्बपाणिनों ॥ 

[इस उत्तम-पर्व॑त को मनुष्य 'नेरुः कहते हैं| यहाँ सभी प्राणी (स-) 
वर्ण युक्त हो बसते हैं।]) ' 

यह छुन छोटे भाई ने शेष गाथाये कहीं/-- 

अम्नानना यत्यथसिया सन्‍्तान दा विश्नानना, 
हीनसम्मानना वापि न तथ्य चसतिं बसे ॥ 
यत्थालसों च दुक्खो च सूरो भीरु च पूजिया, 
न तत्थसन्तो निवसन्ति अविसेसकरे नगे ॥ 


आसह ] 


नाये नेरुविभजति हीनसुक्कट्ठमज्मिमे, 
झषिसेसकरो नेरु हन्दु नेर जहामसे ॥ 
[ जिस जगह शान्त-पुरुषों का मान न हो अथवा अपसान हो तथा 
हौन-पुरुषो का सम्मान हो वहाँ न बसे | 
जिस पव॑त पर बिना किसी विशेषता के ख्याल के आलसी होशियार 
बहादुर तथा डरपोक समानरूप से पूजित होते हे वहाँ परिडत जन नहीं 
रहते | 
यह नेरु हीन, मध्यम तथा उत्कृष्ठ का भेद नहीं करता। यह नेरू 
सभी को समान समझता है ) हन्त ! हम नेरु को छोड़ ढे। 
यह कह वे दोनो हस उड़ कर चित्रकूट पवेत को ही चले गये । 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
वैठाया | सत्यों के अ्रन्त में वह भिन्तु खोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ | उस 
समय छोटा हँस आनन्द था | ज्येष्ठ हँस तो मैं ही था। 


३८००, आसकछू जातक 


“ग्रसावती नाम लता...” यह शास्ता ने जेतवन से विहार करते 
समय पूव सार्य्या की आसक्ति के बारे से कही। (वर्तमान-) कथा इन्द्रिय 
जातक" में आएगी। वि 

इस कथा में तो शास्ता ने पूछा--भिक्तु | क्या तू सचमुच उत्करिठत 
हुआ है १ उसके “भन्ते ! सचमुच” कहने पर शास्ता ने पूछा--किसने 
उक्तरिठत किया है ? मिक्ु बोला--पूर्व-भार्य्या ने। शास्ता ने कहा--मभिक्नु ! 
यह ज्री तेरा अ्रन्थ करने वाली है, पहले भी तू इसके कारण चतुरब्विनी सेना 
को छोड़ हिमालय-प्रदेश में महान्‌ दुःख भोगता हुआ तीन बर्ष रहा | 





१ इन्दरिय जातक (४२३) 
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इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कहीः-- 


ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य' करने के समय बोधिसत्व 
काशी के ग्राम मे ब्राह्मण कुल मे पैदा हुआ | बड़े होने पर तक्षशिला जा, 
शिल्प सीख, ऋषि-प्रत्रज्पा ले, जगल के फल-मूल खाते हुए, अभिज्ञा तथा 
समापत्तियाँ प्राप्त कर हिमालय प्रदेश मे रहने लगा । 

उस समय एक पुण्यवान्‌ प्राणी त्यस्त्रिंश-भवन से च्युत होकर उस 
जगह कमल-सरोवर में एक कमल में लड़की होकर पैदा हुआ | शेप कमलों 
के पुराने होकर गिर पड़ने पर भी वह फूल वडी-कोख वाला होकर लगा ही 
रह । 

तपतवी जब नहाने के लिये कमल-सरोवर पर आया तो और कमलों 
के गिर जाने पर भी उस एक कमल को बडी-कोख वाला हो लगा देख 
उसने सीचा--क्या कारण है १ उसने नहाने का वस्र पहना और उतर कर 
वहाँ पहुँचने पर कमल को खोला तो लडकी दिखाई दी। वह उसे पुत्री मान 
पर्ण-कुटी मे ले आया और पालन-पोषन किया | 

आगे चल कर सोलह वर्ष की होने पर वह सुन्दर हुई, उत्तम रूपवान& 
मानुषी-रूप तथा देव-रूप के बीच की | उस समय शक्र बोधिसत्व की सेवा में 
आता था। उसने उसे देख पूछा--यह कहाँ से १ जब उसे उसकी आआप्ति का 
क्रम मालूम हो गया, तब उसने पूछा, इसके लिये कया चाहिये ? 

“रहने के लिये स्फटिक का महल बना, दिव्य-शयन, दिव्य वस्तरा- 
लड्ढार तथा ( वैसा ही ) भोजन प्रवन्ध ( कर ) मित्र !? 

यह सुन उसने “भन्ते ! अच्छा? कह उसके निवास के लिये स्फटिक 
प्रासाद बना, दिव्य-शयन, दिव्य वस्नालड्लार तथा दिव्य अन्न-पान तैयार किये। 

वह प्रासाद उसके चढने के समय जमीन पर उतर आता और उसके 
चढ़जाने पर उछल कर आकाश में जा ठहरता | वह बोधिसत्व की सेवा 
करती हुई महल में रहती | उसे एक जगली-मनुष्य ने देखा तो पूछा-- 
“भन्ते | यह आप की कौन होती है !? 

“मेरी लड़की है |?? 


झसझ्ट ] 8०७ 


उसने वाराणसी-राज को दूवना दी--देव ! मैने एक तपस्वी की 
इस तरह की कन्या देखी है। 

यह सुन राजा सुनना मिलने मात्र से आसक्त हो, जगली-मनुष्य को 
मार्ग-दर्शक बना, चतुरक्धिनी सेना कों साथ ले वहाँ पहुँचा। उसने वहाँ 
पडाव डाल दिया और जगली मनुष्य को साथ ले, अमात्यो सहित आश्रम 
पहुँच, बोघिसत्व को प्रणाम कर, एक ओर बैठ, कहा-- 

५भन्ते [ ज्रियाँ ब्रह्मचय्यं के लिये मल ( -स्वरूप ) है, तुम्हारी लड़की 
का पालन पोपण मैं करू गा |? 

बोधिसत्व “इस कमल मे क्‍या है १? इस अकार की आशा कर 
पानी भें उतर कर लाये थे | इसलिये उन्होने उसका नाम आशड्डा-कुमारी 
रखा था। इसलिये राजा को सीधे सीधे “इस कुमारी , को ले जाये! न कह 
वोधिसत्व ने कहा--“यदि कुमारी का नाम जानते हो, तो ले जाये |? 

राजा बोला--“भन्ते | आप के बताने पर जान जायेंगे ? 

“कै नहीं बताऊँगा | तू. अपने प्रज्ञाचजल से ही पता लगा कर इसे 
लेजा।? 

उसने अच्छा? कह स्वीकार किया और तब से मन्त्रियो के साथ 
विचार करने लगा कि इसका क्या नाम है १ वह जो असाधारण नाम हैं, ऐसे 
नाम लेकर बोधिसत्व को कहता--“भन्‍्ते ! अमुक नाम होगा, अम्रुक नाम 
होगा ।” बोधिसत्व ने कहा--“नहीं, ये नाम नही हैं |” 

इस प्रकार नाम का विचार करते करते ही राजा को एक वर्ष बीत 
गया। सिंह आदि बनेले-पशु हाथी, घोड़ों तथा आदमियों को मार डालते। 
सापों का खतरा हो गया। (डक मारने वाली ) मक्खियो का खतरा हो 
गया। शीत से कष्ट पाकर बहुत मनुष्य मरने लगे | तब राजा को क्रोध 
आया--मुझे इस से क्या ! वह बोधिसत्व को कह कर चल दिया। 

आश्डा-कुमारी उस दिन स्फटिक-खिड़की खोल अपने को दिखाती 
हुई खडी थी । राजा ने उसे देख कर कहा “हम तेरा नाम नही जान सके | 
तू हिमालय में ही रह | हम जाते हैं |? 

“महाराज कर्हाँ जाने से मेरे सहश ज््री मिलेगी। मेरी वात सने। 
न्यज्िश देवलोक मे, चित्तलतावन में, आशावती नामक लता है| उसके फल 
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का दिव्य-पान होता है। उसे एक बार पीकर चार महीने तक दिव्य-शैय्या पर 
सोते रहते हैं | वह हजार वर्ष मे एक बार फलती है। सुरा-प्रेमी देव-पुत्र 
यहाँ से फल मिलेगा? इस आशा से प्यास को सहते हुए हजार वर्ष तक 
लगातार जाकर देखते रहते हे कि वह लता ठीक से तो है | तू एक ही वर्ष में 
उद्विस्न हो गया है। आशा फलीमृत होने पर सुख देती है। उद्दविग्न मत हो [? 
यह कह उसने तीन गाथाये कही :-- 

शआ्रासावती नास लता जाता चित्तलतावने, 

तस्सा वस्स सहस्सेव एक निव्बचते फर्ल 

त॑ देवा पयिरुपासन्ति ताव दूरफलसत्ति ॥ 

[ चिचलता वन में आशावती नाम की लता पैदा हुई | हज़ार वर्ष 
में वह एक फल देती है। उतना दूर फल होने पर भी देवता उसकी सेवा में 
रहते हैं। ] 

राजा ने उसकी वात मे आ फिर अमात्यों को इकट्ठा कर दस-दस 
नामों की कल्पना कराई | इस प्रकार नाम की खोज करते हुए और भी एक 
वर्ष बीत गया। दस नामों में भी उसका नाम नहीं था | “अमुक नाम की है? 
कहने पर बोधिसत्व ने अस्वीकार किया । राजा ने फिर सोचा कि मुझे इससे 
क्या,ओर घोड़े पर चढ चल दिया | 

उसने भी फिर खिडकी से खडे होकर अपने को दिखाया। राजा ने 
उसे देखा तो कहा--तू ठहर हम जाते हैं। 

“महाराज क्‍यों जाते हैं १९ 

“तेरा नाम नहीं जान सकता हैँ ।” 

“भहाराज ! नाम क्‍यों नही जान सकोगे ? आशा फलती ही है। मेरी 
बात सुनें | एक वगुला परत शिखर पर खड़ा था। उसकी इच्छा पूरी हुई। 
तुम्हारी इच्छा क्‍यों नहीं पूरी होगी। महाराज सत्र करें | वगुला एक 
कमल-सरोवर से शिकार पकड़ उडकर एक पवत पर जा बैठा। वह 
उस दिन वहीं रहा। श्रगले दिन सोचा--मैं इस पक्षंत शिखर पर सुख 
से बैठा हूँ। यदि यहाँ से न उतर कर यहीं बैठे-बैठे शिकार प्रहण 
कर, पानी पी, आज का दिन यहीं रहूँ तो मेरे लिए कितना अच्छा 
हो! उसी दिन देवेन्द्र शक्त ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। शक्र ने 


शासझ ] हि है 


श्रयोजिंश-सवन मे देवैश्वय प्रात्त कर सोचा--मेरा मनोरथ पूरा हुआ | क्या 
कोई ऐसा है जिसका मनोरथ अपरिपूर्ण दो ! उसने ध्यान लगाने पर उस 
बगुले को देख निश्चय किया कि इसका मनोरथ पूरा करू गा। बगुले के बैठने 
की जगह के पास ही एक नदी थी | उस नदी में बाढ़ लाकर उसे पवत शिखर 
तक पहुँचा दिया | बगुले ने वही बैठे वैठे मछलियाँ खा, पानी पी, वह दिन 
वहीं विता दिया | पानी उतर कर नीचे चला गया | इस प्रकार, महाराज, 
बगुले की भी आशा पूरी हुई आपकी क्यो न होगी १? 
उसने ये गाथाये कही $-- 

आसिसेव तुवं रान आसा फलवती सुखा, 

आसिसथेव सो पक्खी आसिंधथेव सो दिज्ञो ॥ 

तस्सचासा समिज्कित्थ तावदूरगता सती, 

आजउिसेव तुर्द राज आसा फलवती सुखा ॥ 

[ राजन्‌ | तुम आशा न छोडो | श्राशा फलवती होने पर सुखदायक 
होती है। वह पत्ती भी आशा लगाये रहा, वह विहग भी आशा लगाये रहा। 
उसकी इतनी दूर की भी आशा पूरी हुईं | राजन्‌ ठुम आशा न छोड़ो | 
आशा फलवती होने पर सुखदायक होती हे | ] 

राजा उसकी बात सुन, उसके रूप-पाश में बंध, उसकी बात में आ, 
नजा सका | तब उसने अमात्यो को बुला सो नामों की कल्पना कराई। 
सौ-सो करके नाम की खोज करते हुए भी एक और ब्पष बीत गया | उसने 
बोघिसत्व के पास जा सो नामो से से 'अमुक नाम होगा। अमुक नाम होगा? 
पूछा। 

“महाराज, नही जानते हो |” 

वह हम जाते हैं? कह बोधिसत्व की प्रणाम कर चल दिया | 

आशका-कुमारी फिर स्फटिक-खिड़की पर खड़ी हुई। राजा उसे देख 
बोला--वू रह, हम जाते हैं। 

“महाराज क्‍यों १११ 

(तू मुझे वचन-सात्र से ही सन्तुष्ट करती है, कामरति से नही। तेरी 
सधघुर-वाणी के पाश मे बेंघ मुझे यहाँ रहते तीन वर्ष बीत गये। अब जाऊँगा।? 

उसने ये गायाये कही --- 

पूर्‌ ४ 


३९० [ ६०१०४८० 


सस्पेसि खो मे वाचाय न च सम्पेसि कम्मुना, 

याला सेरेय्यकस्सेव वरणवन्ता अगन्धिका ॥ 

अफल प्रधुरं बाच यो मित्तेस्तु पकुब्बति, 

अदुद अविस्सर्ज भोर्ग सबन्धि तेनस्ख जीरति ॥ 

यहि कम्रिशा तं हि वदे यं न कबिरा व त॑ बढ़े, 

अकरोन्त॑ भासम्रानं प्रिजानन्ति पणिडता ॥ 

घल् च दत मे खीण॑ पाथेय्यन्च न विज्जति, 

सह पाश्परोधाय हन्द॒दानि वजा महं ॥ 
[ वाणी से ही मुझे सनन्‍्तुष्ट करना चाहती है, कम से नही। सेरेय्यक 
(?) की माला की तरह जिसका वर्ण होता है, किन्तु सुगन्धि नही ॥ जो मित्रों 
से निष्फल मधुर-वाणी बोलता है (देने को ऋहता है, किन्तु) न देता है, न 
त्याग करता है, उसकी मैत्री जाती रहती है. ॥| जो करे उसे ही कहे जो न करे 
उसे न कहे | जो करता नही है, केवल कहता है, उसे परिडत पहचान लेते 
हैं ॥ मेरी सेना क्ञीण हो गई, ओर मेरे पास खर्च भी नही रहा । मुझे अपनी 
जान जाने की शड्जा होती है। हन्त ! मै श्र जाता हूँ । ] 

आशड्ला कुमारी ने राजा की बात सुनी तो बोली :--- 

“महाराज ! आप मेरा नाम जानते हैं। आप ने जो कहा, वही मेरा 
नाम है। यही नाम भेरे पिता को कह कर मुझे साथ लेकर जाये |” उसने 
राजा से बात चीत करते हुए कहा-- 

एतदेवहि से नाम॑ ये नामस्मि रथेसभ, 
आगसेहि महाराज पितरं आमनन्‍्तयामहं ॥ 

[ राजन ! जिस नाम वाली मै हूं, वह यही मेरा नाम है । प्रतीक्षा 
करो | में पिता को बुलाती हूँ।] 

यह सुन राजा वोधिसत्व के पास गया और प्रशाम करके बोला-- 
आप की लडकी का नाम आशड्डा है । वोधिसत्व ने उत्तर दिया--जब 
से नाम जान लिया है, तभी से लेकर जा सकते हो । यह सुन बोधिसत्व को 
प्रणाम किया और स्कटिक विमान के द्वार पर पहुँच कर बोला--भद्र ! 
आज तेरे पिता ने भी तुझे सुर को दे दिया है। आ श्रव चले । यह सुन 
वह 'राजा्रतीज्षा करें | मैं पिता से मिलल्ू? कह प्रासाद से उतरी और पिता 


लिगालोप ] ५303. 


को प्रणाम कर, रो, क्षमा याचना कर राजा के पास आई । राजा उसे के 
वाराणसी आया और पुत्र-पुत्रियो के साथ बृद्धि को प्रात होता हुआ प्रेम- 
पूरक रहा | वोधिसत्व ध्यानारूढ रद ब्ह्मलोक मे उत्पन्न हुए । 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का 
मेले वैठाया । सत्यों के अन्त मे उद्दिम-चित्त मिन्ु श्रोतापत्ति फल् मे प्रतिष्ठित 
हुआ | उस समय आश्ला कुमारी पूव-भार्य्या थी। राजा उदविग्न-चित्त था । 
तपस्वी तो मै ही था। 


३८०१, सिगालोप जातक 


“त्त मेरुचि *"»यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक बात 
न सह सकते वाले भिन्नु के बारे मे कही-- 
| 


के. वर्तमान कथा 


शास्ता ने उस भिन्ु को बुलाकर पूछा--मिन्षु | क्‍या तू सचमुच 
वात न सह सकने वाला है ? हाँ भन्‍्ते !? कहने पर 'मिद्छु ! न केवल अभी तू 
वात न सह सकने वाला है, तू पहले भी वात न सह सकने वाला ही रहा है | 
लेकिन बात न सह सकने की आदत के कारण परिडतों का कहना न कर 
भभावात सें फेस दुःख को प्राप्त हुआ? कह पृ्व-जन्स की कथा कही;-- 


ख. अतीत कथा 


45 


पू समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व 
गीध की योनि मे पैदा हुआ | उसका नाम था अपरण्ण गीघ । बह गीधो की 
मणडली से घिरा दध्र-कूट पवत पर रहता था। उसका मिगालोप नाम का 
पुत्र वड्ठा शक्तिशाली था| बह दूसरे गीधो की सीमा लाघ, वहुत ऊँचे पर 
ज्ुडता | गीधों ने गश्न-राज को कहा--तेरा पुत्र बहुत ऊँचे पर उड़ता है। 
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गप्न-राज ने उनकी बात सुन उसे बुलाकर कहा--तात ! तू बहुत ऊँचे पर 
डड़ता है। बहुत ऊँचे पर उडने से जान गेंवा बैठेगा | 

यह कह तीन गाथाये कहीः-- 

न से सब्चि सिगालोप यस्सते तादिसा गति, 
भतुच्च॑ तात पतसि अभूमि तात सेवसि ॥ 
चतुक्‍्कण्णंव केदारं यदा ते पठवी सिया, 
ततो तात निवत्तस्सु मास्सु एत्तो परंगम्ि ॥ 
सन्ति अब्जेपि सकुणा पत्तयाना विहन्नमा, 
अक्खित्ता चातवेगेन नट्ठा ते सस्सतोसमा ॥ 

[ मिगालोप ! तेरी यह गति मुझे अच्छी नहीं लगी। तू बहुत ऊँचे 
पर उडता है, त आकाश पर रहता है| तात | जब यह प्थ्वी ठुक्के चतष्फोण 
खेत जैसी प्रतीत होने लगे, तो वहाँ से त लोट आ । उससे ऊपर मत जा। 
और भी पक्षी हैं, जो पड्डो रूपी यान पर चढकर आकाश मे उड़े हैं, जिन्‍हों ने 
अपने आप को प्रथ्वी की तरह (हृढ) माना, वे हवा के भोंके की चपेट में 
आकर नष्ट हो गये |] 

उपदेश न मानने वाला होने के कारण मिगालोप ने पिता का कहना 
न माना | ऊपर जाते हुए पिता की बताई सीमा को देख, उसे पार कर 
काली-वायु के भी उस पार जा रँकावात में जा कूदा । उसे रूमकावात की 
मार पडी | उसकी चोट से टुकड़े टुकड़े हों वह आकाश में ही अन्तर्धान 
हो गया | 

ये तीन अमिसम्बुद्ध गाथाये हैं:-- 

अकत्वा अपरण्णस्स पितु छुद्धस्स सासन॑, 
कालवाते अतिक्फस्म वेरम्भान वर्स गतो ॥ 
वस्स पुत्ता च दारा चये चब्जे अनुजीविनो, 
सब्बे व्यसनसापादु" अनोचादकरे दिजे ॥ 
एवर्पि इध छुद्धानं यो वाक्य नावशुज्कति, 
अतिसीम चरो दित्तो गिज्मो घातीतसासनो, 
सब्बे व्यसन पप्पोन्ति अकत्वा चुद्धसासनं ॥ 


सिरिकालकरिण ] ४३१३ 


[ वृद्ध पिता अपरएण का कहना न मान काली-वायु को पार कर 
भमभावात के वशीमूत हुआ । उस पक्षी के कहना न सानने के फल स्वरूप 
उसके पुत्र भार््या तथा अ्रन्य जितने भी आश्रित थे, सभी दुःख को प्राप्त हुए। 
इसी प्रकार जो यहाँ बड़ो के कहने पर ध्यान नहीं देते, वें सभी बड़ों का 
कहना न मान उसी प्रकार दु.ख को ग्राप्त होते हैं, जैसे कहना न मान सीमा 
के पार जाने वाला अमिमानी गीध | ] 

शास्ता ने यह धर्म देशना ला, तत्यो को प्रकाशित कर जातक का 
मेल्न बैठाया | उस समय मिंगालोप बात न मानने वाला भिक्तु था। अ्रपरण्ण 
तो मैं ही था | 


३८२, सिरिकालकरिण जातक 


“कानु कार न वरणेन ...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय अनाथ पिरिंडक के बारे मे कही। 


के. वर्तमान कथा 


वह सोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित होने के बाद से अखण्ड पत्रशीलों 
का पालन करता था। उसकी भार्य्या सी, वेटी-वेटा भी | दास भी तथा 
मजदूरी लेकर काम करने वाले मजदूर भी--सभी पालन करते थे। एक 
दिन मिन्नुओं ने धमेसमा मे बात चीत चलाई--आयुष्मानों ! अनाथ 
पिरिडक स्वय पवित्र जीवन व्यतीत करता है। उसका परिवार भी पवित्र 
जीवन व्यतीत करता है। शास्ता ने आकर पूछा--मभिक्तुओ, बैठे क्या 
वात चीत कर रहे हो ! “अमुक बातचीत? कहने पर शास्ता ने 'मिन्नुओ, ने 
« केवल अभी, पहले भी परिडत-जन स्वयं भी पवित्र हुए हैं और उनके परिवार 
भी! कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्य-जन्म की कथा कही। 


8३४ [ ६-१-रश८०२ 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय मे वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
ने सेठ ( पैदा ) हो दान दिया, शील की रक्षा की तथा उपोसथ- 
ब्रत किये। उसकी भार्य्या भी पगञ्च शीलों की रक्षा करती थी, वेश बेयी 
तथा दास और नोकर चाकर भी । वह शुचि-परिवार सेठ ही कहलाने लगा | 
एक दिन उसने सोचा--यदि मुझसे भी अधिक पवित्रता का ख्याल रखने 
वाला कोई आ जायगा, उसे अपना बैठने का आसन या सोने की शैय्या 
देना ठीक न होगा, उसे जो उपयोग में न आया हो वहीं देना ठीक होगा । 
उसने अपनी उपस्थान शाला में ही एक ओर बिना उपभोग में आया हुआ 
आसन तथा शैय्या बिछुवा दी । 

उस समय चातुर्महाराजिक देव-लोक से विरूपक्ष महाराज की काल- 
करण्णी नाम की लड़की तथा धृतराष्ट्र महाराज की सिरी नाम की लडकी-- 
ये दोनों बहुत सुगन्धि तथा मालाये ले अ्रनोतप्त-दह पर क्रीड़ा करने के लिये 
अनोतप्त-तरोवर पहुँची । उस अनोतप्त-सरोवर पर बहुत से घाद थे--उनमे 
बुद्धों के घाट पर बुद्ध ही स्तान करते थे, प्रत्येक-बुद्धों के घाटपर प्रत्येक-बुद्ध 
रतान करते थे, मिन्नुओ के घाट पर भिन्तु स्नान करते थे , तपस्थियों के घाट 
पर तपस्त्री स्‍्तान करते थे, चातुर्मेहाराजिक आदि छ स्वगो के देवपुत्रो 
के घाट पर देव-उन्यायें ही स्नान करती थीं। 

वहाँ ये दोनो पहुँच घाट के लिये भागड़ने लगीं--मैं पहले स्नान 
कहूगी, में पहले स्नान करू गयी । कालकर्णी वोली--मै लोक का पालन 
करती हूँ, विचार करती हूँ, इसलिये मै पहले स्नान करूँ गी | सिरि बोली-- 
में लोगो के ऐश्बर्य्य-दायक सम्यक्र-कमो में रहती हूँ, इसलिए में पहले स्नान 
करूंगी। उन्होंने निश्चय क्रिया कि हममे से किसे पहले स्नान करना 
चाहिये, इसका निर्णय चार-महाराजा करेगे और चारों महाराजों के पास 
पहुँच कर पूछा--हम में से क्रिसे पहले अनोतत्त-सरोवर में स्वान करना 
चाहिये ? 

बृतराष्ट्र तथा विस्पक्ष ने विरुढक तथा वैश्रवण पर जिम्मेवारी डाल 
दी--हम निर्णय नहीं कर सकते। उन्होंने भी कहा--हम भी निर्णय नहीं कर 
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सकते, शक्र के चरणों में भेजेंगे ओर उन्हें शक्र के पास मेज दिया। 
शक्र ने उनकी बात सुन सोचा-ये दोनों ही मेरे आदमियों कौ 
कन्यायें हैं, मै इसका निर्णय नहीं कर सकता। तब शक्र बोला-- 
वाराणसी में शुचि-परिवार नाम का सेठ है। उसके घर उपभोग मे न 
आया हुआ झ्रासन तथा शैय्वा है, जों वहा उस पर बैठ या सो सके, वही 
पहले स्नान करने के योग्य है। यह सुन कालकण्णी उसी क्षण नीले वस्त्र 
पहन, नीला लेप लगा, नीलमणि का गहला पहन, छेलर्वास की तेजी से 
देवलोक से उतर, ( रात्रि के ) मध्यम-याम के बाद ही, सेठ के प्रासाद की 
उपस्थान-शाला के द्वार पर शैय्या के पास ही नीले रंग की किरण छोड़ती 
हुई आकाश में खडी हुई | सेठ की नजर उस पर पड़ी। दिखाई देते ही 
वह सेठ को अच्छी नहीं लगी, अप्रिय लगी। उसने उससे बातचीत करते 
हुये पहली गाथा कही-- 

कान्ु कार न वण्णेन न चापि प्यद्स्सना, 

का वा त्वं कस्सवाधीता कर्थ जानेसुत्त सय्य॑ ॥ 

[काले रग वाली तू कोन है १ तेरा दर्शन प्रिय नहीं है। 
तू कौन है ! अथवा किसकी लडकी है १ हम तुझे कैसे पहच्यने १ ] 

यह सुन काल-कर्ण ने दूसरी गाथा कही-- 

सहाराजस्सहं धीता विरूपक्खस्स चणिडिया, 
अहंकाली अलक्खिका कालकण्णीति संविंदू, 
ओकासं याचितो देहि वसेमि तव सन्तिके ॥ 

[ मै विरुपक्ष महाराज की प्रचए॒ड स्वभाव वाली, काले वर्ण की 
पुण्य-रहित लडकी हूँ | मुझे कालकण्णी कहते हैं। मैं प्राथना करती हूँ कि 
मुझे अपने पास रहने की आज्ञा दे। ] 

तब बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही३--- 

कि सीले कि समाचारे पुरिले निवससे तु, 
घुटठा मे कालि अक्खाहि यथा जानेसु त॑ सय ॥ 
[हे कालि | हम पूछते हैं तू बता कि तू किस स्वभाव के और किस 


आचरण के आदमियों के साथ वास (पसन्द) करती है, जिससे हम तुमे 
पहचाने ।] 
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तब उसने अपने गुण बताते हुए चौथी गाथा कही-- 

भब्खी पलासी सारम्भी इस्सुकी सच्छुरी सठो, 
सो मद्य' पुरिसोकनतो लद्ध' यस्स चिनस्सति ॥ 

[ मुझे ऐसा पुरुष प्रिय है जो अकृतज्ञ हो, बात न मानने वाला हो, 
भाणड़ालू हो, ईर्ष्याल्ु हो, कजूस हो, शठ हो तथा जो मिले उसे (व्यसनों भे) 
नष्ट कर देता हो |] 

तब उसने स्वय ही पाँचवी छुठी तथा सातवीं गाथा कहीः-- 

कोधनो उपनाही च पिसुणो च. विभेदको, 
कण्टकवाचो फरुसो सोमे कन्ततरो ततो ॥॥ 
अज्ज सुवेति पुरिसों सद॒त्यं नावशुज्फति, 
ओवज्जमानो कुप्पति सेय्यंसो अतिभञ्षति ॥ 
दवप्पलुद्धों पुरिसों सब्बमित्तेहि धंसति, 

सो मय्ह घपुरिसो कन्‍्तो तस्मि होमसि अनामया ॥ 

[ क्रोधी, बद-वैरी, चुगल-खोर, फूठ डालने वाला, कठु-भाषी तथा 
कठोर (आदमी) मुझे पूर्वोक्त से भी अधिक प्रिय है। आज (करने योग्य है) 
या कल (करने योग्य है ) को भी जो नहीं समझता है, नसीहत देने से 
क्रोध करता है, श्रेष्ठ पुरुषों से अपने को बहुत बडा समभता है, (रूप 
आदि में) बुरी तरह आसक्त है तथा सब मित्रो द्वारा परित्यक्त हे--बही मेरा 
प्रिय-स्वामी है, उसे प्राप्त कर मै सूखी होता हूँ ।] 

उसकी निन्‍्दा करते हुए वोधिसत्व ने आठवीं गाथा कही-- 

अपेहि एत्तो त्व॑ कालि नेत॑ अम्हेसु विज्जति, 
अब्ज जनपद ग़च्छ निगमे राजधानियो ॥ 

[ कालि ! तू यहाँ से दूर हो। हमारे में ये गुण नहीं हैँ । किसी 
दूसरे जनपद मे जा, दूसरे निगम मे, दूसरी राजधानियों में ।] 

यह सुन कालकरिण ने दबकर इसके बाद की गाथा कही--- 

अहम्पि चेत जानामि नेतं तुम्हेश्तु विज्जात, 
सन्ति लोके अलक्खिकफा सद्चरन्ति बहुँ धन, 
अहं देवो च मे माता उसो न॑ विधमामसे ॥ 
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[ मैं भी यह जानती हैँ कि ये बातें ठुम में नहीं हैं। लोक मे दूसरे 
अपुण्यवान्‌ प्राणी हैं, जो बहुत धन इकट्ठा करते हैं। मैं और मेरा भाई देव- 
पुत्र दोनों उस धन को नष्ट करेंगे |] 

वह बोली--हमारे पास देव-लोक में बहुत दिव्य-परिभोग हैं, दिव्य 
शयनासन है, तू दे या न दे, हमे उनसे क्या प्रयोजन १ यह कह चली गई। 

उसके चले जाने पर सिरि देव-कन्या स्वण वर्ण सुगन्धित लेपो से 
युक्त हो, स्वर्णालड्डारों को पहन, उपस्थान शाला के द्वार पर पीली किरणों 
बिसेरती हुई, प्थ्वी पर पैरो को वरावर स्थिर कर, गौरव-युक्त हो खडी हुई । 
यह देख बोधिसत्व ने पहली गाथा कही-- 

काजु दिव्बेन चण्णेन पठ्वच्या सुप्पतिदिडिता, 
का वा त्व॑ करस वा घीता कर्थ जानेसु त॑ सथ ॥॥ 

[ पृथ्वी पर सुप्रतिष्ठित दिव्य-ब्ण वाली तू कौन है १ तू कौन है ! 
अथवा किसकी लड़की है १ हम तुझे कैसे पहचाने १] 

यह सुन सिरि ले दूसरी गाथा कही-- 

महाराजस्सहं धीता धतरट्ठस्स सिर्सितो, 
अहं सिरी च लक्खी च भूरिपब्जा ति म्॑ विदू, 
ओकास याचितों देहि विसेस्यु तव सन्तिके ॥ 

[ मै श्रीमान्‌ महाराज घूतराष्ट्र की कन्या हूँ। मेरा नाम सिरि है 
और लक्षमी है| मुझे अति-प्रशावान्‌ समभते हैं। मै प्राथना करती हूँ कि 
मुझे अपने पास रहने दे ।] 

तब बोधिसत्व ने कहा-- 

कि सीले कि सम्राचारे पुरिसे निविससे ठुव, 
पुट्ठो से लक्खि अक्खाहि यथा जानेसु त॑ स्य ॥ 
[ है लक्षमी ! हम पूछते है, तू बता कि तू किस स्वभाव के, किस 


आचरण के आदमियो के साथ वास (पसन्द) करती है, जिससे हम तुझे 
पहचाने ।] | 


वह बोली--- 
यो वापि सीते अथवापि उण्हे 


वातातपे डंससिरिंसपे च, 
४३ 
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खुद पिपास अभिभूव्य सब 
रत्तिन्दिवं यो रुततं नियुत्तो, 
कालागतञ्न न हापेति अत्थ॑ 
सो मे सनापो निवसे वतम्हि ॥ 

[ जो शीत अथवा ऊष्णता, हवा, धूप तथा डाँस (मक्खि) और सर्प 
श्राहि, भूग्व-प्यास सब को जीत कर, रात दिन लगा रह कर, काल के आने 
पर भी अपने श्रथ को नहीं छोडता है, वैरा आदमी मुझे प्रिव है ओर वैसे के 
साथ रहना में (पसन्5) करती हूँ ।] 

अक्कोधनो सित्ततवा चागवा च॑ 

सीलूपपन्नों भ्रसडोजुभूतो, 

सद्भाहकी सखिलो सण्हवाचो 

महत्पत्ताषि निवातलुत्ति 

तस्माहं पोसे विषुल्ा भवासि 

डस्प्ी सझ्छुदस्स यथापि बण्णं ॥ 

यो चापि मित्ते अथवा अमित्ते 

सेट्ट सरिक्खे अथवापि हीने 

अत्थं चरन्त॑ अथवा अनत्थ॑ 

ऋीरहो सब्नहमेव चत्ते, 

वाचं न घृष्जा फठस कदाचि 

सतस्स जीवस्स व तस्स होमि ॥ 

एतेसे यो अन्जतरं लभित्वा 

कन्ता सिरी म्जति अप्पपब्नो, 

त॑ द्त्तसुपंविस्से चरन्तं 

क्रीरूवाचंव विवज्जयामि ॥ । 
अत्तना कुरुते लक्खिं अ्रलक्खिं कुरुतत्तना, 

न हि लक्खि अलक्खि था अब्जो अब्जस्स कारकी ॥ 

[ जो अक्रोधी है, जिसके मित्र हैँ, जो त्यागी है, जो शीलवान्‌ हैं, जो 
शठ नहीं है, जो ऋजु है, जो ( मित्रादि का ) संग्रह करने वाला है, जो महु- 
भाषी है, जिसकी वाणी विश्वसनीय है तथा जो ऊँचे (पद को) प्राप्त होकर 
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भी नम्न है ऐसे आदमी को प्राप्त होकर मै उसी तरह फूल जाती हैँ जैसे 
समुद्र की लहर | जो मित्र, अमित्र, अथवा श्रेष्ठ, समान वा हीन के प्रति, 
अर्थ तथा अनथ कुछ भी करते हुए, अकेले मे अथवा प्रकट रूप से, सग्रह 
'ही करता है, जो कभी भी कठोर वाणी नहीं वोलता, मै उस आदमी के मरने 
पर भी उसी की हैूँ। इन शुणो मे से किसी एक गुण के प्रति सी जो (प्रिय) 
कान्ता पिरि को प्राप्त करके प्रमाद ऋरता है, उस अभिमानी, दुराचारी को मै गृह 
की तरह त्याग देती हूं । अपने से साग्यवान्‌ होता है, अपने से अभाग्यवान्‌ , 
एक दूसरे को कोई भाग्यवान्‌ अथवा अभाग्यवान्‌ नहीं करता। ] 

बोधिसत्व ने सिरि देवी की इस प्रकार की बात सुन, उसका 
अमिनन्दन करते हुए कहा--यह उपभोग मे न आया हुआ आसन और 
शैय्या तेरे ही योग्य है। तू आसन और पलंग पर बैठ तथा लेट | वह वहाँ 
रह, बहुत प्रातः ही निकल चातुर्महाराजिक देव-लोक पहुँची ओर अनोतस- 
सरोवर मे पहले स्नान किया। वह शैय्या सिरि-देवता के उपयोग में आने 
से श्री-शैय्या कहलायी । श्री-शैय्या कहलाने की यही परम्परा है| इसी कारण 
से आज तक भ्री-शैय्या कहते हैं । 

शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
सिरि देवी उत्पल वर्णा थी। शुनि-परिवार सेठ तो मैं ही था । 


श८रे, कुकूट जातक 


“सुचित्तपत्तच्छुदन,. » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक उद्दिग्न-चित्त मिक्ु के बारे मे कही । 


के. बतगान धथा 
उस भिन्ु को शास्ता ने पूछा-- किसलिये उद्विग्न-चित्त है! भन्ते ! 
एक अलड्छास-युक्त क्री को देखकर आसक्ति के कारण ।? शास्ता 'मिन्नु ! 


४२० [ ६-१-श८३ 


स्तलियाँ ठगकर, वहका कर, अपने वश में होने पर नष्ट कर डालती हैं | लोभी 
बिल्ली की तरह होती हैं? कह चुप हो गये । तब उसके प्रार्थना करने पर 
पू्व-जन्म की कथा कही-- 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
जड्जल मे मुर्गें की योनि मे पैठा हो सेकडो सुगों के साथ रहने लगे | 
उसके पास ही एक बिल्ली भी रहती थो । उसने वोधिसत्व के अतिरिक्त शेप 
सभी मुगो को टग से खा डाला। बोधिसत्व उसके काबू न आते थे | उसने 
सोचा--मर्गा वडा शठ है| हमारी शठता तथा चाठुरी नही जानता है। 
इसे “हम तेरी भार््पा होंगी? कह वहका कर अपने वशीभूत होने पर खाना 
चाहिये | वह जिस वृक्ष की शाखा पर वह मुर्गा बैठा था वहाँ पहुँची ओर 
उसकी प्रशसा पूवक याचना करती हुईं बोली-- 


सुचित्तपत्तच्छुदन तस्बचूछ विहड्डम, 
ओरोह दुमलाखाय सुधा भरिया भवामिते ॥ 
[ सुचित्रित पड्डो रो थ्राच्छादित, तम्व (-वर्ण ) शिखा वाले पक्षी ! 
वृक्ष की शाखा से उतर । हम मुफ़ मे तेरी भार्य्या बनेंगी |? 
यह सुन बोधिसत्व ने सोचा--यह मेरे सभी सम्बन्धियों को खा गई। 
अब मुझे छुभा कर खाना चाहती हे। इसे विदा करू गा। उसने दूसरी 
गाथा कही-- 
चतुप्पदी त्व॑ कल्याणि द्विपदाह सनोरसे, 
सिगी पक्खी प्रस्युत्ता अन्य परियेस सामिक ॥ 
[ है कल्याणि | त चत॒ष्पदी है। हे मनोरमे ! मै द्विपद हूँ | पशु तथा 
पत्नी का मेल नहीं वैठता | तू दूसरा स्वामी खोज | ] 
तब उसने सोचा, यह अत्यन्त शठ है | इसे किसी न किसी उपाय से 
ठगकर खाऊँगी ही। वह बोली-- 
कोम्ारिका ते हेस्साधि मजक्षुका पिय भाणिनी, 
विन्द स भ्रियेन वेदेन सावयात॑ यदिच्छुसि ॥ 


[ मै सुन्दर प्रिय भाषिणी (अभी तक) कुमारी हूँ। मै तेरी भार्य्या 
बनूंगी | मुके श्रेष्ठ लाम जान ग्रहण कर, ओर यदि मुझे चाहता है, तो 
(यह मेरी दासी है) इसे सब को सुना दे। ] 

तब बोधिसत्व ने सोचा--इसे धमका कर भगाना चाहिये। उसने 
चौथी गाथा कही-- ] | 

कुणपादिनि लोहितपे चोरि कुक्कुट पोथिनि, 
न त्वं अरियिन वेदेन सम॑ भत्तारमिच्छुसि ॥ 

[ मृतजीवों को खाने वाली | रक्त पायिनी ! चोर ! मुर्गों को मार 
डालने वाली ! तू मुझे! श्रेष्ठ लाभ जान स्वामी नही वनाना चाहती है । ] 

वह भाग गई। पीछे सुड़ कर भी नही देखा। ये अभिसम्बुद्द 
गाथाये हैं--- 

एवम्पि चतुरा नारी दिस्वान पचर॑ नर, 

नेन्ति सण्हाहि वाचाहि बिव्शरी विय कुक्कुट ॥ 
यो च उप्पतितं अत्थं न खिप्पसलुचुज्कति, 
अपित्तवससन्वेति पच्छा 'च सनुतप्पति ॥ 

यो च उप्पतितं अत्थं खिप्पसेव निबोधति, 
सुचते सत्त सम्बाधा कुक्कुटोव बिलारिया ॥ 

[ इस प्रकार भी चतुर नारियाँ श्रेष्ठवर को देख मृदु-बाणी से उसे 
अपने वश में करती हैँ, जैसे बिल्ली ने मुर्गें को (वश में करने का प्रयत्न 
किया) | जो उत्पन्न परिस्थिति को शीघ्र ही नही बूक लेता है, वह शन्नु के 
वशीभून हो जाता है और पीछे अनुताप करता है । जो उत्पन्न परिस्थिति को 
शीघ्र ही समझ लेता है, वह शत्र्‌ के फदे से बच निकलता है, जैसे मुर्गा 
बिल्ली के फदे से | ] 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला रुत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया | सत्यों के अन्त से उद्विम्न-मिक्तु खोतापत्ति फल्ल भे प्रतिष्ठित हुआ । 
उस समय कुक्कुट राज मै ही था। 
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३२०८४. घस्सछज जातक 


“धम्म चरथ जातयों ..? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक ढोंगी मिन्नु के बारे मे कही | 

उस समय शास्ता ने 'मिन्षुओ, त केवल श्रभी यह ढोगी है, पहले भी 
दोगी रहा है? कह पूर्व जन्म की कथा कही | 


ख, अतीत दाथा 


पूर्व समय भें वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व 
पत्ती की योनि में उत्पन्न हो, बढ़े होने पर पत्तियों के कुस्ड के साथ समुद्र मे 
एक द्वीप पर रहते थे। ऊुछ काशी राष्ट्र वासी व्यापारी विशा-काक ले जहाज 
से समुद्र मे उतरे | समुद्र में जहाज हूट गया | उस कौवे ने उस द्वीप में पहुच 
सोचा--यह पक्तियो का महान्‌ कुश्ड है, मुझे ढोग करके इनके अरडे तथा 
बच्चे समय समय पर खाने चाहिये। 
वह पत्तियों के फुएड में उतर कर, चोच खोल, एथ्वी पर एक पाँव से 
खडा हुआ | पत्तियों ने पूछा-- 
“रवामी ! तुम्हारा क्या नाम है १? 
“मेरा नाम धार्मिक है |”? 
४ एक पाँव से क्यो खड़े हो ? 
“मेरे दूसरा पाँव रखने पर एथ्वी (भार) सहन नहीं कर सकेगी |” 
“तर चोच खोले क्यो खड़े हो !१ 
“से और कुछ नही खाता, केवल हवा खाता हूँ ।” 
इस प्रकार उत्तर ढे, उसने उन पक्षियों को सम्बोधित कर “में ठ॒म्हे 
उपदेश देता हूँ, छुनो?? कह उपदेश देते हुए पहली गाथा कही-- 
घरम चरथ नातयो धस्मं चरथ भहं वो. 
धम्मचारी सुर्स सेति अस्मिं लोके परम्हि च ॥ 
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[ रिश्तेदारी | धरम करो | धर्म करो, भला होगा। घर्मचारी इस लोक 
तथा परलोक में सुख से सोता है। ] 
पत्तियों ने यह नही समझा कि यह कोवा अरडे खाने के लिये इस 
प्रकार बात बना रहा है। उन्होने उस दुश्शील की प्रशंसा करते हुए: दूसरी 
गाथा कही-- 
भदको चतय॑ पकखी दिजो परमधस्सिको, 
एकपादेन तिद्‌ बन्तो धस्मसेवाचुसासति ॥ 
[ यह पक्की भद्र है। यह छ्विज परम-धार्मिक हे। एक पाँव से खड़ा 
होकर धमें का ही उपदेश देता है । 
पक्तियों ने उस दुराचारी मे श्रद्ावान्‌ हो कहा--स्वामी ! आप और 
कुछ शिकार नहीं ग्रहण करते, हवा ही खाते हें। तो हमारे अर्डे और बच्चो 
की देख भाल करे | वे स्वय चुगने चले जाते । वह पापी उन्तकी अनुपस्थिति 
में उनके अरणडे-बच्चे पेट भर खा उनके आने के समय शान्त-श्राकृति बना, 
चोंच खोल एक पाँव से खड़ा हो जाता | पक्की आते ओर बच्चों को न देख 
बड़े जोर से चिल्लाते--(इन्हें) कौन खा जाता है ? उस कौवे को धार्मिक 
समझ उस पर तनिक श्जा न करते | 
एक ठिन वोधिसत्व ने सोचा--यहाँ पहले कोई खतरा नही था। इसके 
आने के समय से ही पैदा हुआ | इसकी जाँच करनी चाहिये। वह पत्षियो 
के साथ चुगने जाने जैसा हो, लोटकर छिपे स्थाने पर खड़ा रहा । 
कोवे ने भी जब पक्तियो को गया समझा तो उठा और जाकर अरे 
बच्चे खा, लोटकर चोच खोल एक पाँव से खड़ा हो गया | पत्तिराज ने पत्तियों 
के आने पर सभी को इकट्ठा कर कहा--मैने बच्चो के खतरे की जाँच करते 
हुए इस पापी कोवे को उन्हे खाते देखा। आज इसे पकड़े" | उसने सभी 
पक्षियों को आज्ञा दी--यदि भागे तो घर दबाना। यह कह शेष गाथायें 
कही--- 
नास्स सील विजानाथ अनब्जाय पस॑सथ, 
भुत्वा अण्डत्च छापे व धस्मो धम्मोति भासति ॥ 
अन्‍्ज भणति वाचाय अब्ज कायेन कुब्बति, 
वाचाय नो व कायेन न ठ॑ घस्सं अधिट्धितो ॥ 
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वाचाय सखिलो मनोविदुग्गो, 

छुन्नो फृपसयोव ऋण्हसप्पो, 

घधस्मधजो गामनिगमसासु राधुसस्मतो, 
दुज्जानो पुरिसेन वालिसेन ॥ 

इस तुण्डेहि पक्खेहि पादाचिम्त विहेठ्थ, 
छुवं हिस विनासेथ नाथ संवासनारहो ॥ 

[ इसके स्वभाव को नही जानते हो । बिना जाने प्रशसा करते हो। 
यह अरण्डो तथा बच्चों को खाकर “धर्म-धमें? कहता है। वाणी से दूसरी बात 
कहता है, शरीर से दूसरी बात करता है। यह वाणी से ही धर्म में स्थित है, 
शरीर से नही | वाणी का कोमल, किन्तु मन दुःप्रवेश्य, वैसा ही छिपा हुआ 
जैसे बिल में सोया हुआ काला सप। ऐसा धर्मव्बजी, जो आम-निगम आदि मे 
धर्मात्मा? प्रसिद्ध होता है किसी मू्ख पुरुष द्वारा नहीं पहचाना जाता | इसे 
चोच से, पड्डो से तथापैरों से मारो । इस दुष्ट को नष्ट कर डालों। यह साथ 
रहने योग्य नहीं है | ] 

यह कह पत्च्राज ने स्वयं छी उछुल कर उसके सिर पर ठोंग मारी | 
शेष पक्षियों ने चोच, नख, पैर तथा पखरो से प्रहार किया। वह वही मर 
गया । 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
का ढोंगी कौवा इस समय का ढोंगी मिक्नु था | पत्धि-राज तो मै ही था। 


३२८४. नन्दियमिंगराज जातक 


“सचे ब्राह्मण गच्छुसि, » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक माता का पालन-पोषण करने वाले भिक्तु के वारे मे कही | 
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ला 


के, वृतमान कथा 


उसे शास्ता ने पूछा--मिन्नु ! क्या तू सचमुच ग्रहस्थों का पालन- 
पोषण करता हे ? 'भन्‍्ते ! सचमुच |? “वह तेरे क्या लगते हैं !? “भन्‍्ते ! 
माता-पिता |? भिन्नु | साथु ! तू पुराने परिडतों की परम्परा की रक्षा करता है। 
पुराने पशिडितो ने पशु योनि में पैदा होकर भी माता-पिता को जीवन दान 
दिया है, कह पृर्ब-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पू् समय में कोशल राष्ट्र में साकेत (नगरी) में कोशल-राज के राज्य 
करने के समय बोधिसत्व मृग की योनि मे पैदा हुआ | बड़े होने पर नन्दिय मृग 
नाम हुआ | वह सदाचारी हो माता-पिता का पालन-पोपण करने लगा । 
उस समय कोशल राजा मृग़ों के पीछे पड्य रहता था। वह मनुष्यों को कृषि- 
कर्म आदि न करने देकर बहुत से आदमियो को साथ ले नित्य शिकार 
खेलने जाता | 

मनुष्यों ने इकट्टं हो सोचा-आर्यों ! यह राजा हमारे काम का हर्जा 
करता है, गहस्थी नष्ट होती है | क्यों न हम अ्जनवन उद्यान को घेर कर, 
दरवाजा लगाकर, पुष्करिणी खोढ, घास बोदे | फिर दण्ड मुदूगर आदि हाथ 
में ले, जगल मे घुस, भाड़ियो को पीते हुए, मगो को निकाल उन्हे घेर जैसे 
गौवे ब्रज मे दाखिल होती हें, वैसे ही उन्हे उद्यान में दाखिल कर दरवाजा 
बन्द कर दें। फिर जाकर राजा को सूचना दे दें और अपना काम करें। 
सभी ने एक मत हो, इस उपाय को स्वीकार कर उद्यान बना, अरण्य मे 
प्रविष्ट ही एक योजन भर जमीन घेर ली । 

उस समय नन्दिय एक छोटी सी भाड़ी मे, माता-पिता को लिये 
जमीन पर पढ़ा था। नाना प्रकार के अख्र-शत्र हाथ में लिये मनुष्यों 
ने एक दूसरे की वाँह को पकडे हुए. उस भाडी को घेर लिया | कुछ आदमी 
झूगो को ढूँढते हुए उस झाड़ी की ओर बढें | नन्दिय ने उन्हे देख सोचा। 
आज अपना जीवन देकर भी मुझे: मातापिता की रक्षा करनी चाहिये। वह 


उठा और माता पिता को प्रणाम करके बोला--अम्मा ! तात ) ये मनुष्य 
पड 
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इस भाडी में दाखिल हो हम तीनो को देख लेंगे | तुम किसी न किसी उपाय 
से जीते रहना । जीवित रहना श्रेष्ठ है। मै तुम्हें जीवन-दान दे, ज्योंहि 
मनुष्य भाड़ी के सिरे पर खड़े हो, फाडी को पीटेंगे, तुरन्त निकल भागू गा । 
वे समभझेगे कि इस छोटी फाडी मे एक ही झुग रहा होगा, और माडी के 
अन्दर प्रवेश नही करेंगे | तुम हुशियार रहो। वह ग्यता-पिता को प्रणाम 
कर चलने को तैय्यार हुआ ज्योंहि मनुष्यों ने काडी के एक सिरे पर खड़े 
हों, हल्ला करके काडी को पीटा, वह वहाँ से निकल पड़ा | उन्होंने समझा 
यहाँ एक ही झूग होगा, और काड़ी भे अन्दर नही घुसे। नन्दिय जाकर दूसरे 
स्गों मे शामिल हो गया। मनुष्यों ने उन्हे घेरा, सभी मगों को उद्यान मे 
दाखिल किया, फिर द्वार बन्द कर राजा को सूचना दी ओर अपने अपने 
निवासस्थान को चले गये | 

तब से राजा स्वय जाकर किसी एक मृग को बींध, किसी को भेजता-- 
उसे ले आ | म्गो ने बारी बाध ली | जिसकी बारी आती वह मग एक ओर 
खड़ा हो जाता | उसे बीधकर ले जाता | नन्दिय पुष्करियी में पानी पीता 
था, धास चरता था किन्तु अभी उसकी बारी नही आई थी । तब बहुत से दिन 
शुजरने पर उसके माता-पिता के मन में उसे देखने की इच्छा उत्पन्न हुई | 
उन्होंने सोचा--हमारा पुत्र नन्दिय म्ग-राज हाथी के बल का है, शक्तिशाली 
है; यदि जीता होगा तो ग्वश्य दीवार लाघ कर भी हम से मिलने आयेगा | 
हम उसे सनन्‍्देसा भेजें । उन्‍होंने रास्ते पररतड़े हो, एक ब्राह्षण को जाता 
देख मानुषी वाणी मे पूछा--आये ! कहाँ जाते हो ? वह बोला--साकेत | 
उन्होंने पुत्र को सदेसा भेजते हुए पहली गाथा कही ;+--- 

सचे ब्राह्मण गच्छुसि साकेत॑ अश्षनावनं, 
वज्जासि नन्दिरय नाम पुत्त अ्रम्हाक ओरसं, 
माता पिता च ते बुडढा ते त॑ इच्छुन्ति पस्खितं ॥ 

[ ब्राह्मण | यदि तू साकेत ( नगरी ) के अब्जन-वन को जाता है, 
तो वहाँ हमारे नन्दिय नामके ओरस-पुत्र को कहना कि तेरे माता पिता इद्ध 
हैं, ओर ठुके देखना चाहते हैं । ] 

उसने “अच्छा? कह स्वीकार किया और साकेत पहुँचने पर अगले 
दिन उद्यान में जाकर पूछा--नन्दिय मग कोनसा है! मग ने आकर उसके 
पास खड़े हो कहा--समै हू । आ्राह्मण ने वह सन्देसा कहा। नन्दिय ने उत्तर 
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दिया--आह्मण | मै जाऊँ, दोवार फाँद कर भी मै जाऊँ। लेकिन मैने 
राजा के पास ( उसका दिया ) घास-पानी भोजन किया है| मै उसका ऋणी 
हूँ । इन मगों के बीच मैं चिरकाल से रहता हूँ। मेरे लिये यह उचित नहीं 
है कि मै राजा का तथाइनका कल्याण किये बिना ओर अपना बल दिखाये 
बिना चल दूँ । अपनी बारी आने पर मैं इन्हे सकुशल कर आऊँगा। यह 
बात कहते हुए दो गाथाये कहीं :-- 

भुत्ता सया निवापानि राजिनों पाणभोजन, ' 

ह ते राज प्रिण्ड अवभोत्त' नाहं व्राह्मणमुस्सहे ॥ 

भोदहिस्सामहं पर्स खुरप्पाणिस्स राजिनो, 

तदाहं सुखितो झुत्तो अपि पस्सेय्य मात्तरं ॥ 

[ मैने राजा का दिया हुआ अन्न-जल ग्रहण किया है। हे ब्राह्मण ! 
मैं राज-पिण्ड के प्रति नमक हराम नहीं होना चाहता । में राजा के तीर के 
सामने अपने आप को कर दूँ गा। फिर, सकुशल मुक्त हो कर माता के दर्शन 
करू गा। ] 

यह सुन ब्राह्मण चला गया | झ्रागे चलकर जब उसकी बारी आई 
तो राजा श्रनेक अनुयाशयों के साथ उद्यान आया । बोधिसत्व एक ओर खड़ा 
था। राजा ने मग को बीघने के लिये तीर खीचा। जिस प्रकार मृत्यु-मय से 
डरकर दूसरे मृग भागते थे, वोधिसत्व उस प्रकार भागे नहीं | वह निर्भीत हो, 
मैन्नी-भावना करते हुए, अपना कोसल पहलू सामने कर निश्चल खड़े रहे | 
राजा उसकी मैत्री भावना के कारण तीर नही छोड सका । 

बोधिसत्व ने पूछा--महाराज ! तीर क्‍यों नही छोड़ने ! छोड़े' । 

“मग-राज | छोड नही सकता हूं ।? 

“हाराज ! तो शुणवानों का गुण पहचाने |”? 

तब राजा ने बोधिसत्व के प्रति अद्वावान्‌ हो धनुप त्याग कहा-- 
यह वेजान लकडी का हठुकड़ा भी तेरे शुणों को पहचानता है, मै मनुष्य 
होकर नही पहचानता हूँ। मुझे क्षमा कर । मै तुझे अमय करता हैँ । 
“महाराज ! मुझे तो अभय देते हैं, यह उद्यान के मगनाण क्‍या 
करेगे १७ 


४इन्हें भी अभय देता हैँ १ 
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इस प्रकार बोघिसित्व ने सृगग[ज्-जान£ में कहे गये अनुसार सभी 
जगली मगो, आकाशचारी पत्तियों तथा जलचारी मछलियो को अभय 
दिलवा राजा को पॉच-शीलो मे स्थापित किया | फिर राजा को “महाराज | 
चार-अगतियो" से न पड, दस-राजधमो' के विरुद्द न जा धर्म से, न्याय से 
राज्य करना चाहिये? कह, कुछ दिन राजा के पास रहा | उसने “सभी प्राणियों 
को अभयदान मिल गया है? को प्रसिद्ध कराने के लिये सुनहरी मुनादी 
फिराई | तब वह “महाराज । अ्रप्रमादी रहे? कह माता पिता के दरशनाथ गया। 

ये अभिसम्बुद्द गाथाये हैं--- 

मिंगराज पुरे आसि कोसलस्स निकेतवे, 
मन्दियो नाप्त चामेन अभिरुपो चतुप्पदी ॥ 
त॑ स॑ चधितुसारब्छि दायस्सि अ्म्जनावने, 
घनु' अ्रदेज्म कत्वान उसु' सनन्‍्धाय कोसलो ॥ 
तस्साहं ओदहि पर्स खुरप्पाणिस्स राजिनो, 
तदाह' सुखितो झुत्तो सातर॑ दण्ठुमागतो ॥ 

[ मै पहले कोशल-राज के घर ( के पास के जड्जल ) में नन्दिय नाम 
का सुन्दर च॒तुष्पयाढ सृग था | अ्जन-वन के उद्यान में मुझे बध करने के 
लिये कोशल-राज आया ओर उसने धनुप को तान उस पर तीर चढ़ाया | 
मैने उस राजा के सामने, जिसके हाथ में तीरथा अपने आप को कर दिया। 
तब मैं सकुशल मुक्त हो, माता को ठेखने आया | ] 

शास्ता ने यह धर्मठेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
मेल बैठाया । सत्यो के अन्त मे माता का पोषण करने वाला मभिन्नु सतोतापंत्ति 
फल मे प्रतिष्टित हुआ । तब माता पिता महाराज-कुल थे। ब्राह्मण सारिपुत्र 
था। राजा आनन्द था। नन्दिय मगराज तो में ही था। 


१ छुन्दागति, दोसागत्ति, म्रोहागति तथा भयागति । 
+* दान, शील, त्याग, ऋजु भाव, रूुदुता, तप, अक्रोध, भ्विह्िंसा, छा 
तथा अविरोध ॥ 


ढठा परिच्छेद 
२, सेनक वर्ग 


२८६. खरपुत्त जातक 


५सच्च किरेवमाहसु...?? यह शास्ता ने जेतबन में विद्दार करते समय 
पूव-भार्या की अ्रासक्ति के बारे से.कही-- 


... क्, बतमान कथा 
शास्ता ने उस भिन्नु से पूछा--मिन्नु ! क्‍या वू सचमुच्र उद्विग्न 
है !” “भन्ते | हाँ» कहने पर पूछा--किसने उद्विग्न किया है ! “पूव 
भाय्यां ने ।? “भिन्नु ! यह स्री अनथ-कारिणी है, पहले भी तू इसी के कारण 


आग में गिर कर मरता सरता परिडतों के कारण जीता बचा” कह पूव॑- 
की कथा कही--- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय सें वाराणसी में सेनक नाम के राजा के राज्य करते समय 
वोधिसत्व शक्रत्व को प्रात्त हुआ | उस समय सेनक राजा की एक नागराजा 
के साथ मित्रता थी। वह नाग-राज नागसवन से निकल भूमि पर शिकार 
पकइता फिरता था।गाँव के लड़को ने उसे देख “यह सप है? ढेलों तथा 
डरडो से पीटा । राजा ने क्रीड़ा के लिये उद्यान जाते समय देखकर पूछा--- 
यह लड़के क्या कर रहे हैं ! जब सुना कि एक सर्प को मार रहे हैं तो 'मारने 
भत दो, इन्हे भगा दो? कह उन्हे भगवा दिया। 

नाग-राज जीवित रह नाग-भवन गया | वहाँ से बहुत से रत्न ले 
आधी रात के समय राजा के शयनागार मे घुस, वह रत्न दे, 'मेरी जात्न तुम्हारे 
ही कारण वची? कह राजा के साथ मैत्री स्थापित की | वह वार बार जाकर - 
राजा से भेट करता था| उसने अपनी नाग-कन्याओं मे से एक काम-भोगों मे 
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अतृत्तकन्या को राजा की सेवा में रहने के लिये नियुक्त किया, और राजा को 
एक मन्त्र दिया कि जब उसे न देखे, तब उस सन्त्र को जपे| एक दिन 
राजा ने उद्यान से पहुँच नाग-कन्या के साथ पृष्करिणी में जल-क्रौड़ा कौ । 
नाग-कन्या ने एक जल-सर्प देखा तों रूप बदल कर उसके साथ अनौचित्य 
का सेवन किया | राजा ने जब उसे नही देखा तो सोचा--कहाँ गई १ मन्त्र 
जपने पर वह उसे अनाचार करती हुई दिखाई दी। राजा ने उसे बाँस की 
चपटी से मारा। 

वह क्रोधित हो वहाँ से नाग-भवन पहुँची | "क्यों लौट आई ! पूछने 
पर बोली--तुम्हारे मित्र ने जब देखा कि सै उसका कहना नही करती हूँ, तो 
उसने मुझे पीठ पर मारा | उसने पीठ की चोट ठिखाई। नागराज ने बिना 
सच्ची बात जाने ही चार नाग-तरुणो को बुलाकर भेजा--जाओ, सेनक के 
शयनागार में घुस फुड्डटार से ही उसे भूसे की तरह जला दो | वे राजा के 
सोने के समय उसके शयनागार में ग्रविष्ठ हुए। उनके प्रवेश करने के समय 
ही राजा देवी से बोला--भद्वे ! मालूम है नाग-कन्या कहाँ गई ! 

“देव | नही जानती हूँ |”? 

“अग्राज जिस समय हम पुष्करिणी मे जल-क्रीडा कर रहे थे उसने एक 
उदक-सपप॑ के साथ अनाचार किया । मै ने उसे 'ऐसा न करे? शिक्षा देने के 
लिये वास की छुपटी से मारा | मुझे डर लगता है कि वह नाग-भवन जाकर 
मेरे मित्र को ओर कुछ कह केर हमारी मैत्नी तोडेगी ।”? 

यह सुन नाग-तरुण वही से लौट पढ़ें और नाग-भवन पहुँच उन्होंने 
राजा से वह समाचार कहा | उसके मन में सवेग उत्पन्न हुआ। वह उसी 
क्षण राजा के शयनागार में पहुँचा और बह बात कह क्षमा मागी । फिर 
उसने राजा को 'सबकी वोली जानने का मन्त्र? दिया ओर कहा कि यहमेरा 
जुर्माना है, साथ ही यह भी कहा कि यह मन्त्र अति मूल्यवान्‌ है, यदि किसी 
और को देगा तो आग में जल कर मरेगा | राजा ने “अच्छा? कह स्वीकार 
किया | 

तब से वह चींटियों की बात-चीव भी समझ सकता था। एक ठिन 
वह महान्‌ तलले पर बैठा हुआ मधघु-खाण्ड के साथ भोजन कर रहा था। 
खाते खाते मधु की एक वून्द, खाणएड की एक बून्द तथा पूए का एक ढुकढ़ी 
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भूमि पर गिर पड़ा | एक चौींटी उसे देख चिल्लाती घूमती थी--राजा के 
महान तत्ले पर शहद की सटकी फूट गई, खाए्ड की गाडी और पूझ की 
गाड़ी उलट पढ़ी, शहद, खाएड तथा पूए. खाओ। राजा उसकी आवाज 
सुनकर हसा । राजा के पास खड़ी देवी ने सोचा--राजा क्या देखकर हसा ! 

जब राजा खाकर, नहाकर पत्ग पर बैठा था, तो एक मकखी से 
उसके स्वामी ने कहा--भद्रो | आ रमण करे। वह बोली--स्वामी ! 
थोडा सबर करे | अभी राजा के लिये सुरन्धियाँ लायेगे | उसका लेप करते 
समय पैरों में सुगन्धित-चूण गिरेगा | मै उस मे लोठ-पोट कर सुगन्धित शरीर 
वाली हो जाऊँगी | तब राजा की पीठ पर लेट कर रमण करेंगे | राजा 
यह भी शब्द सुन कर हसा। देवी भी फिर सोचने लगी--राजा क्‍या देख 
कर हसा ! 

फिर शाम को जत्र राजा भोजन कर रहा था, भात का एक दाना 
जमीन पर गिर पडा। चीटियाँ चिल्लाई--राज-कुल में भात की गाड़ी 
टूट (कर बिखर) गई | भात खाने । यह सुन राजा फिर हसा । देवी सोने 
की कडछी लिये राजा को परोस रही थी। वह सोचने लगी कि मुझे! देखकर 
राजा हँसता है। उसने राजा के साथ शैय्या पर लेटने के समय पूछा--देव 
क्यों हसे ! बह बोला-मेरे हंसने के कारण से तुझे क्या ! लेकिन फिर 
जिद करने पर कह दिया। 

तन वह बोली--आप जो मन्त्र जानते है, वह मुझे दे । “नही दे 
सकता हूँ?” कह इनकार करने पर भी बार बार जिद करने लगी | राजा बोला 
“यदि मैं यह मन्त्र तुके दूं गा। तो मै मर जाऊँगा। 

“देव | मर भी जाये तो भी मुझे दे ।? 

राजा ने त्री के वशीमृत हो “अच्छा? कह स्वीकार कर लिया और 
सोचा इसे मन्त्र दे अग्नि से प्रविष्ट हो जाऊँगा । वह रथ पर चढ़ उद्यान 
गया । 

उस समय शक्र ने ससार पर नजर डालते हुए यह वात देखी । उस 
ने सोचा--मूर्ख-राजा क्री के लिये आग में जल मरने जा रहा है। 
में इस की जान बचाऊँगा | उसने 'सुजा? नामकी असुर-कन्या को लिया और 
वाराणसी मे प्रविष्ट हुआ । वह बकरी बनी और शक्र स्वय बकरा | शक्र ने 
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ऐसा संकल्प किया कि जनता उन्हें न देखे ओर वे रथ के आगे हो लिये | उस 
बकरे को राजा और उसके रथ के धोड़े देखते थे, ओर कोई नहीं देखता था | 

बकरे ने वात-चीत पैठा करने के लिये ऐसा आकार बनाया जैसे 
बकरी के साथ मैथुन करने जा रहा हो | रथ मे जुते एक धोड़े ने उसे देखा 
तो बोला--मिच्र बकरे ! हमने पहले सुना था कि बकरे मूर्ख होते हैं, निलंज 
होते हैं, लेकिन देखा नहीं था | तू छिपकर करने योग्य अ्रनाचार को हमारी 
इतने जनों की नजर के सासने ही करता है। जो हमने पहले सुना था, 
उसका यह जो देखते हैं उससे मेल खाता है। उसने पहली गाथा कही।--- 

सच्च किरेवसाहंसु भस्तं वालोति, परिडता 
पस्स बालो रहो कम्म॑ आवीकुब्ब न छुज्भति ॥ 

[ परिडतों ने सच ही कहा है कि बकरा मूर्ख होता है। देखो ! यह 
मूर्ख छिपफर करने योग्य कर्म को प्रकट रूप से नहीं करना चाहिए, नहीं 
जानता |] 

यह सुन बकरे ने दो गाथाये कहीं--- 

त्वं चुखो सम्म बालोसि खरपुत्त विजानहि, 
रूजुयाहि परिक्खित्तो वद्शोट्ओो ओहितो झुखो ॥ 
अपरग्पि सम्मर ते वाल्ययो सुत्तो न पत्लायसि, 
सो च बालतरो सम्म्त य॑ त्वं वहसि सेनक ॥ 

[ हे गठस-पुत्र ! यह समझ कि तू भी मूर्ख है, जो रस्सियों से बधा 
है, ठेढ़े होठ हें और नीचे मं ह है तथा यह तेरी और भी मूखंता है जो मुक्त 
होने पर भागता नही है। और तुझ से बढ़कर, मूखे यह सेनक (राजा ) है 
जिसे तू ( रथ में ) खींचता है । ] 

राजा उन दोनों की वात समझता था, इसलिये उसे सुनते हुए उसने 
धीरे धीरे रथ हाका | घोड़े ने भी उसकी बात सुन चौथी गाथा कहो-- 

यन्नु सम्म अर बालो अजराज विजानहि, 
अथ केन सेनको बालो तं मे अक्खाहि पुच्छितो ॥ 

[ हे भ्रजराज | जिस कारण से मै मूर्ख हूँ, वह तू जान; लेकिन मै 
पूछता हूँ---बता कि सेनक क्यो मूख है १ ] 

यह कहते हुए बकरे ने पाँचवी गाथा कहीं ।--- 
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उत्तसत्य॑ समित्वाव भरियाय यो पदस्सति, 
तेन जहिस्पतत्तानं सा चेवस्स न हेस्सति ॥ 

[ जो उत्तम-वस्तु को प्राप्त करके भार्य्या को दे देगा, जिस से उसकी 
अपनी मृत्यु होगी, ओर वह भी उसकी न रहेगी । ] 

राजा ने उसकी बात सुन कर कद्ा--अजराज ! तू ही हमारा 
कल्याण करेगा | हमे बंता कि हमे क्या करना चाहिये?! 

“महाराज ! प्राणी के लिये अपने आप से बढ़कर प्रिय-तर कुछ नही 
है | एक प्रिय वस्तु के लिये अपना विनाश करना वा प्राप्त यश को छोड़ना 
उचित नहीं |? 

उसने छुठी गाथा कही :-- 

नये पियस्मेति जनिन्द्‌ तादिसों 
अत्त निरंकत्वा पियानि सेवति, 
भ्त्ताव सेय्यो प्रसाव सेय्या 
लब्भा पिया श्रोज़ितत्थेन पच्छा ॥ 

[ है जनिन्द | ठम्हारे सहश (आदमी ) 'यह मुझे प्रिय है? ऐसा 
सम+ ( यदि उसके लिये ) अपनी जान दे देता है, तो वह उस प्रिय-वस्तु का 
सेवन नही करता | अपना-आप ही श्रेष्ठ है, पर श्रेष्ठ है। उचित उपाय से 
प्रिय-बस्तुओ की प्राप्ति पीछे भी हो जाती है। ] 

इस प्रफार बोधिसत्व ने राजा को उपदेश दिया। राजा ने प्रसन्न हो 
पूछा--अजराज | कहाँ से आया १ 

“प्रहाराज | में श॒क्र हूँ, तुम पर दया करके तुम्हें मृत्यु से मुक्त करने 
के लिये आया हैँ ।?? 

“देवराज ! मैने इसे वचन दिया है कि तुझे मन्त्र दूं गा । अब क्या करूं १४ 

“महाराज ! तुम्हारे दोनों के नाश को प्राप्त होने की जरूरत नही |? 

“यह ( मन्त्र- ) शिल्प सीखने की तैयारी है? कह इसे कुछ थप्पड़ लग- 
वाइये | तव यह नहीं ग्रहण करेगी | 

राजा ने अच्छा? कह स्वीकार किया | वोधिसत्व राजा को उपदेश दे 
अपने स्थान ही को गया। राजा ने उद्यान पहुँच देवी को बुलाकर कह्य-- 
“पद्र ] मन्त्र लेगी १९ 

रे, 
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“देव | हाँ |? 

“तो तैय्यारी करता हैँ ।? 

“क्या तैय्यारी १४ 

“पीठ पर सौ कोड़े पटने पर भी मुं ह से आवाज नही निकालनी होगी ।” 

८४उसने मन्त्र-लोभ से “अ्रच्छा? कह स्वीकार किया । राजा ने जल्लाद 
को बुलवा दोनों और चाबुक लगवाये | वह दो तीन चाबुक सहने के बाद 
बोली-- 

“मुझे मन्त्र नहीं चाहिये |? 

तब राजा बोला--नू मुझे! मार कर सी मन्त्र लेना चाहती थी ! उसने 
उसकी कमर की चमड़ी उघड़वा कर छोड़ी । उसके वाद फिर वह कुछ नहीं 
बोल सकी | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया | सत्यो के प्रकाशन के अन्त में उद्विग्न-चित्त मिक्ु खोतापत्ति फल् में 
प्रतिष्ठित हुआ । उस समय राजा उहिस्न चित्त मिक्ु था| देवी पूव-भार्य्या 
थी। अश्व सारिपुत्र था | देवराज शक्र तो मै ही था। 


३८७, सूची जातक 


“गककक्‍्कसं . ... ” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
प्रज्ञा-पारमिता के बारे मे कही।( वर्तमान -) कथा उम्मरग जातक में आयेगी | 

उस समय शास्ता ने 'मिक्कुओ ! न केवल अभी तथागत प्रज्ञावान्‌ तथा 
उपाय कुशल हैं? कह पूर्व-जन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व 
काशी राष्ट्र मे एक लोहार के घर पैदा हुए, बड़े होने पर अपने शिल्प में खूब 


गा 
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हुशियार । इसके मातापिता दरिद्र थे | उनके गाव से थोड़ी ही दूर एक दूसरा 
हजार घर का लोहारों का गाव था| वहाँ उन हजारो लोहारो मे प्रधान लोहार 
राजा का बड़ा प्रिय तथा बहुत धनवाला था। उसकी एक लड़की थी -- 
सुन्दर रूपवाली, देव-अप्सरा सहश, तथा जनपद सुन्दरी के लक्षणों से युक्त । 
आस पास के गाँव के मनुष्य छुरी-कुल्हाड़ी, फरसा, फाल, आदि बनवाने के 
लिये उस गाँव मे आते ओर, प्रायःसभी उस कुमारी को देखते | वेअपने अपने 
गाँव लौव्कर बैठकों आदि में उसके रूप की प्रशसा करते । बोधघिसत्व ने सुना 
तो भ्रवस-मात्र से आसक्त हो सोचा कि उसे अपनी चरण-दासी वनाऊँगा। 
उसने उत्तप जाति का अयस" ( -घातु ) ले एक सक्ष्म ठोस सुई तैयार कर, 
उसके एक ओर छेद कर पानी मे डुबाया, और दूसरी उसकी वैसे ही फोफी 
बना उसे भी एक ओर से वीधा | इस तरह उसकी सात फोकियाँ बनाईं। 
यह नहीं पूछुना चाहिए. कि केसे बनाई १ बोघिसत्वों के जान की अधिकता 
से काम हो जाता है | 
उसने वह सूई नली में डाली और फेट में लगा उस गाँव मे पहुँचा । 
वहाँ 'प्रधान-लोहार के रहने की गली पूछ, उसके दरवाजे पर खड़ा हो, 
सुई की बड़ाई करता हुआ “कौन है जो मुझसे यह सूई खरीदेगा ९? कहता 
हुआ, पहली गाथा बोला३--- 
अकक्कस अफरुर्स खरधोतं सुपासियं, 
सुखुम तिखिण्राब्च को सूचि केतुमिच्छति ॥ 
[ कौन है जो यह सूई ख़रीदेगा--अककंश, गोल, अच्छे सुन्दर 
पत्थर से रुगठी हुईं, चिकनी तथा तीखी नोक वाली । ] 
यह कह उसी की प्रशसा करते हुए और भी एक गाथा कही--- 
सुमज्जज्च सुपासब्च अजुपुब्ब सुविद्टत, 
घनघातिमं पटित्थद्धं को सूचि केतुसिच्छुति 
[ कौन है जो यह सुई खरीदेशा--अ्रच्छी तरह मजी हुई, सुन्दर छेद 
वाली, क्रमशःगोल, ( वस्त्र आदि मे ) प्रवेश कर जाने वाली तथा मजबूत | ] 
उस समयवह कुमारी अपने पिता को जी भोजनोपरान्त सुस्ती 
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३ अयस का अज्ुवाद परायःल्ोह( कर दिया जाता है | 
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मिटाने के लिये छोटी चारपाई पर लेटा था ताड़ के पसख्ने से पंखा भूल रही 
थी | उसने बोविसत्व का मघुर शब्द सुना तो उसे ऐसा लगा मानों उसके 
हृदय में गीला माँस-पिए्ड आकर लगा हो अथवा हजार घडों ( से नहाने ) 
से थकावट उतर गई हो । उसने सोचा--कोन है जो अत्यन्त मधुर स्वर से 
लोहारो के गाँव में सुई वेचता है! मै मालूम करूंगी, यह क्यो आया है ! 
उसने ताड का पड्ढाा रख ठिया ओर वरामदे मे बाहर निकल कर उससे 
बात करने लगी | बोधिसत्वो के सकल्प पूरे होते है | वह उसी के लिये उस 
गाँव में झ्राया था, और वह ही उसके साथ बात चीत कर रही थी--श्ुवक ! 
सारे राष्ट्र वासी सुई आदि के लिये इस गाँव मे आते हैं | तू मूखंता के कारण 
लोहारों के गाँव में सुई वेचना चाहता है। यदि सारे दिन भी स्‌ई की बढाई 
करता रहेगा, तो भी तेरे हाथ से कोई सूई नही लेगा | यदि कीमत चाहता 
है तो दूसरे गाँव जा। उसने दो गाथाये कटी-- 


इतोदानि पतायनित सूचियो बलिसानि च, 
कोर्य कम्मारगामस्सिं सूची विक्केतुमिच्छुति ॥ 
इतो सत्यानि गच्छुन्ति कम्मन्ता विविधा पुथू 
कोर कम्मारगामस्मिं सूची विक्केतुमरहति ॥ 
[ इसी गाँव से अ्रत्र॒ सूइयाँ तथा दूसरे लोहे के उपकरण बाहर जाते 
हैं | कोन है यह जो लोहारो के गाँव में सुई बेचना चाहता है! इसी 
गाँव से शस्त्र तथा नानाग्रक्ार के कर्मान्त (बाहर ) जाते हैं | कोन 


० मी. 


है यह जो लोहारों के गाँव से सुई वेचना उचित समभता है? ] 
वोधिसत्व ने उसकी वात सुन 'बद्र ! तू न जानने के कारण ही 
ऐसा कहती है? कह दो गाथाये कही.--- 
सूचि वस्मारगासस्सिं विक्केतव्बा पजानता, 
आचरियाच जानन्ति कम्म॑ रुकतदुछूतं | 
इसन्च ते पिता भहे सूचि जब्जा सया क॒तं, 
तया उम्र निमन्तेय्य यद्ञत्यन्जं घरे धन ॥ 
[ बुद्धिमान आदमी द्वारा सुई लोहार के गाँव में ही बेची जानी , 
चाहिये | शिल्प के गुण-दोप को उसके आचार्य ही जान सकते हैं | भद्द ! 


धूची ] 


यदि तेरा पिता यह जान लेकि यह सुई मैंने बनाई है, तो वह तुभको 
मुझे दे दे और जो घर में धन है। | 

ज्येष्ठ लोहार ने उनकी सब बात सुन ली और पूछा--बेदी [ व्‌ 
किस के साथ बात कर रही है १९ 

५तात | एक पुरुष सुई वेच रहा है, उसके साथ |”? 

“उसे बुला |”? 

उसने जाकर बुलाया। बोधिसत्व ने घर मे प्रवेश किया ओर ज्येष्ठ 
लोहार को प्रणाम करके एक ओर खड़ा हो गया। उसने पूछा--किस 
गाँव में रहता है ! 


“ग्रम्ुक गाँव का वासी हूँ, तथा अम्ुक लोहार का पुत्र |” 
यहाँ किस लिये आया है ? ला, तेरी मई देखें |” 


बोधिसत्व ने सबकी उपस्थिति में अपना गुण प्रकट करने की इच्छा से 


कहा--क्या अकेले देखने की अपेक्षा सब के साथ देखना अधिक अच्छा 
नहोंगा ? 


उसने अच्छा? कह सभी लोहारो को इकट्ठा करवा, उनसे घिर जाने 
पर कह्य--तात | ला हम तेरी सूई देखे। 


“आ्चाय्ये ] एक (लोहे का घड़ा) और एक पानी भरी कासे की 
थाली मगवाये ।?? 


उसने मगवाई। बोधिसत्व ने फट में से सूई को नली निकाल कर 
दी। ज्येष्ट-लोहार ने, उसमे से सुई निकालकर पूछा--तात ! यह सूई है ! 
“यह सूई नही है, यह सूई की फोफी है।” 


उसने इधर उधर बहुत देखा, उसे न आरम्म का पता लगा न 
सिरे का | 


वोधिसत्व ने मेंगवा, नख से फोफी हटा, जनता को “यह सूई हे, यह 
फोफी है? दिखा, सूई आचार्य के हाथ पर रख ठी और फोफी उसके पैरों से 
डालदी | जब उसने फिर कहा 'तात ! यह यूई है ” तो “यह भी सूई नहीं है, 
पुई की फोफी है? कह उसने नख से हटा हटा कर सूई की छु फोफियाँ ज्येष्ठ- 
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लोहार के चरणों मे डाल, सुई उसके हाथ पर रखी। हजारों लोहारों ने 
(आश्चर्य से) अशुलियाँ चटखाई और वस्र ऊपर उछाले | 

तब ज्येष्ठ-लोहार ने पूछा--तात ! इस सूई की क्‍या ताकत है ! 

“तात | शक्तिशाली आदमी से घड़ा उठवाकर, घड़े के नीचे पानी 
की थाली रखवा कर, इस सई को घड़े के बीच में मारे |? 

उसने वैसा करके घड़े के बीच मे सुई की नोक को मारा | वह घढ़े 
को वींध पानी के ऊपर बाल-मात्र भी ऊपर-तीचे न हो सीधी खड़ी हो गई । 
सभी लोहार बोले--हमने इससे पहले कान से भी यह नहीं सुना कि लोहर 
ऐसे भी होते हें | उन्होंने अगुलिया चटखाई और वस्र उछाले। 

ज्येष्ठ लोहार ने वेटी को बुलवाया और उसी परिपद के बीच मे 'यह 
कुमारी तेरे ही योग्य है? कह पानी गिराकर उसे दे दिया | आगे चलकर वह 
ज्येष्ठ-लोहार के मरने पर उस गाँव में ज्येष्ठ लोहार हुआ | 

शास्ता ने यह घर्मदेशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया। उस समय्र लोद्दार-लडकी राहुल-माता थी | परिडत लोहार-पुन्र नो 
मेहीथा। 


३८८५ तुश्डिल जातक 


“लनवछुन्दके . ? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक 
झत्यु से भयभीत मिन्नु के बारे में कही | 


क. वर्तमान कथा 
वह श्रावस्ती-बासी कुल पुत्र (बु्-) शासन में प्रत्॒जित हो झत्यु से 
भयभीत था । जरा पत्ता हिलता, कोई टहनी हटकर गिरती, किसी पशु पक्षी 
का वा वैसा अन्य किसी का कोई शब्द सुनाई देत्ग तो वह मृत्यु-भय से ऐसे 
कॉपता जैसे खरगोश पेढ में तीर लगने पर । मिन्नुओं ने धमे-समा मे बातचीत 
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चलाई--आयुष्मानो | अम॒क भिक्षु मृत्यु से भयभीत है, थोड़ी सी भी आवाज 
सुनकर काँपता हुआ भागता है। क्‍या इसी बात को मन मे रखना नहीं 
चाहिये कि इन प्राणियों का जीते रहना अनिश्चित है, मरना ही निश्चित 
है ! शास्ता ने आकर पूछा--भिक्नुओ, बेठे क्या बातचीत कर रहे हो! 
“््रमुक बातचीत? कहने पर उस भिन्नु को बुलवाकर पूछा- भिन्नु | क्‍या तू 
सचमुच मृत्यु से भयभीत है ? उसके स्वीकार करने पर शास्ता ने 'मिन्तुओ, 
न केवल अभी किन्तु पहले भी यह भिक्तु झुत्यु से भयभीत रहा है? कह पूव- 
जन्म की कथा कही--- ; 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे बह्मठत्त के राज्य करने के समय बोघिसत्व 
ने सूअरी के गर्भ मे प्रवेश किया | गर्भ परिपक्व होने पर सूअरी ने दो पुत्रों को; 
जन्म दिया | वह एक दिन उन्हे लिये एक गढे मे पड़ी थी। वाराणसी द्वार- 
वासी एक चृद्धा कपास के सेत से ठोकरी भर कपास लिये जमीन पर लाठी 
टेकती हुई आई | सृञ्ऋरी उस आवाज को सुन मझुत्यु-मय से डरकर बच्चों को 
छोड़ भागी । बुढ़िया ने सृअरी के बच्चों को देसा तो उसके मन मे पुत्र-स्नेह 
जागा | वह उन्हे टोकरी में डाल, घर ले आयी ओर बड़े का नाम महातुरिडिल 
तथा छोटे का चुल्ल-तुर्डिल रख उन्हे पुत्र के समान पोसा। 

वे बड़े होने पर बड़े मोटे हुये । बुढिया से यदि कोई कहता कि 
इन्हे वेच दे तो वह किसी को न देती । वह कहती--यह मेरे पुत्र हैं| एक 
उत्सव के अवसर पर जब कि धूत्ते लोग शराब पी रहे थे, उनका मास समाप्त 
हो गया | 'मास कहाँ मिलेगा? सोचते हुये उन्हे पता लगा कि बुढिया के घर 
मे सूअर हैं| वे शराब लेकर वहाँ पहुँचे और बुढिया से वोले--मा ! कीमत 
ले लो ओर एक सुअर हमें दे दो | उसने 'क्या कोई मास खाने के लिये 
खरीदने वालों को अपने पुत्र वेचता है १? कह अस्वीकार किया। 

धूत बोले--मा ! सूअर आदमियो के पुत्र नहीं होते। हमे दो । 
लेकिन जब बार-बार माँगने पर भी नहीं दिये तो उन्होंने बुढ़िया को सुरा 
पिलाई और कहा--मा | सूअरो का क्‍या करेगी ! कीमत लेकर खर्चा चला। 
उन्होंने उसके हाथ पर कार्पापण रख दिये | 
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वह कार्षापण ले बोली--तात | महातुर्डिल को नहीं दे सकती | 
चुल्लतुर्डिल को ले जाश्रो । 

“वह कहाँ है १४ 

४ यहाँ इस कझाडी मे [? 

८उसे आवाज दे १? 

“कुछ खिलाने को नहीं दिखाई देता |” 

- धूर्त भात की एक थाली खरीद लाये | बुढिया ने व६ ले दरवाजे पर 
रखी हुई सुअर की नाद भर दी ओर स्वय नाद के पास खडी हुई। तीसों 
धूत भी हाथ में जाल ले वही खड़े हुए । 

बुढ़िया ने आवाज दी--रे चुल्लत॒र्डिल आ | यह सुन महातुर्डिल 
समभक गया--अ्राज तक हमारी माता ने कभी चुल्लठुरिडल को नहीं बुलाया, 
मुझे ही सदा पहले बुलाती रही है| आज हमारे लिये अवश्य ही कोई खतरा 
पैदा द्वो गया है | 

उसने छोटे भाई को बुलाकर कहा--तात ! मा ठुके बुला रही है। 
जा, मालूम कर | वह भझाडी से निकला तो भात की नाँद के पास उन्हें खड़े 
देख “आज मुर्से मरना होगा? सोच स॒त्यु से भय-भीत हो लौणथ और काँपता 
हुआ भाई के समीप पहुँच, सर्मेल न सकने के कारण काँपता हुआ लडखड 
कर गिर पड़ा । महातुरिडिल ने उसे देख पूछा--तात। तू आज काँपता है, 
लड़खड़ाता है, छिपने की जगह देखता है, यद्द क्या कर रहा है ! उसने जो 
देखा था कहते हुए पहली गाथा कही-- 

नव छुन्दुके दानि दिव्यति, 
पुणणायं दोणि सुवामिनी ठित्ता, 
घहुके जने पासपाणिके, 

नो च खो मे पटिभाति भुझितु ॥ 

[अब नया-आहार दिया जा रहा है, नाँद (भात से) भरी है; स्वामिनी 
पास खड़ी हैं तथा बहुत से दूसरे आदमी भी हाथ में जाल लिये हैं। मुझे 
खाना अच्छा नही जँचता ।] 

यह सुन बोधिसत्व ने 'वात | इसी उद्देश्य से सूझर पाले जाते हैं, 
और मेरी माता ने भी जिस मतलब्र के लिये पाला है, आज उस उद्देश्य की 
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पति का समय आ साया | तू चिन्ता मत कर? कह सथुर-स्वर से बुद-लीला से 
धर्मोपदेश देते हुये दो गाथायें कहीं-- 

तससि भम्मसि लेखमिच्छुसि, 

अत्ताणोसि कुहिं गमिस्फ्तसि; 

भ्रप्पोस्सुकी सुञ्न तुण्डिल, 

मंसत्याय हि पोसियामसे ॥ 

ओगह रहद॑ अकहम॑, 

सब्ब सेद्मल पवाहय, 

गण्हाहि नव॑ विलेपनं, 

यरसत गरधों न कदाचि छिजति ॥ 

[ ब्त्तित होता है, भटकता है, शरण-स्थान खोजता है। कोई चाण 
दाता नही है। कहाँ जायगा ! ठुण्डिल ! उत्सुकता छोड़ कर (भात) खा। 
माँस के लिये ही हमारा पोपण होता है । कर्दम-रहित तालाव में उतर | सारे 
पसीने-युक्त मल को धो । उस नये लेप को लगा, जिसकी सुगन्धि कर्मी समाप्त 
नहीं होती । ] 

दसों पारमिताओं का ध्यान कर मैत्री पारमिता पूर्वक उसके पहला पद 
कहते ही बह शब्द सारी बारह योजन की वाराणसी में फैल गया | जिस-जिसने 
जब सुना, वाराणसी-राज तथा उप-राज से लेकर सभी वाराणसी निवासी 
आ पहुँचे | जो नही आ सके उन्हे घर मै बैठे ही बैठे सुनाई दिया। राज- 
पुरुपों ने फाड़ियाँ उखड़वा, जमीन बराबर करवा बालू ब्रिछ॑वा दिया। धूर्तों का 
शाराब का नशा उतर गया । जाल छोड़ कर खड़े हो धर्म सुनने लगे | बुढ़िया 
का भी नशा उतरा | बोधिसत्व ने जनता के बीच में ठुण्डिल को धर्मोपदेश 
देना आरम्भ किया | 
. पह सुन चुल्लतुरिडिल ने सोचा--मैरा भाई ऐसा कहता है । पृष्करिणी 
में उतर कर स्तान करना, सरीर से पसीना छुड़ाना तथा पुराना लेपा हटा 
नया लेप लगाना--यह सब कमी हमारी वश-परम्परा में तो रह्म नही। मेरे 
भाई के कहने का क्‍या मतलब है ! उसने चौथी गाथा कही-- ह 

कतसो रहदो अकदमो, 


किंसु सेदुमलंति छुच्चति, 
पह5 
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कतमञ्ञ नव विलेपनं, 
कस्स गन्‍धो न कदाचि छिजति 
[ कदम-रहित तालाब कौन सा है! पसीना लूपी मत किसे कहते हैं ! 
जिसकी सुगन्धि कभी समाप्त नही होती, ऐसा नया लेप कौन सा है १ ] 
यह सुन बोधिसत्व ने ध्यान देकर सुन? कह बुद्ध की तरह धर्मोपदेश 
देते हुए ये गाथाये' कही :--- 


घम्मो रहदो अकदमो 

पाप॑ सेद्सलं बुच्चति, 

सीलख्व नव॑ घिलेपन॑ 

तस्स ग़न्धो न कदाचि छिजति ॥ 
ननन्‍्दन्ति सरीरधातिनो 

न नन्दन्ति सरीरधारिनो, 
पुणणाय 'च पुणगम्ासिया 
रसमाना व जहन्ति जीवित॑ ॥ 


[ धर्म क्दम-रहित तालाब है | पाप पसीना-रूपी मैल है । शील ही 
बह नया विलेपन है जिसकी सुगन्धि कभी समाप्त नहीं होती | प्राणी की हत्या 
करने वाले आनन्द मनाते हैं । शरीर-घारी (मृत्यु-मय होने” से) प्रसन्न नही 
रह सकते हैं | (गुणों से) पूण प्राणी पूर्णिमा की रात्रि मे आनन्द लेते हुए 
की तरह प्राण त्याग देते हैं।] 

इस प्रकार वोधिसत्व ने मधुर स्वर से बुद्ध की तरह धर्मोपदेश दिया। 
जनता के लाखो आदमियो ने आश्चाय से अगुलियाँ चटखाई | (आकाश में) 
वच्र फेंके | सारा आकाश 'सास्‍्ठः 'साध्ठुः की आवाज से गूज उठा। 

वाराणसी राजा ने बोधितत्व को राज्य से पजित कर, बुढिया को 
सम्पत्ति दे, उन दोनों को सुगन्वित जल से स्नान करवा, वस्र पहनवा गदन 
में समणि-रत्न कर्ठे डलवा, नगर से लाकर पुत्र का स्थान दिया। उसने बहुत 
से नौकरों चाकरो द्वारा उन की सेवा कराई। 

बोधिसत्व ने राजा को पश्चशील ठिये। सभी वाराणसी निवासियों 
तथा काशी राष्ट्र वासियों ने शीलों की रक्षा की। बोधिसत्व ने उन्दे पूर्रिमा 


सुवर्णकक्रटक ] ४४३ 
तथा अ्रमावस्या के दिन धर्मोपदेश दिया | न्यायाधीश बनकर न्याय किया | 
उसके न्यायाधीश रहते समय भ्ूठा मुकदमा करने वाले नही थे | 

आगे चलकर राजा मर गया। बोधिसत्व ने उसका शरीर-कृत्य 
करवा निर्णयों को पुस्तक मे लिखवा कहा--इस पुस्तक को देखकर मुकद्मों 
का फैसला करो | फिर जनता को धमोपदेश दे, अग्रमाद से रहने के लिये 
प्रेरित कर, सभी को रोता पीग्ता छोड चुल्ल-ठुस्डिल के साथ जगल में 
प्रवेश किया | बोधिसत्व का उपदेश साठ हजार बर्ष तक चला। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, रुत्यो को प्रकाशित कर जातक का 
मेल बैठाया | वह मृत्यु से सब-भीत मिन्तु खोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुआ | 
उस सभय राजा आनन्द था । चुल्ल-तठ॒रिडिल झत्यु से भय-भीत भिक्तनु। परिषद 
बुद्ध परिपद थी । महा-तुण्डिल तो मै ही था । 


श८४९. सुवएण्णुककंटक जातक 


/सिद्धी मिगो,..!यह शास्ता ने वेछ वन में विहार करते समय 
आनन्द स्थविर के अपने लिये आत्मोत्सग करने के बारे में कही | 


क, वर्तमान कथा 
ध्नुष्धारियों को नियुक्त करने तक की कथा खण्डहाल जातक" में 
आयेगी ओर घन-पाल (हाथी) का गजन चुल्लहस जातक* मे कहा गया है । 
उस समय धर्मससा में बात चीत चली--आयुष्मानो ! धर्म-खजानची आनन्द 
स्थविर ने शैक्षज्ञान प्राप्त कर धन-पालक (हाथी) को देख सम्यक् सम्बुद्ध के 
लिये आत्मोत्सर्ग किया। शास्ता ने आकर पूछा--मिक्ुओं ! यहाँ बैठे क्या 
बात चीत कर रहे हो १ अमुक वात चीत? कहने पर शास्ता ने 'न केवल अभी 


किन. 3-3६ «जज 


)खण्डहाल जातक (५४२) २, छुएलहंस जातक (१३३) 
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किन्तु पहले भी भिन्नुओ | आनन्द ने मेरे लिये आत्मोत्सर्ग किया है? 
कह पूर्व-जन्म की कथा कही। 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में राजणह के पूर्व की ओर सालिन्दिय ताम का ब्राह्मण 
गाँव था| उस समय बोचिसत्व उस गाँव में एक कृपक-ब्राक्मण परिवार में 
पैदा हुये । बडे होने पर कुटठ्ठम्ब वाला हो वह उस गाँव की पूवोत्तर दिशा से 
मगध (राज्य) के खेत मे हजार करीप की खेती करने लगा | एक दिन वह 
आदमियों के साथ खेत पर गया और मजदूरो को 'हल चलाओ? कह मुंह 
धोने के लिये खेत के सिरे पर एक बड़े तालाब पर पहुँचा। उस तालाब मे 
एक सुनहरी केकड़ा रहता था--सुन्दर, मनोज्ञ | बोघिसत्व दाठुन करके 
उस तालाब में उतरे | उसके मु ह धोने के समय केकडा समीप आ गया। 
उसने उसे उठाकर अपनी चादर में रख लिया ओर ले जाकर, खेत 
का कास कर चुकने पर वापिस घर जाते समय उसे वहीं तालाब मे डाल 
दिया। तब से आते समय पहले उस तालाब पर जा केकढ़े को अपनी चादर 
में लेने के बाद ही खेती को देखता | उनका एक दूसरे के प्रति दृढ़ विश्वास 
होगया । 
बोविसत्व नियमित रूप से खेत पर जाते। उसको आँख में पाँच 
प्रसाद ओर तीन मण्डल साफ दिखाई देते | उसके खेत के सिरे पर एक ताड़ 
का वृक्ष था। उस कोवे के घोंसले में रहने वाली कोवी ने उसकी आँखे 
देखी तो उन्हे खाने की इच्छा हुई | वह कौवे से बोली--स्वामी मुझे दोहद 
उत्पन्न हुआ है। 
“क्या दोहद १? 
८४ इस ब्राह्मण की आँखें खाना चाहती हैँ |? 
“बडा कठिन दोहद उत्पन्न हुआ है। इन्हे कौन ला सकेगा |? 
“यह में जानती हूँ कि तू नही ला सकता। इस ताड़ से थोडी ही 
दूर पर उस वाबी में मे काला साप रहता है उसकी सेवा कर | वह इसे ढस- 
कर सार डालेगा | तब तू इतकी आखें निकाल कर ला सकेगा |? 
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उसने अच्छा? कह स्वीकार किया ओर तब से काले साप की सेवा 
करने क्गा | बोघिसत्व की बोई हुई खेती में जब अ्रकुर-फूटा तब तक केकड़ा 
भी बड़ा हो गया। 

एक दिन सप कौवे से बोला--मिन्र तू नित्य मेरी सेवा में आता है। 
तेरे लिये मे क्या करूं ! 

“स्वामी तुम्हारी दासी के मन में इस खेत के मालिक की आँखों का 
दोहद उत्पन्न हो गया है। मै तुम्हारी सेवा में इसीलिये आता हूँ कि तुम्हारी 
कृपा से उसकी आँखें मिले |? 

सप॑ ने उसे हो, यह कोई भारी चीज़ नहीं है । मिलेगी? कह उसे 
आश्वासन दिया | अ्रगलले दिन वह खेत के वाध पर घास में छिप, बाह्मण के 
आते के रस्ते मे उसके आने की प्रतीक्षा करता हुआ लेट रहा। 

वोधिसत्व आकर पहले तालाब पर गये, मुंह धोया और तब स्नेह 
के कारण सुनहरी केकड़े का आलिंगन कर उसे चादर मे लिया खेत की ओर 
बढ़े | सप॑ ने उसे देखते ही जल्दी से कूद प्रिए्डली का मास डसा। वह वहीं 
गिर पड़ा | साप बाँबी को ओर भागा। बोधिसत्व का गिरना, सुनहरी केकड़े 
का चादर मे से निकल पड़ना तथा कौंवे का आकर बोधिसत्व की छाती 
पर बैठना ठीक एक दूसरे के बाद हुआ | कोवे ने बैठकर आँखों की ओर 
चोंच बढ़ाई। केकड़े ने सोचा--इसी कोवे के कारण मेरा मित्र खतरे से पड़ा । 
इसे पकड गा तो सप॑ आयेगा । उसने सण्डासी से पकड़ने की तरह कोवे की 
गदन को जोर से पकड़ा ओर दबाकर थोड़ा ढीला कर दिया। कौवा चिल्लाया---' 
मित्र मुझे क्यो छोड़े भागे जा रहे हो ? यह केकड़ा मुझे कष्ट दे रहा है। भेरे 
मरने से पहले पहले आओ । उसने साप को बुलाते हुए पहली गाथा कही।--- 

सिंगी मिगो आयत चक्खुनेत्तो 
अट्वितचो वारिसयो अलोमो, 
तेनाभिभूतो कप रुदामि 

हरे सखा किस्सनु म॑ ज़हासि ॥ 

[ खर्ण वर्ण, बड़ी आँखों वाला, अस्थी त्वचा मात्र, पानी में रहने 
वाला तथा वालहीन ( यह केकड़ा है ) इससे अ्रभिमृत हो मै, दुःख है, रो रहा 
है। अरे सखा ! मुझे क्‍यों छोड़ रहा है ! ] 


४४६ [ ६-२-शे८६ 


शास्ता ने इस बात को प्रकट करते हुए अभिसबुद्ध होने पर दूसरी 

याथा कही+--- 
सो पसरससन्‍्तो सहता फणेन 
भ्ुजन्सों कक्कट सज्कपत्तो 
सखा सखार॑ प्रितायमानो 
भ्ुजज्ञसं ककक्‍कटकी गहेसि ॥ 

[ मित्र मित्र की सहायता करने के लिये वह सर्प बड़े फन से 
फुफकारता हथआ केकड़े के पास पहुँचा। केकड़े ने सप॑ को पकड़ा | ] 

उसने उसे कष्ठ दे थोडा ढीला किया। साँप ने सोचा केकड़े न 
कौवे का मास खाते हैं न सर्प मास | इसने हमे क्यो पकड़ा है ? यह पूछते 
हुए उसने तीसरी गाथा कही।-- 

न वायरस नो पत्र सप्पराजं 
घासत्थिको कक्कटको अदेय्य, 
पुच्छामि त आयतचक्खुनेत्त 

शअथ किस्स हेतुम्ह उभो गहीता ॥ 

[ न कौवे को श्रौर न सर्प राज को ही केकड़ा खाने के लिये पकड़ता 
है |हेनड़ी आँखों वाले ! मै पूछता हूँ कि तूने हम दोनों को किस लिये 
पकड़ा है। 

केकड़े ने पकड़ने का कारण कहते ह॒ए दो गाथायें कहीं;--- 

अरय॑ पुरिसो सम प्रत्यकामो 

यो म॑ ग़हेतल्वान दुकाय नेति, 
तस्मिं स॒ते दुक्‍्खसनप्प कस्से 
अहंच एसोच उभोन होम ॥ 
मसन्‍्च दिस्वान पवडढकार्थ 

सब्धों जनो हिंसितुमेवमिच्छे, 
सादुद्च धुल्लब्च मुदुष्घ संस 
काकापि म॑ दिस्‍व विहेठग्रेय्यु 

[ यह पुरुष मेरा हिंतैपी था, मुके लेकर तालाब ले जाता था। 
उसके मरने से मुझे बहुत हुःख होगा--यह और मैं दोनों नहीं रहेगे | मेरे 


हु 
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बढ़े हुये शरीर को देखकर सभी मेरी हिंसा करना चाहेगे, कोचे तक भी, 
यह देख कि इसका मास स्वाहु, मोटा तथा कोमल होगा, मुझे कष्ट देंगे।] 
यह सुन सप॑ ने सोचा कि एक उपाय से इसे ठग कर कोवे को और 

अपने को छुडाऊँ | उसे ठगने के लिये छुठी गाथा कह्दी-- 

सचेतस्स हेतुम्ह उभो गहदीता 

उद्बातु पोसो विससाचम्ताम्ि, 

समब्व काकश्न पम्लुज्च खिर्प्प 

पुरे विसंगाठहमुपेति सच्चा ॥ 

[ यदि इसके कारण दोनों को पकड़ा है, तो यह पुरुष उठ खड़ा हो, 
में इसका विष चूसता हूँ। मुझे ओर कोवे को शीघ्र छोड़। आरम्भ में आदमी 
को विष्र जोर से चढता है । ] 

यह सुन केकड़े ने सोचा---यह ढग बनाकर मुभसे दोनों को छुड़ा 
कर भाग जाना चाहता है। मेरी उपाय कुशलता को नही जानता है। मै 
अब अपनी संदासी को ढीला करूँगा, जिससे साप हिल-डोल सके, कोवे को 
तो नहीं ही छोड़ गा। उसने सातवी गाथा कही-- 

सप्प॑ पर्मोक्खामि न ताव कारक 
परिवद्धको होहिति ताव काको, 
पुरिसण्च दिस्वान सुर्खि अरोरां 
कारक पर्तोक्खासि यथेव सप्प ।॥ 

[ सप॑ को छोड़ता हूं, लेकिन कौवे को नही। कौवा तब तक प्रति- 
बन्धक रहे | पुरुष को सुखी तथा निराग देखकर सप के समान कोवे को भी 
छोड दू गा।] 

यह कह उसके सुविधा से हिल-डोल सकने के लिये 'संदासी? को ढीला 
कर दिया | साप ने विष चूस कर बोधिसत्व के शरीर को विष रहित कर 
दिया। वह सुखी हो स्वाभाविक अ्रवस्था में खड़ा हुआ । केंकड़े ने सोचा यदि 
ये दोनों जीवित रहेगे तो मेरे मित्र का कल्याण नही | इन दोनों को मार 
ढल्ूग़ा । उसने कैची से कमल की नाल काथ्ने की तरह अपनी 'संदासी? 
से दोनों के सिर काट, जान से मार डाला | कौवी भी उस जगह से भाग 
गयी। वोधिसत्व ने साँप का शरीर लकड़ी पर लपेट भाझ्जी के पीछे फेंक 
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दिया | सुनहरी केकड़े को तालाब भें छोड़, स्नान कर सालिन्दिय ग्राम को ही 
लौट गया । तब से केकड़े के साथ उसका विश्वास ओर भी अधिक बढ गया। 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बिठा अन्तिम गाथा कही-- 
काको तदा देवदततो अहोसि 
मारो पत्र कण्हसप्पो अहोसि, 
आनन्‍्दो भहो कक्‍्कटको अहोसि 
अहँ तदा बआाह्यणो होमि तत्थ ॥ 
[ कौझ उस समय देवदतत था, मार काला-सॉप था। आनन्द भद्र 
केकडा था और में तब वहाँ ब्राह्मण था । ] 
सत्य के अ्रन्त मे अनेक खोतापन्न आदि हुए | कौवी की बात गाथा 
में नहीं कही गई---वह चित्रामाणविका थी । 


३२६०. भय्क जातक 


“सकुणो मय्हको नाम.. ” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय आगन्तुक-सेठ के बारे मे कही । 


के, वृतमान कथा 


श्रावस्ती मे आगन्तुक-सेठ नाम का एक धनवान रहता था | वह न 
स्वय खातानीता था, न किसी को कुछ देता था। नाना प्रकार के स्वादिष्ट 
बढिया भोजन सामने लाने पर, उन्हे न खाता, कणाज तथा विलड् ही 
खाता | धूप दिये गये सुगन्धि वाले वस्त्र लाने पर उन्हे रखवाकर मोटे, घने 
वालों वाले वस्र पहनता | आजानीय घोड़े जुते, मणि तथा स्वर्ण से चित्रित 
रथ के लाये जाने पर उसे हवा, पत्तों की छतवाले, लकड़ी के डण्डों के रथ 
पर चढ़ कर जाता | 
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उसने जन्म भर दानादि पुण्य कर्मों में से एक भी नहीं किया ओर 
मर कर रोरुव नरक में पैदा हुआ | उस अपतच्र का धन राज-सेना द्वारा सात 
ही दिन-रात में राजकुल में पहुँचा दिया गया | उसके पहुँचा दिये जाने पर 
प्रातःकाल का भोजन कर चुकने के वाद राजा जेतवत गया और शास्ता को 
प्रणाम कर बैठा | शास्ता ने पूछा--क्यो महाराज ! बुद्ध की सेवा में नहीं 
आते १ 

“भन्ते ! श्रावस्ती में आगठुक सेठ मर गया | उसके बिना मालिक 
के घन को हमारे घर ढोंकर लाने में ही सात दिन लग गये | उसने इतना 
घन प्राप्त कर न स्वयं खाया पिया, न दूसरों को दिया। उसका धन राक्षस 
द्वारा सुरक्षित पष्फरिणी की तरह रहा | उसने एक दिन भी वर्िया भोजन 
श्रादि का मजा नही लिया और भर गया । इस प्रक्रार के कजूस अपरयवान्‌ 
आदमी को इतना धन कैसे मिला ! धन को भोगने की इसकी इच्छा क्‍यों 
नहीं हुई १९ 

“महाराज | धन की प्राप्ति तथा घन का न भोगना दोनों उसी के 
कमी का फल है|?” 

उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूव-जन्म की बात कही-- 


ख, अतीत कथा 


पृ समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत के राज्य करने के समय वाराणसी 
सेठ अभ्रद्यवान्‌ था, कजूस, किसी को न कुछ देता था, न खिलाता-पिलाता 
था। उसने एक दिन राज-दरबार जाते समय नगर मे प्रत्येक-बुद्ध को मिक्ता- 
टन करते देखा, प्रणाम कर पृछा--भन्ते ! भिक्षा मिली ! “सेठ | भिक्षा 
मंगि रहे हैँ? कहने पर (अपने) आदमी को आजा दी--जा, इन्हे हमारे घर 
ले जा, हमारे पलग पर विठा, हमारे लिये तैयार भोजन मे से पात्र भरवा कर 
दिलवा | 

'वह प्रत्येक-बुद्र को घर ले गया, बरिठाया ओर सेठ की भार्य्या को 
कहा | उसने नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन से पात्र भर कर उसे दिया। 
वे भोजन ले, सेठ के घर से निकल, रास्ते पर आये | 

पूछ 
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सेठ ने राज दरबार से लौटते समय उसे देख, प्रणाम कर पूछा-- 
“भन्ते | भोजन मिला १? 

“महासेठ ! मिला |” 

उसने पात्र देखा तो उसका मन प्रसन्न न रह सका | सोचने लगा-- 
“इस भोजन को मेरे दास या मजदूर खाते तो कोई कठिन काम भी करते | 
ओह ! मेरी हानि |” वह तीसरी चेतना की पूर्ति नही कर सका | दान उसी 
को महाफल देता है, जो तीनों चेतनाओं की पूति कर सके | 

पुष्बेच दाना ससना भवात्त, 

ददस्पि चे अत्तमना भवास, 

द॒त्वापि चे नानुतपाम्त पच्छा, 

तैस्‍्मा हि अस्हं दहरा न सीयरे || 

पुब्बेच दाना सुमनो ददं चित्त पसादये, 
द॒त्वा अत्तसनो होति ऐसा यब्भस्स सरपदा । 

[ दान (देने) से पहले भी प्रसन्न-मन रहते हैं दान देते समय भी 
प्रसन्न-मन रहते हैं, देकर भी पीछे अनुताप नहीं करते है, इसलिये हमारे 
(यहा पिता के रहते) पुत्र नहीं मरते | 

दान देने से पूव प्रसन्न-मन रहे, देते समय चित्त प्रसन्न रखे, देकर 
प्रसन्न हो--यही (दान) यज्ञ की सम्पत्ति है।] 

“इस प्रकार महाराज | आगन्त॒ुक-सेठ ने तगरसिखी प्रत्येक-बुद्ध को 
दान देने के कारण बहुत घन प्राप्त किया, लेकिन चेतना को पूर्ण रूप से 
पवित्र न रख सकने के कारण धन का उपभोग चही कर सका |” 

“भन्ते | उसे पुत्र क्यों नही हुआ |? 

“महाराज ! पुत्र न होने का कारण भी वह स्वय ही है |” 

उसके प्राथना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही :-- 


ग्‌. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
अस्सी करोड धन वाले सेठ-कुल मे पैदा हुए। बढ़े होने पर माता-पिता की 
मृत्यु के बाद छोटे भाई को खाने-पीने की सुविधाकर, परिवार का पालन- 
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पीषण करते हुये रहने लगा। उसने गह-द्वार को दान-शाला बना दिया और 
महादान देता हुआ घर पर रहने लगा | उसको एक पुत्र हुआ । 

जब बच्चा पैर से चलने लगा तो वह काम-भोगो मे दोष तथा अभि- 
निष्फमण में कल्याण देख पुत्र-ठारा सहित सारा वैसव छोटे भाई को सौप, 
अ्प्रमादी होकर दान देते रहना? उपदेश दे,ऋषि-प्रब्रज्या के ढग पर प्रत्रजित 
हुआ और समापत्तिया प्राप्त कर हिमालय में रहने लगा। 

छोटे भाई को भी एक पुत्र हुआ । उसने उसे बड़े होते देख सोचा--- 
मेरे भाई के पुत्र के जीते रहने से घर के दो हिस्से हो जायेंगे। भाई के पुत्र 
को मार डालू | एक दिन उसने उसे नदी में डुबा कर मार डाला । उसके 
नहाऊर लौटने पर भाई की सत््री ने पूछा--पुत्र कहा है ? “पानी में जल- 
क्रीडा कर रहा था | हू ढने पर नही मिला ।” वह रोकर चुप हो गई। 

बोधिसत्व ने यह समाचार सुन, सोचा-- (ईसकौ) यह करनी प्रकट 
करू गा | वह आकाश से आकर वाराणसी मे उतरा और अच्छी प्रकार 
बस्रादि पहन उसके गरहद्वार पर जब उसले दान-शाला नही देखी तो समझ 
गया कि असत्पुरुष ने दान-शाला भी नष्ट कर दी होंगी | छोटे भाई को जब 
उसके आने का समाचार मिला, तो उसने आकर बोधिसत्व को प्रणाम किया 
ओर महल पर ले जा अच्छी तरह भोजन कराया। 

भोजन कर चुकने पर, सुखपू्वक बातचीत करने के समय उसने पूछा-- 
बच्चा नही दिखाई देता है| वह कहा है ! 

“भन्ते | मर गया |? 

“कैसे 99 

“उदक -क्रीड़ा के समय । नही कह सकता कैसे ९१ 

“असत्पुरुष | क्या | क्‍या तू नही जानता १ तेरी करतूत तुझे पता 
है। क्या तूने इस कारण से उसे नही मारा है? क्‍या तू राजादि से नष्ट हो 
सकने वाले घन की रक्षाकर सकता है! म्ग्हक पत्नी का और तुम्हारा क्‍या 
अन्तर है १37 

बोधिसत्व ने बुद्-लीला से उपदेश देते हुये ये गाथायें कही-- 

सकुणो सयहको नाम गिरिसाजुदरी चरो, 
पक्के पिप्फलिमारुद्ह सयह-सय्हाति कन्द॒ति ॥ 
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तस्सेव॑ विलपन्तस्स दिज-सड्डा समागता, 
आत्वांन पिप्फर्लि यन्ति विलपिस्वेव सो दिजो ॥ 
एवमेव इधेकच्चो सड्ड रित्वा चहु' धन, 
नेवत्ततो न जातीन बथोघति पटिपन्जति ॥ 
न सो अच्छादन भत्त न साल न विलेपन, 
अनुभोति सरकि किन्व न सद्गजण्हाति जातके ॥ 
तस्सेव॑ विलपन्‍तस्स सय्हसय्हाति रक्‍्खतो, 
राजानों अथवा चोरा दायढा येव अप्पिया, 
धनम्रांदाय राच्छुन्ति पिलपिल्वेव सो बरो ॥ 
धीरो च भोगे अधिगरस सद्शण्हाति च जातके 
तेन सो कित्ति पष्पोति पेच्च सरगे च मोदति ॥ 
[ पव॑त, जड्जल तथा कन्दरागओं में रहता हुआ “म्यहकः पक्षी पके पिप्फलि 
वृक्ष पर चढ 'मेरा मेरा? पकारता है | उसके इस प्रकार चिल्लाते रहते पक्षी 
गण आकर पिप्फलि-फल खा जाते हें। वह पतक्षी रोता ही रहता है। इसी 
प्रकार यहाँ कोई कोई आदमी बहुत धन इकट्ठा करके न स्वय खाता है, न 
अपने रिश्तेदारों को यथोचित ढग से देता दिलाता है---न पहनना, न खाना, 
न माला, न लेप किसी भोग को भी न वह स्व्य_भोगता है, न रिश्तेदारों को 
खिलाता-पिलाता है। इस प्रकार उसके "मेरा मेरा? करके समालते ओर रोते 
पीथ्ते रहते हुए ही या तो धन राजा ले जाते हैं, या चोर ले जाते हैं, या 
अप्रिय-दायाद ले जाते हैं | वह नर रोता-घोता रह जाता है। धीर-पुरुष 
भोग्य-बस्तुओं को एकत्र कर रिश्तेदारों को खिलाता पिलाता है, इससे उसे 
कीर्ति की प्राप्ति होती है ओर मरने पर स्वर्ग जाता है |] 
इस प्रकार बोधिसत्व ने उसे धर्मोपदेश दे पूववत दान चालू कराया 
ओर हिमालय जा ध्यानावस्थित हो ब्रह्म-लोक गामी हुआ । 
शास्ता ने यह घर्मदेशना ला “महाराज ! इस प्रकार आगन्ठुक सेठ 
ने क्योकि अपने भाई के पुत्र को मार दिया था, इसलिये उसे इतने समय तक 
न पुत्र हुआ, न पत्नी, कह जातक का मेल वैठाया | उस समय छोटा भाई 
आगन्तुक सेठ था। बडा तो में ही था। ४ 


घजविहेद ] ४४३, 


३६१, धजविहेठ जातक 


४दुब्बणरूप ,.? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय लोकों- 
पकार के बारे मे कही। (व्तमान) कथा महा करह जातक मे आयेगी। उस 
समय शास्ता ने “मिन्ुओ, न केवल अभी किन्तु पूव (जन्म) में भी तथागत - 
ने लोकोपकार किया है? कह पूव जन्म की कथा कही।-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
श॒क्र था। उस समय एक विद्याघर मन्त्र-चल से आधी रात के समय आकर 
वाराणसी राज की पटरानी के साथ अ्रनाचार करता था | उसकी परिचारिकाये 
जान गई । तब उसने स्वय ही राजा के पास जाकर कहा-- 

“देव | एक आदमी आधी रात के समय शयनागर में प्रवेश कर मुझे 
दूषित करता है |”? 

“उसको कोई चिन्ह लगा सकेगी १?? 

“देव सकेगी |? 

उसने प्राकृतिक हल्दी की थाली मेंगा, जिस समय बह आदमी रमण 
करके जाने लगा उसकी पीठ पर पंचागुलि चिन्ह बना राजा से कहा । 

राजा ने आदमियों को आजा दी--जाओ चारों दिशाओं मे हू ढो। 
जहाँ कोई आदमी ऐसा मिले जिसकी पीठ पर प्राकतिक हल्दी का पाँच आंगु- 
लियों का चिन्ह हो, उसे पकड़ों | विद्या-धर भी रात को अनाचार कर दिन 
में सूय्य॑ को लमरकार करता हुआ एक पाँव से खड़ा था। राज-पुरुषों ने 
देख उसे घेर लिया | उसे जब पता लगा कि उसकी करनी प्रकट हो गई तो 


वह मन्नजल से आकाश सें उड़ गया। राजा ने उन आदमियों से जो उसे 
देखकर आये ये पूछा--- 
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“देखा १९ 

८४ हाँ | देखा [? 

ध्च्ह कौन है १?? 

“देव ! प्रत्रजित है । वह रात को अनाचार कर दिन से साधु वेश से 
रहता है |? 

राजा को साधुओं पर क्रोध आया--ये दिन मे साधु वेश में रहते हैं 
ओर रात को अनाच्यर करते है । उसने मिथ्या-सकब्प कर मुनादी करा दी-- 
मेरे राज्य से सभी साधु भाग जायें, अन्यथा जो कोई दिखाई देगा,उसे ही राज- 
दण्ड भोगना होगा। तीन थी योजन के काशी-राष्ट्र में से भाग कर सभी साधु 
दूसरी दूसरी राजधानियों मे चले गये | सारे काशी-राष्ट्र में आदमियों को उप 
देश दे सकने वाला एक भी श्रमणु-त्राहण नही रहा | उपदेश न मिलने से 
आहठदमी कटोर स्व्रभाव के हो गये | दान-शील से विमख होने के कारण मरने 
पर अधिकतर नरक मे पैदा हुए । स्वग में पैदा होने वाले ही नही रहे । 

' श॒क्र ने जब नये देवता नही देखे तो ध्यांन लगाकर सोचा--क्या 
कारण है ! उसे पता लगा ऊफ्रि विद्याधर के कारण वाराणसी-राज ने कर द हो 
मिथ्या-संकल्प कर प्रव्नजितों को देश से निकाल दिया है। शक्र ने सोचा कि 
उसे छीड़कर और कोई राजा के मिथ्या-ग्राग्रह को नही छुड़ा सकता | उसने 
निश्चय किया कि वह राजा तथा देशवासियों का उपकार करेगा। तब शक्र 
तक्रमूलक पवत के प्रत्येक-बुद्दों के पास गया और बोला--भन्ते ! मुझे एक 
बुद्ध प्रत्येक-बुद्द दे | मे काशी-राज को प्रसन्न करूँ गा। 

उसे सघ स्थविर ही मिले। 

उनका पात्र चीवर ले, उन्हें आगे-अआ्ागे कर, स्वयं पीछे हो, सिर पर 
हाथ जोड़ प्रत्येक-चुद् को नमस्कार करते हुये शक्त सुन्दर तरुण के रूप में 
सारे नगर के ऊपर तीन बार घूम, राज-द्वार पर पहुँच, आकाश में ठह्रा। 
शाजा को यूचना मिली--देव ! एक सुन्दर तरुण एक भ्रमण को लाकर 
राज-द्वार पर आकाश में खद्य है। 

राजा ने आसन से उठ, खिड़की मे खड़े हो, 'तरुण ! तू स्वय सुन्दर 
है, इस कुरूप भ्रमण का पात्र चौवर लिये प्रणाम करता हुआ क्या खड़ा है £? 
पूछते हुए पहली गाथा कही $--- 
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दुब्बण्णरूप तुवमरियवण्ण 

पुरक्खत्वा पश्षलिकों नम्स्स्ति, 
सेय्योनु तेसो डद॒वा सरिक्त्खों 
नाम परस्सत्तनों चापि त्रह्टी ॥ 

[ हे सुन्दर रूप | तू इस कुरूप को आगे कर हाथ जोड़ नमस्कार 
करता है | यह तममे श्रेष्ठ है अथवा समान ? इसका तथा अपना नाम कह ।] 

शक्र बोला--महाराज, भ्रमण आहरास्पद होते हैं इसलिए मैं इनका 
नाम नही कह सकता। अपना नाम वताता हूँ। उसने दूसरी गाथा कही +-- 

न नासगोत्त' गरहन्ति राज 
सम्मग्गतानुज्जुगता न देवा, 
अहं च ते नामधेयर्य चदाप्ति 
सक्‍कोहमस्मि तिदसानमिन्दो | 

[ राजन, देवता अरहत्व-प्रा्त तथा निर्वाण-प्रात जनों का नाम या 
गोत्र मुँह से ही नहीं लेते हैं | हाँ मै अपना नाम तुझे बताता हूँ। मै (चयस्‌-) 
त्रिंश देवों का इन्द्र शक्र हूँ। ] 

यह सुन राजा ने तीसरी गाथा द्वारा मिक्तुओं को नमस्कार करने का 
फल पृछा :-- 

यो दिस्‍्वा भिक्‍खु' चरणुपपनन॑ 
पुरक्खत्वा पश्षलिको नम्तस्छति, 
पुच्दामि त॑ देवराजेतमरत्थ 

इतो छुतो कि लभते सुर्ख सी ॥ 

[ हे देवराज ! में तुझसे यह जानना चाहता हूँ कि जो सदाचारी 
भिन्तु को आ्रागे कर, हाथ जोड़ नप्तस्कार करता है, उसे यहाँ से मरने पर क्‍या 
सुख मिलता है ?] 

शक्र ने चोथी गाथा कही :-- ॥ 

यो दिस्वा भिकखु' चरखुपपत्न 
पुरक्खत्वां पक्षलिको नसस्सति 
दिदिठेवधस्से लभते पसंस 

सग्रं च सो याति सरीरभेदा ॥ 
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[ जो सठाचारी भिक्तु को देख, आगे कर, हाथ जोड़ प्रणाम करता है 
उसकी इस जन्म मे प्रशसा होती है, तथा मरने पर स्वर्ग-लास ।] 

राजा ने शक्र की वात सुन अपना सिथ्यासत छोड़ प्रसन्न-चित्त हो, 
पाँचवीं गाथा कही $--- 

लक्खी वत थे डद॒पादि अज्ज 

ये वासव भृतपतदइसास, 
भिक्खुन्च दिस्वान तवज्ज सकक 
काहामि पुब्मानि अनप्पकानि ॥। 

[ आज भूतपति इन्द्र का दशन होने से मुमे प्रज्ञा प्रात हुई | हे शक्र 
आज में तुम्हारे भिक्तु को देखकर बहुत पुण्य करूँगा ।] 

यह सुन शक्र ने परिडत की प्रशंसा करते हुए छुठी गाथा कही :-- 

अद्धा हवे सेचितब्या रूपब्जा 

वहुस्सुता ये बहुदठानचिन्तिनो, 
भिम्खुब्च दिस्‍्वान समज्च राज 
करोहि घुप्णानि अनप्पकानि ॥ 

[ निश्चय से जो बहुश्रुत है, जो बहुत बातो का विचार कर सकते हैं, 
तथा जो प्रज्ञावान हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। राजन ! मुझे तथा मिक्तु 
को देखकर बहुत पुण्य करो |] 

यह सुन राजा ने अन्तिम गाथा कही +--- 

अक्कोधनो निदश्पसन्नचित्तो 
सव्यातिथीयाचयोगो भवित्वा, 
निहच्चमान अभिवादयिस्ख 
सुत्वान देविन्द सुभासितानि ॥ 

[ हे देवेन्द्र, त॒म्हारे सुभाषित सुनकर में अक्रोधी, नित्य-प्रसन्नचित्त 
तथा सब अतिथियों के प्रति यथायोग्य करनेवाला हो अपने मान का मर्दन 
कर अभिवादन करू गा ।] 

ऐसा कह प्रासाद से उतर प्रत्येक-बुद्ध को नमस्कार कर एक ओर 
बैठा । प्रत्वेक-चुद्ध ने आकाश में पालथी मार राजा को उपदेश दिया-- 
महाराज, विद्याघर श्रमण नहीं हैं | अब से तू यह जान कर कि लोक धार्मिक 


भिप्तपुप्फ ] र छ्टछ 


भ्रमणजाक्षणों से खाली नही है दान दे, शील रख तथा उपोसथ कर्म कर | 
शक् ने भी शक्र के प्रताप से आकाश में खड़े हो नारवासियों को उपदेश 
दिया कि अप्रमादी रहो ओर मुनादी करा दी कि भागे हुए श्रमण-ब्राह्मणु 
लौट आएँ | वे दोनों भी अपनी-अपनी जगह गये | राजा ने उपदेशानुसार 
चलन पुण्य किये | 

शास्ता ने यह धम-देशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 
वैठाया | उस समय के प्रत्येक-बुद्द परिनिन्नत हा गये । राजा आनन्द था | 
शक्र तो मै ही था | 


३२६२, भिप्तपुप्छ जातक 


. यमेत...? यह शास्ता ने जेतवन मे विद्यर करते समय एक भिक्तु के 
बरे में कही | 


के. बतमान बाधा 


उसने जेतवन से निकल कोशल राट्र मे एक आरण्य के आभ्रय 
विहार करते समय एक दिन पद्म-सरोवर में उतर फूले-कवल देख जिघर वायु 
_। रही थी, उधर खड़े हो सुगन्धि ली | उस बन-खर्ड मे रहने वाले देवता ने 
उसे पमकाया--मित्र | तू गन्व-चोर है| यह तेरी चोरी का एक अड् है। 
के उससे धमकाया जाकर जेतवन लौट आया और शास्त्रा को प्रणाम करके 
| शाला ने पूछा-मिकछु ! कहा रहा ! “अ्रमुऊ चन-लण्ड में, ओर 
रस देवता ने सुझे इस प्रकार धमकाया |? ' भिक्तु | फ़ूज़ यू घने पर देवता ने 
हल; तुके री नहीं धमजाया है, पुराने परिडतों को भी धमकावा है” कह 
+ह साथता करते पर पूब-जन्म की कथा कही-- 
शिफि 
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ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
एक निगम में ब्राह्मण-ऊुल मे पैदा हुए | बड़े होने पर तक्षशिला में शिल्प 
सीख, और आगे चलकर ऋतपियो के ढंग की प्रश्नज्या ले, एक पद्म-सरोवर के 
पास रहने लगे | एक दिन तालाब में उतर खिले फूज़ को खड़े सघते थे | एक 
देव-ऊन्या ने इच्ष-स्कन्व के विवर में खडे हो धमकाते हुए पहली गाथा कही-- 
यमेतं वारिज पुप्फं अद्न्नि उपसिड्डसि, 
एकत्नमेतं थेय्यान रान्धधेनोसि सारिस ॥ 
[ यह जो वू बिना दिये हुए कवल-फूल को यूद्डता है, यह भी चोरी 
का एक प्रकार है| मित्र | तू गन्ध-चोर है | ] 
तब बीघिसत्व ने दूसरी गाथा कही-- 
न हरामि न भझ्ञामि आरा सिद्धामि वारिज॑, 
अय केन नु वर्णेन गन्धथेनोति चुच्चति ॥ 
[न ले जाता हूँ, न तोड़ता हूँ, केवल दूर से सूद्धता हूँ। मैं क्रिस 
प्रकार गन्धचोर कहला सकता हूं १] 
उसी समय एक आदमी उस तालाब में मिसे उखाड रहा था श्रौर 
कवल तोड़ रहा था | बोधिसत्व ने उसे देख (दूर खड़े होंकर सूँघने वाले को 
चोर कटती है, इस आदमी को क्यो कुछ नहीं कहती? कह उसके साथ बात 
चीत करते हुए तीसरी गाथा कही-- है 
यो ये भिसरानि खणति पुण्डरीकानि भजति, 
एवं आक्णिणकस्मन्तो करमा एसो न घुत्वति ॥ 
[ जो यह मिस उखाड़ता है और कमलों को तोड़ता है, वह ऐसा 
दारुण-कर्म करता है। उसे कुछ क्‍यों नही कहती १ ] 
उसे कुछ न कहने का कारण बताते हुये देव-कन्या ने चोथी तथा 
पाँचवीं गाथा कही--- 
भाकिण्णलुद्दे पुरिसो धातिचे८'व मक्खितो, 
तस्सिं मे वचन॑ नत्थि तज्ध अरहामति वततवे ॥ 


सिसपुष्फ ] छर६ 


अनक्णस्स पोसस्स दिच्च सुचिगवेसिनो, 
वारुग्गमत्त पापस्स अब्माम्त्त व खायति ॥ 

[ जो लोभ से हूबा हुआ आदमी है, जो दाई के वस्त्र की तरह मैला 
है, उसे कुछु कहने के लिये मेरे पास बचन नहीं हैं। लेकिन श्रमण को कहना 
उचित समझती हूँ | जो निदोप पुरुष है, जो नित्य पवित्रता के लिये प्रयत्ष- 
शील है, उसका बाल की नोक के समान पाप भी महा-मेघ के समान प्रतीत 
होता है । ] 

उस देव-कन्या द्वारा संविग्न-हुदय बोधिसत्व ने छुठी माथा कही-- 

अद्धा सं यक््ख जानासि अथो म॑ अनुकम्पसि, 
पुनपि यकक्‍्ख वज्जासि यदा परप्सि एदिस ॥ 

[ है देवते | तू मुझे जानती है। इसलिये मुझ पर अनुकम्पा करती 
है। यदि फिर भी इस प्रकार का कोई दोप देखे, तो सावधान करना । ] 

तम्र देव-कन्या ने सातवी गाथा कही--- 

सेव त॑ उपजीवाप्त नपिते भतकम्हसे, 
व्वमेव भिक्‍्खु जानेय्य येन गच्छेय्य सुग्गर्ति | 

[ न हम तुक पर निर्भर करते हैं, न तेरी मजदूरी करते हैं। हे मिक्तु ! 
तू ही जात कि किस सुकर्म से सुगति की प्राप्ति होती है। ] 

इस प्रकार वह उसे उपदेश दे अपने विमान में चली गई | बोघिसत्व 
भी ध्यान-प्राप्त कर ब्रह्म-लोक-गामी हुए | 

शास्ता ने यह धर्देशना ला रुत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
वैठाया। सत्पों के प्रकाशन के अनन्त मे वह मिक्तु खोतापत्तिफल मे प्रतिष्ठित 
हुआ | उस समय देव-कन्या उत्पल-वर्णा थी। तसस्वी तो में ही था। 


४६० [ ६-२-३ ६३ 


३६३. विघास जातक 


“सुसु्ख वत जीवन्ति .. ..” यह शास्ता ने पूर्वाराम में विहार करते 
समय क्रीड़ा-शील मिन्नुश्रो वेः बारे मे कही | 


के. बतंम्रान कथा 


महामौदगल्पायन स्थविर ने जब प्रासाद को केंपाकर उनके सन में 
सवेग उत्पन्न क्र दिया तो धर्म नभा में बैठे मिकु उनके दोप कहने लगे | 
शास्त्रा ने आकर पूछा--भिक्तु गो, बैठे क्‍या बातचीत कर रहे हो! “अमुक 
बातचीत? कहने पर शास्ता ने 'भिन्नुओ, न केवल अभी किन्तु पहले भी यह 
क्रीड़ा-शील ही थे? कह पूब-जन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा 


पूब समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोविसत्व 
शक्र हुये | एक काशी-गाँव में सात भाई काम-भोगो को दोप-यूर समझ, 
निकल, ऋषियों की प्रव्॒ज्या के ढंग पर प्रत्रजित हुए। वे मेवन्यारण्य में रहते 
समय योगाम्यास मे न लग, शरीर को ही दृढ बनाने में लगे रहकर नाना 
प्रकार की क्रीदाये करते रहते थे | शक्र देवराज ने सोचा, इनके सन में सवेग 
पैदा करें गा | वह तोने का रूप बना उनके निवास रथान पर आया और 
एक दृत्त पर बैठ उनके मन में सवे॥ पैदा करते हुये पहली गाया कही-- 
सुसुखं बत जीवन्ति ये जना विघाप्तादिनो, 
दिट्ठ व धम्मे पासंसा सस्पराये 'व खुग्गति ॥ 
[ जो खाये हये अवशिष्ठ भोजन को खातें है, वे सुख से जीते हैं | 
इसी जन्म मे उनवी प्रशसा हं,ती है ओर परलोक में सुगति मिलती है । ] 
उनमे से एक ने उसकी वात सुन शेप सब जनो को सम्बोधित कर 
दूसरी गाथा कही :-- 
सुकस्स भाषसानस्स न निसामेथ परिडता, 
इद सुणाथ सोद्रिया अम्हे वाय॑ पसंसति ॥ 


विधास ] ४६१ 


[ परिडतो | क्या तोते का कहना नही सुनते हो! माइयो | इसे सुनो, 
यह हमारी ही प्रशसा करता है। ] 

उसका विरोध करते हुये शक्र ने तीसरी गाथा कही ३--- 

नाह तुम्हे पसंसासि कुणपादा सुणाथ से, 
डच्छिट्ठभोजिनो तुम्हे न तुरहे विधासादिनों ॥ 

हे मुर्दार खाने वालो ! मै तुम्हारी प्रशसा नहीं करता हूँ | ठुम जूठन 
खाने वाले हो, बच्य हुआ खाने वाले नही | ] 

उसकी बात सुन उन सब ने चोथी गाथा कही ३-- 

सत्तवस्सा पब्बजिता मेज्फकारब्जे सिखण्डिनो, 
विधासेनेव यापेन्ता सब चे भोतो गारछा, 
कोनु भोतरो प्ससिया ॥ 

[ सात वर्ष से हम शिखा-घारी साधु हों मेध्यारण्य में रहते हैं, ओर 
बचा हुआ ही खाकर जीते हैं। यदि आप हमारी निन्‍्दा करते है तो आप 
के प्रशसित कोन है ! ] 

उन्हे लज्जित करते हुये बोघिसत्व ने पाँचवी गाथा कही ४-- 

तुम्हे सीहान॑ व्यग्घानं वाछ्ानञ्चावसिट्टक, 
उच्छिट्ठेनेव यापेन्‍्ता सजिह्ना विधासादिनो !॥ 

[ तुम सिंह, व्याघ्र तथा अन्य जगली पशुश्रों का उच्छिष्ठ खाकर जीते 
हो ओर अपने को अवशिष्ठ खाने वाले मानते हो ! ] 

यह सुन तपस्थियों ने पूछा--यदि हम विश्वासादी नहीं हैं, तो विधा- 
सादी कोन होते हैं 

उसने उन्हे यह समझाते हुये छठी गाथा कहीः--- 

ये प्राह्ययस्ख समणर्पत भ्रब्णस्स च घशित्बिनो, 
दत्वाव से: भुञनन्ति ते जना विधासादिनो ॥ 
' [ जो ब्राह्मण, श्रमणु अथवा अन्य किसी याचक को देकर ही खाते 
हैं, वे जन विचासादी कहलाते हैं |] 

इस प्रफार उन्हे लज्जित कर बोघिसत्व अपने स्थान पर चला गया । 

शास्ता ने यह घर्म-देशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का मेल 
बैठाया | उस समय वह सात भाई ये क्रीड़ा-शील भिक्तु थे । शक तो मैं ही था। 


धदै२ [ ६-२-३६४ 


३६४. बवंट्टक जातक 


“परणीत॑ » यह शास्ता ने जेनवन मे विहार करते समय एक लोभी 
भिक्तु के बारे मे कही। 


के. बतमान कथा 
उसे शास्ता ने प्छा--मभिह्नु ! क्या तू सचमुच लोगी है १ भन्ते 
हाँ? कहने पर “भिक्तु | केवल अभी नही, पहले भी तू लोगी ही रह्य है। लोभ 
के कारण ही वाराणसी में हाथी, बैल, धोड्ा, तथा मनुष्य के मुर्दार से अतृप्त 
रह पससे बढ कर मिलेगा? सोच जाल मे प्रविष्ट हुआ था |” यह कह पूर्व 
जन्म की कथा कही-- 


ए. अतीत कथा 
पूवे समय मे वाराणती से बहादत्त के राज्य करने के समय वोपिसत्व 

व॒टेर की योनि में पेदा हुए । वह आरण्य मे रूखे तिनके तथा दाने खाकर 
रहता था | उस समय वाराणसी से रहने वाला एक लोभी कोवा हाथी थ्रादि 
के मुर्दार से अतृप्त रह इससे बढ़कर मिलेगा? सोच जगल में गया । वहाँ 
उसने फल मूल खाते हुए बोविसत्व को देख सोचा--यह बटेर बड़ा मोटा 
है। मालूम होता ह॑ मबुर-चोगा चुगता ६ । इसका खाना पूछुकर, वही खाकर 
मै भी मोटा होऊंगा | वह बोधिमत्व से ऊपर की शाखा पर जा बैठा ओर , 
बोला--भो बटेर | आप कोन सा बढ़िया भोजन करते हैं जिससे खूब 
मोटाये है ! बोविस्त्व ने उसके पूछने पर उसके साथ बातचीत करते हुये 
यह गाया कहौ-- 

पयणीतं भुज्ज से भत्त सप्पितेजज्य मातुल, 

झथ केन नु बण्णेन किलो त्वमसि वायस ॥ 


बुक ] ४६३ 


[हे माठुल | तू मक्खन-तेल के साथ बढिया भोजन करता है। हे 
कौवे |! तू किस कारण से दुब॒ला है ! ] 

उसकी बात सुन कौवे ले तीन गाथाये कही -- 

अप्रित्तसज्के चसतो तेलु आमिसमेसतो, 

निच्च उब्दिग्गहद्यर्स छझुदवो कारूस्स दृष्धिहिय |। 
निर्च उब्पेधितो काका धद्ठा पापेन कस्सुना, 
लडो पिण्डो न पीणेति किसो तेनस्मि वहक ॥ 
लूखानि तिणबीजानिं अषप्परनेहानि भ्रुम्जसि, 
अथ केननु वण्णेव थूलो व्वमसि वहक ॥ 

[ शत्रओ के बीच मे रहने वाले, उनका भोजन चुराचुरा कर खाने 
वाले, नित्य ही उद्विग्न-हृदय मुझ कौवे मे (शरीर की) दृढ्ता कहाँ से आ 
सकती है ! हे बढेर ! पाउ-कर्म के कारण कोवे नित्य उद्विग्न रहते हे | इसी 
लिये उन्हे जो भोजन मिलता है वह उनके शरीर को नहीं लगता। बटेर ! 
इसी लिये मैं दुवंल हू | हे बढेर ! तू तो घास-तिनके खाता है, जिनमें कुछ 
स्निग्द्रता नही रहती । है बटेर ! तू किस कारण से मोटा है ?] 

_ यह सुन बठेर ने अपने मोटे होने का कारण कहते हुये ये तीन 
गायाये कही--- 
अपिच्धा अप्पचिन्ताप अविदूरशप्नेन च, 
लद्धा लद्धेन यापेन्तो थूलों तेबस्म्रि चायस ॥ 
अप्पच्छुस्स ही पोसस्स अप्पचिन्ति सुखस्सच, 
सुसगहितपमाणस्स छुद्यो सुससुदानिय ॥ 

[ हे कोवे | मै अस्पेच्छा, अल्प चिन्ता, अधिक दूर न जाना पड़ने 
तथा जो भी मिल जाये उसी से गुजारा कर लेने के कारण मोटा हूँ || जो 
अस्पेच्छुक है, जिसे अल्प-चिन्ता रूपी सुख प्राप्त है, तथा जिसे अपने भोजन 
की मात्रा का ठीक छ्वान है, उस आदमी की जीवन-चर्य्या सुख पृवक चल 
सउती है ॥] 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 

वैठाया। रत्यो के अन्त मे लोभी भिक्तु खोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुआ। 
उस समय कोवा लोभी मिक्ु था । बटेर तो मै ही था| 


४६४ [ ६-२०३६९ 


२६५, कीक जातक 


“॑चिरस्स वत पस्साम, » यह भी शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय लोभी भिक्तु के ही बारे में कही । (वर्तमान) कथा उक्त कथा की तरह 
से हे । 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वोधिसत्व 
कबूतर होंकर वाराणसी-सेठ वी रसोई में छीके पर रहते थे | कौवा भी उसके 
साथ दोस्ती करके वही रहता था सब विस्तार से कहनी चाहिये | रसोइये 
ने कौवे के पड्ड नोच, उसकी पीठ को माख, एक कौडी में छेद कर उसकी 
भाला बनाई और कोवे के ग़ले में पहना उसे छीके मे डाल दिया | बोधिसत्व 
ने जंगल से आ, उसे देख मजाक करते हुए पहली गाथा कही -- 
चिरस्सं वत पस्साम सहाय सरणिधारिनं, 
सुकताय मस्सु कुत्तिया सोभते धत मे सखा ॥ 
[ अपने मणि धारण किये हुये मित्र को बड़ी देर के बाद देखते हैं | 
अच्छी वनी हुई मानुपी डाढी के साथ मेरा सखा सुशोमित होता है। ] 
यह सुन कोौवे ने दूसरी गाथा कही :-- 
परूछहकच्छुनवलोगो अहं क्स्मेसु व्यावटो, 
चिरस्प॑ नहापित लद्धा लोमनत॑ अपहारयि ॥ 
[ काम मे व्याइत होने के कारण मेरे शरीर के बाल, नख तथा केश 
बढ गये थे | देर मे नाई मिला | आज उससे हजामत वनवाई | ] 
तब बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही-- 
यन्‍्नु लोस अहारेसि दुललभ लद्धुकप्पक, 
भ्थ किन्चरहि ते सम्म कण्ठे किणकिणायति ॥ 


काक | ४६४ 


[ बड़ी मुश्किल से मिले नाई को पाऊर तूने हजामत तो बनबाई है, 
लेकिन मित्र | तेरे गले मे यह क्या घण्णी सी बजरती है १ ] 

तब कौवे ने दो गायाये कहीं . 

मनुध्स सखुप्ताज्ञानं सणि वरण्ठेपु लम्बतिं; 

तेताहमनु।<क्खालि मरा त्व॑ं झ्ज्जी दताकतं ॥ । 
स्चेपिम पिहयस्लि मस्सु कुरत्ति' सुकारित, 

वारभिस्लाति ते ससस सणिश्चा पि दुदातिते ॥ 

[ छुकुमार मनुष्यों के कए्ठ मे सणणि लग्कती हं, उनकी मेने नकल 
की है। यह मत मान कि मैने अ्रभिमान से पटनी हैं ॥ यदि तू मेरी, जिसके 
चेहरे पर श्रच्छी तरह से बनाई गई दा हें, ईर्ष्या करता हूं, तो हे मित्र | 
मं तुझे दाढी करवा दूंगा ओर मणि दे दूं गा ॥ | 

यह सुन वोधिसत्व ने छुठी गाथा कही--- 

खम्नेव भणिना चुन्नो सुकताव च मरहुया, 
आम्रन्‍्त खो त॑ गब्दात्ति पिपसमे तवदस्सन ॥ 

[ हे मित्र | तू ही मणि के वीग्य हैं और इस अ्रच्छी प्रकार बनाई गई 
दाटी के | मै तुके कह कर जाता हू । मुझे तो तेरा अदशेन प्रिय हे ॥ ] 

यह कह उड़कर अन्यत्र चला गया। कोवा वही मर वया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यां को प्रसाशित कर जातक का मेल 
बैठाया | सत्यो के अन्त में लोभी निक्ु अनागामी फल म प्रविष्टित हुआ | 
उस (मय कौवा लोगी मिह्तु था। कबूतर तो में ही था । 


६ 


सातवाँ परिच्छेद्‌ 
१९, कुबकु वर्ग 
२९६, कुदकु जातक 


“दियड्टकुक्कु.. » यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
राजा को उपदेश देने के बारे मे कही। (वततमान) कथा सेसकुण-जातक", 
में आयेगी | 


ख. अतीत कथा 


पू्व समय में वाराणसी मे ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 

उसके अथ्धर्मानुशासक अमात्य थे | राजा अनुचित-मार्ग में लग अधर्म से राज्य 
करने लगा | जन-पद को कष्ट देकर केवल धन ही इकट्ठा करता था | बोधिसत्व 
राजा को उपदेश देने के लिये कोई न कोई उपमा खोज रहे थे। उद्यान में 
राजा का निवास-स्थान अधूरा बना था, छुत पूरी नही हुईं थी, शहतीरों पर 
कड़ियाँ रखी थीं | राजा जेलने के लिये उद्यान में गया, तो वर्शाँ घूमते 
हुए उसने उस घर मे प्रवेश किया | फिर शहतीरों के घेरे को देख इस डर से 
कि कही वह उस पर न गिर पड़े बाहर निकल आया | बाहर खड़े हो कर 
देखते हुए उसने यह सोचकर कि शहतीर और कड़ियाँ किसके सहारे खड़ी 
हैं, वोधिसत्व से पूछने के लिये पहली गाथा कही-- 

दियद्ठकुक्कु उदयेन कण्णिका 

विदृत्यियो अटूठ परिक्खिपन्ति नं, 

सर्विसपा सारमया अफेग्गुका 

कुहिं ठिता उपरितो न घंसति ४ 





१ तेसकुण जातक (४२१) 


कुक्कु ] 


[ डेढ रतन ऊँची शहतीर हैं, और, आठ बालिश्त कॉ“बैस़ है। ये 
सारवान्‌, मजबूत सिरीस लकड़ी की बनी हैं। ये कहाँ स्थित हैं जो ऊपर नही 
गिरती है ?] 

तब बोधिसत्व ने थह सोच कि अब सुके राजा को उपदेश देने का 
अवसर मिला है, ये गाथाये कहीं - 

ये तिंसति सारमया अनुज्जुफा 
परिकिरिय गोपाणसियो समरदिउ्ता, 
ता सह्बहीता बलसा च पीलिंता 
ससदिउता उपरितो न घंजति ॥ 
एव मित्ते हि दृठ्हेहि परिड्तो 
अभेजरूपेहि सुचीहि सन्तिहि, 
सुसज्ह्दीती धिरिया न धंसति 
गोपाणसी भारवहाव कण्णिका ॥ 

[ जो तीस, मजबूत, टेढी कड़ियाँ घेर कर खड़ी हैं, वे अच्छी प्रकार 
इकट्ठी होने से तथा बल-युक्त होने से ख्दी हैं, तथा ऊपर नही गिरतीं | इसी 
प्रऊार राजा यदि वह ऐसे मन्नियो से युक्त हों; जो उसके हृढ मित्र हो, जो 
अम्नेद हो, तथा जो शुचि-परायण हों तो वह राज्य-श्री से रहित नहीं होता 
जैसे छुज्जे का शिखर जो घुड़-मुँ हे पर टिका है ॥] 

राजा ने वोविसत्व के कहते कहते ही अपने कर्म का विचार कर 
सोचा--शहतौर के न रहने पर कड़िया नही ठहरती हैं ओर कड़ियों से न 
मिला रहने पर शहतीर नही ठहरता । शहतीर के दूटने पर कड़िया हूटकर गिर 
पढ़ती हैं। इसी प्रकार जो अधार्मिक राजा अपने मित्र-अमात्य, सेना तथा 
ब्राह्मए-गहपतियों का ख्याल नही करता, वह्व उनके पृथक हो जाने के कारण 
उनकी अन्देशना होने से ऐश्वय्य से पतित हो जाता है| राजा को धार्मिक 
होना चाहिये | 

उस समय राजा को भेंट देने के लिये जंबीर-नीबू लाये। राजा ने 
वोधिसत्व से कहा--मित्र ! यह नीबू खा । बोधिसत्व ने लेकर कहा--महा- 
राज | जो खाना नही जानते वे इसे कडुवा कर देते हैं खट्दा, लेकिन जान- 
कार परिडत कड़वाहद निकाल, बिना खठाई निकाले, बिना नीबू का रस 


धद्थ- | ७-१-३६ ६ 


है घ 
' बिगाड़े खाते हैं। इस प्रकार राजा को धन-सम्रह का उपाय बताते हुए ये 
दो गाथाये कहीं: -- 
खरत्त्च मेल यथापि रूत्यवा 
अनाप्ररुन्तोषि करोति तिक्तक, 
ससाहर॑ साइुकरोति पत्थिवा 
असतादुकपिरा तनुवहमुद्धरं ॥ 
एवरिपि गाम्निशमेश्तु पण्डितो 
अराहसे राज धनानि संहर॑, 
धम्मावती पविपज्जमानों 
सफाति कयिरा अधपिहेठय पर ॥ 


[ जैसे शत्र हाथ में लिये आदमी कठोर छिलके वाले नीबू को ब्रिना 
छीले ही कड॒आ कर देता है, और हे राजन्‌ ! बाहर के छिलके को उतार कर 
स्वादु तथा थोडा उतार कर अस्वादु कर देता है, उसी प्रकार राजन्‌ ! परिडत- 
पुरुष ग्राम निगमों से बिना जबरदस्ती किये, धन सग्रह करता हुआ, धर्मानुसार 
चलता हुआ, ब्रिना दूसरों को कष्ट दिये वृद्धि करता है| ] 

राजा ने बोधिसत्व से बातचीत करते हुए पुष्म्रिणी तट पर पहुँच 
वाल-यूथ के समान पानी से अलिपत खिला हुआ कमल देखा | वह बोला-- 
मित्र यह फ़्ल जल में पैदा हुआ है तो भी जल से, अलिप्त है । बोधघिसत्व ने 
महाराज ! राजा को भी ऐसा ही होना चाहिये? उपदेश देते हुए यह दो 
गाथाये कहीं.-- 


शोदातमूल सुचिवा रिसम्भवं 

जात॑ यथा पोक्खरिणी मु अ्रस्त्ुजं, 
पहुम यथा अग्गिनिक्नासिफालिम॑ 
नकइमो नरजों न वारिलिस्पति ॥ 
एवस्पि चोहाररु चि श्रसाहक्ष 
बिमुद्ध कस्मन्तसपेत पायक, 
नलतिस्पति क्म्मकिलेस तादिसो 
जात॑ यथा पोक्खरणीसु अग्बुजं ॥ 


मतोज | ४६६ 


[ जैसे श्वेत मूल वाले, पवित्र जलोत्पन्न, पुष्करिणियों में पैदा हुआ 
तथा यूर्य किरण से पुष्पित कमल न कीचड़ से लिप्त होता है, न धूलि से न 
पानी से; उसी प्रकार जो जबरदरती नहीं करता, जिसका व्यवहार पवित्र है, 
जो विशुद् कर्मा है तथा जो निष्पाप है वह कर्म-मैल से लिप नही होता। ] 

राजा बोधिसत्व का उपदेश सुन, तबसे धर्मानुसार राज्य कर, दानादि 
पण्य कम करके स्वगंगामी हुआ | 

शास्ता ने यह धर्मंदेशना ला सत्यो का प्रकाशन कर जातक का मेल 
वैठाया | उस समय राजा आनन्द था | परिडित अमात्य तो मै ही था| 


३६७, सनोज जातक 


“यथा चापो निन्नमति,,.,” यह शास्ता ने पेछ वन में विहार करते 
समय विपक्षी भिन्तु के बारे मु कही ।( वतमान ) कथा मटिलासुख जातक" 
भें वस्तार से आ ही गई है | उस समय शास्ता ने 'मिक्षुओं” न केबल अभी 
किन्तु पहले भी यह विपक्षी रहा है? कह पूर्व-जन्म की कथा कहीः 


ग्व. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में बह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 
सिह की योनि से पैदा हुए। सिहनी के साथ रहते हुए उससे दो बच्चे 
हुए--पुत्र ओर पुत्री। पुत्र का नाम मनोज रक्खा गया। उसने भी बड़े 
हॉफर एक सिह बच्ची रक्खी | इस प्रकार वे पाँच जने हो गये | मनोज 
जंतली भेसे आदि को मार मास लाता और माता पिता, बहन तथा भार्य्या 
फो पोसता | एक दिन वह शिकार खेलने गया तो भागने में असमर्थ गिरी 





) महिला सुख जातक (२६) 


[ ७-१-३६७ 


नाम के एक श्रगाल को छाती के बल लेय देखा ।-उसने पूछा--“सोम्य ! 
क्या है! 

ध्वामी | सेवा मे रहना चाहता हूँ ।? 

उसने “अच्छा? कहा और अपने साथ गुफा मे ले आया। 

बोधिसत्व ने उसे देखा तो मना किया--तात मनोज श्वगाल दुश्शील 
होते हैं, पापी होते हैं, अनुचित कर्म मे लगा देते हैं ।इसे अपने पास मत रख | 
किन्तु वह मना न कर सका। 

एक दिन गाल ने अश्वमास खाने की इच्छा से मनोज से कद्दा-- 
“स्वामी ! घोड़े का मास छोड कोई ऐसा मास नही जो हमने न खाया हो | 
घोड़े को पकड़े ।” 

“घोड़े कह्य होते है १० 

“वाराणसी में नदी के किनारे [?? 

उसने उसकी बात सुन घोड़ो के नदी पर नहाने के समय वहा पहुँच 
एक घोड़े को पकड़ा और पीठ पर चढा जल्दी से अपने गुहा-द्वार पर श्रा 
पहुँचा | उसके पिता ने घोड़ें का मास खा छुक्ने पर कहा--वात ! घोड़े 
राजा का भोग होते हैं| राजा अनेक माया वाले होते हैं। वे कुशल धतु- 
धधारियो द्वारा विधवा देते हैं। घोड़े का मास खाने वाले सिद्द दीर्घायु नहीं 
होते | अब से अ्रश्व को मत पकइना | 

हिंह ने पिता का कहना न माना और घोड़े पकड़े ही। राजा ने 
जब सुना कि सिह घोड़े ले जाता है तो उसने नगर के भीतर अरब उुष्क- 
रिणी बनवाई | वहाँ से भी आकर ले जाता। राजा ने घुड़साल बनवाई आर 
उसके अन्दर ही घोदो को घास पानी दिलाने लगा। सिह प्राकार के ऊपर 
से जाकर घुडसाल में से भी ले ही जाता। राजा ने एक अचूक निशाना 
लगाने वाले धनुर्धारी को घुला कर पूछा--वात्‌ ! सिह को तीर से बींध सकेंगा | 

बह बोला 'सकता हूँ? और सिह के आने के रास्ते मे, प्राकार के पास 
मचान बनाउर उस पर रहा | सिंह आया ओर श्शगाल को बाहर श्मशान में 
छोड, घोड़े की उठा लाने के लिये नगर में कूदा | धनुर्धारी ने आने के समय 
हिंद का वेग बहुत होने के कारण उसे न बीध, घोड़े को उठा कर लेजाने 
के समय भार से शिथिल-वेग तिह को तेज तीर से पिछले हिस्से में बीधा । 


मनोज ] ' ' ४७१ 


तीर अगले हिस्से से आर पार हो आकाश में जा उड़ा। शेर चिल्लाया। 
मैं मारा गया । धनुषघारी ने उसे बींध विजली की तरह धनुप की डोरी की 
आवाज की | श्रगाल ने सिह तथा डोरी की आवाज सुनी तो समझ गया कि 
उसका मित्र बींघ कर मार डाला गया है | उसने सोचा--जों मरगया उससे 
दोस्ती क्या! अब में अपने निवास-स्थान को जाता हूँ। तब उसने अपने 
से ही बात करते हुए दो गाथायें कही :-- 

चथाचापो निश्चमति जियाचापि विस्कू्जाति, 

हब्जते नुन सनोजो सिगराजा सखा सम ॥ 

हन्ददानि बर्द ताणं पक्रऊ्मामि यथासुर्ख॑, 

नेतादिसा सखा होन्ति लग्भा गे जीवतो सखा ॥ 

[ जैसे धनुप भुकता है ओर जैसे उसकी डोरी की आवाज आती है 
उससे यह निश्चित है कि मेरा सखा मृगराज मनोंज मारा जारहा है। अब 
मेरे लिये बन मे ही जाण है। मै सुख पूर्वक जाता हैँ। ऐसे ( मरे हुए प्राणी ) 
सखा नही होते | जीते रहते ( और ) सखा ग्राप्य हैं | ] 

सिह भी बहुत तेज ढोडकर गुफा के द्वार पर पहुँचा ओर वहाँ घोड़े 
को गिरा स्वय ही गिर कर मर गया | तब उसके सवधियों ने बाहर निकल 
कर देखा कि वह खून से सना है, घाव से खून बह रहा है और कुसंगति के 
कारण मर गया है। यह देख उसके पिता, माता, बहन तथा भार्य्या ने क्रमशः 
चार गायाये कहीं :--- 

न पापजनसंसेवी अच्चन्तं सुखमेघति, 
भनोज परस सेसान गिरियर॒प्तानुसासनी ॥ 

[इुजन की संगति करने वाले को चिरकाल तक सुख नहीं मिलता । 
(तीर खाकर ) पड़े हुए मनोज की ओर देखो---यह गिरिय की अ्रनुशासना है |] 

न पाप सम्पवइ् न थाता पुत्तेन नन्‍्दति, 
मनोज पस्स सेमान अच्छुन्न रुह्मि लोहिते ॥ 

[ कुसंगति करने वाले पुत्र से माता को आनन्द नहीं होता |. स्वयं रक्त 
बहते हुये, ( ठीर खाकर ) लेटे हुये मनोज को देखो ! ] 

एव्सापज्जती पीसो पापियों व निगच्छुति, 
थो वे छ्वितानं बचने न करोति अत्थदस्सिनं ॥ 


[ ७-१-३६७ 
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४०० * : [ इस प्रकार मनुष्य दुरवस्था को प्राप्त होता है और दुःख भोगता है 
जो अपने ह्तिपी बुद्धिमानों का कहना नहीं करता ।] 
एचबन्च सो होति ततोव पापियो 
यो उत्तमो अवम जनूयसेवी, 
पुत्तमं॑ अ्ंधमजनूससेवितं 
मिगाधिप॑ सखर वेग नीघुत॑ 

[ जो उत्तम पुरुष अधमजन की सगति करता है उसकी अवस्था 
उससे भी बुरी होती है। श्रेष्ठ मृगेन्द्र की अवस्था देखों जो श्रधमजन की 
कुसद्डति के कारण शर से मारा गया ।] 

अन्तिम सम्बुद्र गाथा -- 

निहीयति पुरिष्ठो निहीन सेवी 
न च हायेथ कद्ाचि तुल्य सेवी, 
सेटठमुपत्तमं डदेति खिप्प' 
तस्मा अत्तनो उत्तरिं भजेथ ॥ 

[ नीच की सगति करने वाले पुरुष का हास होता है। (अपने)समान 
की संगति करने वाले का कभी ह्ास नहीं होता | श्रेष्ठ की रागति करने वाले 
की शीघ्र उन्नति होती हं | इसलिये अपने से श्रेष्ठ की ही सगति करनी 
नाहिये |] 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जावक का मेल 
वैठाया । सत्यो के अन्त में विपक्षी खोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुआ | उस 
समय श्णगाल देवदत्त था। मनोज विपक्षी की सगति करने वाला । बहन 
उत्पल-वर्णा | भार्या क्षेमा मिक्तुणी। माता राहुल-माता। पिता तो मै ही 
था। 


| 
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३२६८. सुतनु जातक 


“सतना ते भत्त...” यह शास्ता ने जेतवन में विद्दार करते समय 
माता का पोषण करने वाले मिक्तु के वारे मे कही । (वर्तमान) कथा सास 
जातक" में आावगी | 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्ा 
एक दरिंद्र कुल में उत्पन्न हुये। नाम रखा गया सुतनु | वह बड़े होने पर 
मजदूरी कर माता पिता को पालता था। पिता के मरने पर माता का पोषण 
करने लगा। 

उस समय वाराणसी राजा शिकार का बड़ा प्रेमी था। एक दिन 
बह बहुत से लोगों के साथ योजन-दो योजन के जंगल में गया ओर घोषणा 
की कि जिसके पास से झग साग जायगा वह उसी झूग (के मूल्य ) को 
दरेगा। 

अ्मात्यों ने राजा के लिये (मगों के) निश्चित रास्ते पर एक कोठा 
बनवा दिया। झगों के निवास-स्थानों को घेरकर हल्ला मचाने वाले लोगों के 
कारण उठकर भागने वाले म्॒गों में से एक बाराधिंगा वहा पहुँचा जहाँ राजा 
खड़ा था। राजा ने उसे बीधने के लिये तीर छोड़ा | मुग माया जानता था। 
जब उसने देखा कि उसके अत्यन्त कोमल पाश्व की ओर तीर चला आ रहा 
है तो वह पलट कर तीर से त्रिंधे की तरह होकर गिर पड़ा | राजा ने समझा, 
मैने मग मार लिया और पड़ने के लिये दौड़ा | स्तर उठकर हवा की तेजी 
से भाग गया | अमात्य आदि राजा पर हँसने लगे | 

उसने मृग का पीछा किया । जय वह थक्त गया तो तलवार से 
उसके दों कड़े कर एक डण्डे पर टाँग बैहँगी उठाते हुए. की तरह लाया। 
आते हुए थोड़ा विश्राप्र लेने के जिये सड़क के फ़िनारे हियित एक बढ के 
इच्ष के नीचे पहुँचा और लेट कर सो गया | उस वठ इच्त पर रहने वाले 
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मखादेव यक्ष को कुबेर से यह अधिकार मिला था कि वहाँ जो आये बह 
उन्हें खा सकता है। जिस समय राजा उठकर जाने लगा उसने उसे हाथ से 
पकड़ लिया--ठहर ! तू मेरा भोजन है। 

“तू कोन है १? 

“मै यहाँ रहने वाला यक्ष हूँ | जो इस स्थान पर आते हैं, उन्हे खाने 
का मुझे अधिकार है|”? 

राजा ने होश समाले रख पूछा--क्या आ्राज ही खायेगा, अथवा 
प्रतिदिन खाना चाहिगा । 

“प्ले तो रोज खाऊँगा।”? 

“ज्राज इस मृग को खाकर मुझे छोड | मैं कल से तेरे लिये एक भात 
की थाली के साथ एक आदमी भेजू गा |” 

“तो भूल मत करना | जिस दिन नहीं भेजेगा, उस दिन तुझे ही 
खाऊँगा ।?? 

“मै वाराणसी का राजा हूँ। मेरे पास सब कुछ है।” 

यक्ष ने प्रतिज्ञा करा उसे छोड़ दिया । 

उसने नगर मे प्रवेश कर अपने निजी मत्री से सारा हाल कह कर 
पूछा--क्या करना चाहिये? मत्रनी बोला--देव ! क्‍या दिनो की मर्य्योदा 
बाधी है १ 

“नहीं बाधी ।?? 

“यदि ऐसा किया तो अनुचित किया | तब भी चिन्ता न करें। 
कारागार मे बहुत मनुष्य हैं।?? 

“तो तू ही यह काम कर मुझे जीवनदान दे ।?? 

अमात्य ने अच्छा? कह स्वीकार किया । वह प्रतिदिन कारागार से 
एक आदमी को निकाल भोजन की थाली के साथ बिना उसे कुछ जताये 
यक्ष के पास भेज देता | यक्ष भोजन कर आदमी को खा जाता। आगे 
चलकर कारागारों में कोई आदमी न रह्या। राजा को जब कोई भोजन 
ले जाने वाला न मिला तो वह मृत्युभय से कापने लगा। अमात्य ने 
उसे आश्वासन देते हुए कहा--देव | जीने की तृष्णा से धन की ठृष्णा 
अधिक वलवान होती है। हाथी के कथे पर हज़ार की थैली रखवा मुनादी 
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करायें--कौन है जो यह धन लेकर यक्षु के पास भोजन ले जायगा ! उसने 
वैसी घोषणा कराई । वोधिसत्व ने सोचा मै मज़दूरी कर मासा, आधा-माता 
कमा कठिनाई से माता का पोषण करता हूँ। यह घन ले माता को दे यक्त 
के पास जाऊँगा | यदि यक्षु का दमन कर सकूगा तो अच्छा, यदि नहीं कर 
सकूगा तो भी मेरी माता सुख से जीवन बितायेगी। 

उसने यह बात मा से कही तो उसने दो बार मना किया--तात्‌ | 
मुझे धन नहीं चाटिये। तीसरी बार उसने माता से बिना पूछे ही कहा--- 
आया | हजार लाओ | मे मोजन ले जाऊँगा | उसने हजार ले, जा माता को 
दिये ओर प्रणाम करते हुए कहा--मा [ चिन्ता न कर | मैं यक्ष का दमन कर 
जनता को सुखी बना आज ही तुझ रीती हुई को दँसाता हुआ लोटेंगा | वदद 
राज-पुरुषों के साथ राजा के पास जा खड़ा हुआ । 

राजा ने पूछा --“तात ! भात ले जायगा १? 

“देव हाँ? 

५तुके क्या चाहिये १? ] 

“देव । आपकी सोने की खड़ाऊँ | 

#४किसलिये १७ 
.._ “देव | वह यक्ष इक्त के नीचे भूमि पर खड़े हुओं को खा सकता है, 
में उसके पास भूसि पर खडा न रह खड़ाऊें पर खड़ा होऊँगा |? 

“ओर क्या चाहिये ११ 

“देव | आपका छाता |”? 

“यह किसलिये १५ 

“देव ! यक्ष अपने इच्च की छाया में खड़े होने,वालों को ही खा 
सकता है, मै उसके बृक्ष की छाया के नीचे खड़ा न रद छुत्न की छाया के 
नीचे खड़ा होऊेंगा [? 

“और क्या चाहिये १९ 

“देव | आपकी तलवार? 

“इसका क्‍या काम ११ 

“देव | शत्रधारियों से श्रमनुष्य भी डरते हैं |! 
“ओर क्या चाहिये १७ 
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“देव | सोने की थाली में रक्खा हुआ आपका खाना [? 
“तात्‌ | किसलिये |? 
“देव | मेरे जैसे परश्डित आदमी के लिए यद्द योग्य नहीं कि वह मिद्दी 
के बतन में रूखा सूखा भोजन ले जाये |? 
राजा ने स्वीकार कर सब सामान दिलवा अपने नौकरो को उसकी 
सेवा मे नियुक्त किया | बोधिसत्व ने राजा को प्रणाम किया--'महाराज ! डरे 
मत | आज मै यक्ष का दमन कर आपका मंगल कर लोटू गा | वह सामान 
लिवा वहाँ पहुँचा। उसने मनुष्यों को इच्त से दूर खड़ा क्रिया और स्वय 
स्वण-पादुका पर चढ, तलवार बाघ, श्वेत छुत्र धारण कर, सोने की थाली 
सें भोजन ले यक्ष के पास पहुँचा । 
यक्ष प्रतीक्षा कर रहा था। उसे देख यक्षु ने सोचा--यह आदमी 
दूसरे दिन आने वालो की तरह नहीं आता है| क्या कारण है ! बोधिसत्व ने 
भी इच्च के पास पहुँच इच्त की छाया के किनारे खड़े हो तलवार की नौक 
से भौजन की थाली को छाया के अन्दर कर पहली गाथा कही--६ 
राजा ते भत्तं पाहेसि सुचिम्ंसूपसेचनं, 
भखा देवमिसं अधिवत्थे एहि निक्खम्प भुअस्सू ॥ 
[ दे मखा देव ! (इक्ष) पर रहने वाले (यक्ष) ! राजा ने तेरे लिये 
पवित्र मास युक्त भोजन भेजा है। आ बाहर निकल कर खा। ] 
यक्ष ने यह सुना तो उसे छाया के भीतर बुना कर खाने की नियत 
से ठगने के लिये दूसरी गाथा कही-- 
एहि साणव ओरेन भिक्‍खमादाग्र सूपितं, 
व्वन्च माणव भिक्‍खा च उसो भक्खा भविस्सथ ॥ 
[ है माणवक [ सूप सहित भिक्षा लेकर इधर आ | हे माणवक ! तृ 
और भोजन दोनो मेरे भोजन बनेंगे | ] 
तब बोधिसत्व ने दो गाथाये कहीं--- 
अप्पकेन तुव॑ यक्ख थुदलमत्थ॑ जहिस्ससि, 
सिक्स ते नाहरिस्सन्ति जना मरणसबिननो ॥ 
लद्घायं यकक्‍्ख तव निच्चस्क्त्खिं 
सुचि पणीतं रससा उपेतं, 
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सिक्‍्खें व ते आहरियो नरो इध, 
सुदुल्लभो होहिति खादिते म्यि ॥ 

[ हे यक्ष तू अल्प लाभ के लिये महान्‌ लाभ को छोड दे रहा है। 
( यदि तू मुझे खा जायगा ) तो आगे से मृत्यु से भयभीत (लोग) तेरे लिये 
भोजन नहीं लायगे। हे यज्ञ | तठुके यह पवित्र, बढ़िया, सरस भोजन नित्य 
प्राप्य है। लेकिन मेरे खा लेने पर इस भोजन को यहाँ लाने वाला आदमी 
दुलभ दो जायगा ॥| ] 

यक्ष ने भाणवक ठीक कहता है? सोच दो गाथाये कहीं; -- 

समेस सुतनो अत्यो यथा भाससि साणव, 

भया त॑ समनुक्षातो सोतिय पस्सलि मातरं ॥ 
खररां छुत्तन्च पातिष्च गच्छेवादाय साणव, 
सोत्यिं पस्सतु ते माता ख्वब्च पस्साहि सातर॑ ॥ 

[ है माणव ! जैसे तू कहता है, यह मेरे ही हित में है | मैं तुके जाने 
देता हूँ। तू सकुशल लौट माता को देखेगा । हे माणव ! तू तलवार, छुतरी 
तथा थाली लेकर जा | तू अपनी माता को सकुशल देखे और तेरी माता 
तुझे सकुशल देखे ।] 

यज्ञ की वात सुन यह सोच कि मेरा काम पूरा हो गया, मैने यक्षु का 
दमन कर लिया, मुझे बहुत धन प्रात हुआ तथा राजा का कहना हो गया। 
बोधिसत्व ने प्रसन्न-चित्त हो यक्ष की बात का समथन करते हुये अतिम गाथा 
कही।-- 

एवं यक््ख सुखी होहि सह सब्वेहि जातिहि, 
घधनज्च मे भ्रधिरातं रब्जो च बचर्न कं ॥ 

[ हे यक्ष | अपने सभी सम्बन्धियो सहित तू सुखी हो | मुझे घन मिला 
है, ओर राजा का कहना हो गया है |] 

इतना कह जुकने पर यक्ष को सम्बोधित कर फिर कहा--मिन्र ! तू 
ने पहले अकुशल कम किये | उसी के परिणाम स्वरूप तू कठोर, परुप, दूसरों 
का रक्त-माँस खाने वाला यक्ष हो पैदा हुआ | अब से आणातिपात आदि मत 
कर | इस प्रकार सदाचार का सुपरिणाम तथा दुश्शीलता का दुष्परिणाम 
कह यक्ष को पचशील मे प्रतिष्ठित किया । उसने यक्ष को “जगल मे रहने से 
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ठुके क्‍या लाभ | आ तुझे नगरद्वार पर बिठा श्रेष्ठ-भोजन का लाभी बनाऊँ? 
कहा और उसे साथ ले, निकल, खज्ज आदि यक्ष से ही उठवाकर वाराणसी 
पहुँचा । राजा को उचना दी गई--छुतनु माणव यक्ष को लिये आता है। 
अमात्यों सहित राजा ने बोघिसत्व का स्वागत फ़िया । यक्ष को नगर-द्वार पर 
विठाया ओर उसे श्रेष्ठ-भोजन मिलने की व्यवस्था की | फिर नगर मे प्रविष्ट 
हो, मुनादी करा, नगर वासियों को एकत्र किया और बोविसत्व के गुणों की 
प्रशसा कर उसे सेनापति बना ठिया। उसने स्व्य बोधिसत्व के उपदेशानुसार 
चल, दानादि पुण्य कर्म कर स्वर्ग-लाभ किया | न्‍ 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया । सत्यों के अन्त में माता का पोषण करने वाला भिन्नु खोतापत्तिफल 
में प्रतिष्ठित हुआ | उस समय यक्ष अडगुलि-माल था। राजा आनन्द। 
माणव तो मै ही था | 


३६६९, गिज्क जातक 


“८ते कथन्तु करिस्सन्ति, ..? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक माता का पोषण करने वाले भिन्तु के बारे में कही । 


ख, अतीत कथा 

पूर्व समय से वाराणसी मे ब्रह्मदतत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
गीध की योनि मे पैदा हुये | बड़े होने पर वह बूढे अन्धे माता-पिता को शद्ध 
(गुफा) मे रख गोमास आदि लाकर पोसने लगा। उस समय वाराणसी 
की श्मशान भूमि में एक निपाद ने लगभग सभी जगह गीधो को फेंसाने के 
लिए जाल फेलाया | एक दिन वोधिसत्व गोमास खोजते-खोजते श्मशान में 
दाखिल हुआ । वहा जाल मे पैर फेस गये | उसे श्रपनी चिन्ता न थी | किन्ठु 
चूढे माता-पिता की याद कर और यद्द सोच कि मेरे माता-पिता कैसे जियेगे, 


गिड्स ] छ७दै 


उन्हें मेरे जाल में फँसने तक का ज्ञान न होगा, वे निराश्रय हो पव॑त-गुफा 
मे ही सूखकर मर जायेंगे उसने रोते हुये पहली गाथा कही ;-- 
ते कथन्नु करिस्पतन्ति चुद्धा गिरिद्रिसया, 
अहं वद्धोस्मि पासेन नीलियरुपछ वसब्नतो ॥ मी 
[ पहाड़ की दरार में रहने वाले दृद्व क्या करेगे ! मै बन्धन से बेँंध- 
कर नीलिय नामक चिडीमार के वशीमूत हो गया | ] 
तब चिड़ीमार पुत्र ने गद्धराज का विलाप सुन दूसरी गाथा कही -- 
कि गिज्फ परिदेवसि कानुतेपरिदेवना, 
न मे सुतो था दिट्डो वा भासन्तो सानुसि दिजो ॥ 
[ हे गीध किसके लिये बिलाप करता है और क्या विलाप करता है ! 
मैंने (इससे पूर्व) मानुपी बोली बोलने वाला पत्ती न सना, और न देखा । ] 
गीध बोला-- 
भरामि माता पितरो बुद्धे गिरिद्रिसये, 
ते कथन्नु करिस्सन्ति अहं चसद्भतो तव ॥ 
[ मै पर्वत की दरार मे रहने वाले माता-पिता का पोषण करता रहा। 
अब जब मैं तेरे वशीभूत हो गया हैँ तो वे क्या करेंगे १] 
चिड़ीमार बोला--- 
यन्नु गिज्को योजनसतं कुणपानि अपेक्खति, 
करा जालन्च पासन्‍्च आसजापि न चुज्कति ॥ 
[ जो गीध सौ योजन ऊपर से मुर्दार को देख लेता है वह पास के ह्दी 
जाल और वन्धन को क्‍यों नही देख सकता ? ] 
गीध बोला;-- ५ 
यदा पराभवों होति पोसो जीवितसझये, 
अय जालन्च पासल्च आसजापि न घुज्मति ॥ 
[ जब मनुष्य का जीवन क्षीण होता हे तो वह पास होने पर भी जाल 
ओर वन्धन को नही देखता | ] 
चिडीमार बोला;-- 
भरस्सु माता पितरो बुद्ध गिरिदरीसये, 
सयाल्व॑ समजुझातो सोन्थि पस्साहि जातक्े ॥ 


[ ७-१-४७०७ 


[ पव॑त की दरार से रहने वाले अपने चद्द मातापिता का पालन-पोपण 
कर । मैने तुझे मुक्त किया | सकुशल अपने संवधियों को देख । ] 
गीध बोला:--- 
एवं लुदक नन्दुस्सू सह रूब्ब्रेहि जातिमि, 
भरिरस सातापितरो बुद्धोे गिरिद्रीसयरे ॥ 
[ इसी प्रकार है चिडीमार | तूमी सब रिश्तेदारों के साथ आनन्दकर | 
मैं पव॑त की दरार मे रहने वाले बूढे माता पिता का पालन करूँगा | ] 
बोधिसत्व मरण-दुःख से मुक्त हो, शिकारी के सुखी रहने की कामना 
कर, अन्तिम गाथा कह, मुह भर मास लेकर गये और माता पिता को दिया | 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यो को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया । 
सत्यों के अन्त में माता का पोषण करनेवाला मिह्तु खोतापत्ति फल में 
प्रतिष्ठित हुआ | उस समय चिड़ीमार पुत्र छुत्र था| मातापिता महाराज-कुल 
थे | गीघ-राज तो में ही था। 


8००, दुनन्‍्म पुणष्फ जातक 


“ग्रनुतीरचारि भदन्ते.. ” यह शास्ता ने जेतवन में विद्यार करते 
समय उपनन्द शाक्य पुत्र के बारे मे कही । 


के. वतमान कथा 
वह बुद्ृशासन में प्रत्नजित हो श्रस्पेच्छुता आदि ग़रुण्णो को छोड अत्य- 
घिक तृष्णा वाला हुआ | वर्षा वात करने के समय दो तीन विहारों में वर्षा 
वास करना स्वीकार कर एक में छाता या जूता रख देता, एक में दथ की 
लाठी था पानी का तूबा और एक में स्यय रहता । एक बार उसने वर्षाऋत 
में एकजनपदीय विहार मे वर्षा-बास करना स्वीकार कर “मिक्तुओ्रों को अ्रस्पेच्छु 
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होना चाहिये? कह आकाश में चन्द्रमा को प्रकट करते हुये की तरह मिन्ुओं 
को परिभोग-वस्तुओ में सन्‍्तोषी रहने की प्रेरणा करने वाली आये वश 
प्रतिपदा कही | उसे सुन मिन्नुओ ने सुन्दर पात्र-्चीवर छोड, मिट्टी के पात्र 
तथा फटे पुराने चीथड़ो के चीवर ले लिये। उसने मुन्दर पात्र-चीवरों को 
अपने निवास स्थान में रक्‍्खा। वर्षा-वास समाप्त होने भर गाडी भर जेतवन 
ले चला | रास्ते मे एक आरण्य विहार था। पाव में लता लिपटे हुए उसके 
पीछे से गुजरते समय उतने सोचा, निश्चय से यहाँ कुछ मिलेगा और विहार 
मे प्रवेश किया । उस विहार मे दो बूढे भिन्नु वर्षा वास करते थे। उन्हे दो स्थूल 
वद्ध ओर एक बारीक कम्बल मिला | न बाँट सकने के कारण उसे देख वे 
प्रसन्न हुए कि स्थविर हमें बाँठ कर देगा। वोले--भन्‍्ते | हम वर्षा वास 
में मिल्ले इस वसख्र को बाँठ नहीं सकते हैं| इसके कारण हमारा विवाद होता 
है | इसे हमे बाँट कर दें। उसने वौटैना स्वीकार कर दो स्थूल वस्ध दोनों को 
दे दिये ओर यह कह कि कम्दल हम विनयघरों को मिलना चाहिये कम्बल 
ले चल दिया | उत् स्थविरों का कम्बल से प्रेम था।वे भी उसके साथ 
जेतवन पहुँचे । ओर विनयधर मिक्नुओं को वह बात सुना पूछा--भन्‍्ते क्या 
विनयधर इस प्रकार लूट खा सकते हैं ! » 

मिन्नुओं ने उपनन्द स्थविर द्वारा लाये गये पात्र, चौवर के ढेरे को 
देख कर कहा--आयुष्सान्‌ ! तूबहुत पुण्यवान है। तुझे वहुत पात्र चीवर मिले । 

हु “आयुक्मानों | पुरय कहा--इस उपाय से यह प्राप्त हुए हैं” सारी 
कथा कह सुनाई | घर्म-ससा भे बातचीत चली--आयुष्मान्‌ उपनन्द शाक्य- 
पुत्र बड़ी तृष्णा वाला है। महालोभी है | शास्ता ने आकर पूछा--भिन्लुओर ! 
बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ! 

“अगुुक बात-चीत” कहने पर 'भिन्तुओ उपनन्द ने दूसरो को आये- 
चर्या का उपदेश दे अनुचित किया । दूसरो को उपदेश देने वाले भिक्तु को 
चाहिये कि वह पहले जो उचित है उसे करे तब दूसरे को उपदेश दे | इस 
भार धम्मपद को ग्राथा से उपदेश देते हुए “मिन्लुओं न केवल अभी 
उपननद महान लोभी है, यह पहले भी महालोभी रहा है। ओर न केवल 


ह इनकी चीज़े लूटी है, किन्तु पहले भी लूटी है? कह पूर्व-बन्म की कथा 
कही-. 


[ 9*१०३४५०० 


ख., अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्ह्मदत के राज्य करने के समय बोधघिसत्व 
नदी तट पर बृक्ष-देवता हुए | उस समय मायावी नामक भार्या के साथ एक 
श्रगाल नठी के किनारे एक जराह रहता था। एक दिन श्गाल से कहा-- 
रवामी ! मुझे दोहढ उत्पन्न हुआ है | ताजी रोहित मछली खाना चाहती हूँ। 
शुगाल बोला-व्यग्र न हो तरे लिये लाऊँगा। प्रॉव भे लता लपेटे वह नदी के 
साथ साथ घूछता हुआ ठीक क्रिनारे पर पर्लेचा। उस समय गम्भीर-चारी 
तथा अ्रनुतीर-वारी नामक दो ऊदबिलाव किनारे पर खडे मछुलियाँ पोज 
रहे थे | उनमें से गम्मीरचारी ने एक बच्ची मछली देख जददी से पानी में उतर 
उसे पू छ से पकडा | बलवान मछुली उसे खीचती' ते गई | उस गम्भीरचारी 
ऊदविलाब ने दूसरे को यह महा मछली हम दोनो से पार नही पा सकेगी, 
आ मठद कर? बुलाते हुए पहली गाथा कही--- 
अनुतौरचारिं भहन्ते लहायमनुधाव भ, 
समहामेगहितो म्रच्छो सोम हरति बेगसा ॥ 
[ हे अनुतीरचारी | तेरा भला हो। आ मेरी मदद कर। मैने वी 
मछली पक्ी है। वह सुझे जोर से खीच लिये जाती है ।] 
यह झुन उसने दूसरी गथा कशी-- 
गस्भीरणरि भहन्ते दृटह गरहाहि थाससा, 
श्र ते उद्धरिस्सासि सुप्ण्णोडरगस्मिव ॥ 
[ है गम्भीरचारी ! तेरा भला हो | उसे इढता पूवंक जोर से पकड़ा । 
मैं उसे खींच कर निकालूरा जैसे गरुड़ साप की। ] 
दोनों ने इक्ट्रं हो रोहित मछली को तवाहर निकाल जमीन पर रक्झा। 
उसे मार कर त वाँट, तू वाट! कह ऋगझश करने लगे | जब न बाँठ सके तो 
रखकर बैठ गये | उसी समय गीढड वहाँ आ पहुँचा । 
उसे देख उन दोनों ने उसका स्वागत कर नित्रेदन फ्रियां--मित्र 
दव्भपुष्फ ! यह मछली ट्म दोनों ने इकट्टू होकर पकडी 'है | उसे वाद ने 
सकने के कारण हम दोनों मे विवाद छिड़ गया है | हमे ये वरावर बराबर 
बाँठ दे | उन्दोंने तीसरी गाथा कही-- 
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विवादों वो समुप्पणों दृब्भएष्फ सुणोहिसे, 
रूसेहि सेदरगं समय विवादों उपसस्मतु ॥ 
[ है दब्भपप्फ | हमारी बात चुन | दमम विवाद छिड़ गया है। मित्र 
इमारा स्थाब कर जिससे विवान शास्त्र हो । ] 
उनकी बात सुन शगाल ने अपना टल प्रकट करते हुए कद्दा+-- 
धरा पुरे चरासि बहु अच्य॑ मेतीरित॑, 
पर्मेति सेदर्ग सरपा विवादों उपसस्मतु ॥ 
[ में पहले न्यायाधीश था। सेने बहुत नुकहमों का निर्णय फ़िया है। 
में तुम्धार झगड़े का भली प्रडार नि्व दरता हूं जिससे विवाद शान्त हो ।) 
और बांटत हुए यह गाथा कही 
अनुदीरचारि बदाय दर सीख गस्भीरचारिनों 
अधथाय सबम्किमो खण्डो घस्मटय्स्स भविरसति ॥ 
.[ अनुतीर-चारी के लिये प्‌ छू, और गरम्भी-चारी के लिये सिर झ्ौर 
यह जो बीच का हिस्सा हे यह न्वायाधीरा का होगा । ] 
इन प्रकार इस मछुली का बाँट हुम कंगशा न कर पूछ 
जार दिर खाझ्मों! कह बीच का टिस्सा मुंह से ले, उनके देखते देखते शी 
भाग गया । वे (जुये मे! हजार हजार द्वारे की तरह बुरी शकल बना कर बैठे 
शोर छठी गाथा करी,-- 
चिरग्पि भक्सो असवपिरण सचे न विवेदेमसे, 
शर्सीसिक अनउ २४ सिगाह्ोहरति रोहित 
[ बदि नंगा ने करते तो निर काश तक सोजन हो सकता था | 
विया मिर प्रीर ए ८ की रोहित यहुली को गीदन लिये जा रटा है। ] 
५. यित नी चाए सार्बा को रोटिन पदली जिद्ार्जगा खाच प्रदछता 
«भ उप पास सवा | एसने झाते देख स्यागत छिपा-- 
तपि राजा पम्देस्‍्य रज दान शक्तियों 
एवाइरूजन ननन्‍्दामि ठिस्वा पुण्णमसुस््पत ॥ 
न [ जिस प्रफ़ार क्षत्रिय राजा राज्य प्रात कर धम्न्न हंता है उठी प्दार 
| थे सतत पावे ऊे भच्सह आते देख पररक्ष ५ । ] 
और हुए थाति का उपाय पूछत्ी एुई बोली-- 
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कऋथन्नु थलजो सन्तो उद॒के मच्छु परामसि, .' रा 
इंटठो पे सस्म प्क्खाहि कर्थ अधिग्त तथा ॥ ः 
: [ सौम्ब | मुझे बताओ दि स्थलचारी होकर पानो में सछुली को जैहे 
पकड़ा ! इस मछुली की प्रामि कैसे हुई १ ] ४ 
'श्गाल॑ ने उसकी प्राप्ति का उपाय बताते हुए बढ गाथा कही $-- 
विव्देन किसा होन्ति विवादेन धनक्खया, ..., 
जिम्मा उद्यविवादेन भ्रुब्ज मायावी गेहित॑ । । 

[ विवाद से दुवल होते हें। विवाद से धन-क्षस होता है। विदाढ' है 
ही रूढ-बिनाव मछली मे वचित हुए | हे मायावी ! रोहित मछुली खा । ] 
यह अभिसम्बुट गाथा है-- ु ; ! 

एबमेव॑ पजु॒स्सेसु विवादों यत्यथ जायति, ४ 
घम्मटरट पटिधावन्ति सोहि नेसे विनायको । 
धनापि तत्थ जीयन्ति राजकोसोपवडढति ॥ 

[ इसी प्रकार मनुष्यों मे जहाँ विवाद पैदा होता है, वे न्यायाधीश के 
पास दौड़ते हे | बट उनका न्याय करना है| उनके घन की हानि होती है 
ओर राजकोप बढता है । ] 2 

शास्ता ने यह घर्रदेशना ला सत्दो को प्रकाशित कर जातक का गेल 
वैठाया | उस समय श्गाल उपनन्द था । ऊदविल्लांऊ दो बूढे |उस वात को 
प्रत्यक्ष देखने वाला नृक्ष-ठेवता तो में ही था। 
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